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आऑकथन 


प्रस्तुत ग्रन्थ राजस्थान विश्वविद्यालय की पी-एच० दी० उपाधि के लिए 
अस्तुत 'काश्मीर शैषदर्शन और कामायनी' नामक मेरे घोध-प्रघन्ध का मुद्नित 
रूप है। उक्त प्रवन्ध सन्‌ १९६३ में विश्वपिद्याल्य को प्रस्तुत किया गया था 
झौर परीक्षक-मण्डछ द्वारा स्वोकृत किया यया था ।* 
अब मैंने काश्मीर शैवदर्शन के विचार से 'कामायनी? पर शोध करने के 
ढिए 'काश्मीर रोवदर्शन और कामायनी! विषय छिया था तव कामायनी पर 
प्रकाद्षित समीक्षात्मक ग्रन्थों में 'कामाथनी अजुशीलन?, “कामायती सौन्दर्य! 
और 'कामायनी दर्शन! ये तीन ही ऐसे ग्रन्थ थे जिनमें काश्मीर शैवदर्शन के 
विचार से कामायनी का जाशिक स्पर्श किया गया था। इन तीन अन्यों को 
छोड़ कर कामायनी के दार्शनिक प्रतिपाद्य को स्पर्श करने वाद्य तथ घौर कोई 
मदहृयपूर्ण अन्य नहीं था । ः 
ज्ञय में जपने शोध-कार्य में काफी भागे चढ़ चुका था त्प झुस्ते ज्ञात हुआ 
कि 'कासायनी' के दुर्शन-सम्बन्धी विपयों पर आगरा विश्वविद्यालय में दो 
शोध-प्रबन्ध भरस्तुत किये जा छुके हैं। श्तः मुझमें यह जानने की उत्सुकता 
स्वाभाविक थी कवि उन प्रवस्धों का वास्तविक विवेष्य विषय क्या दै भौर उनकी 
विपय-परिधि मेरी विषय-परिधि को कहाँ तक आक्रान्त करती है। इस 
जिज्ञाप्ता-त्॒ति के लिए एक प्रबन्ध के तो प्रकाशन की अतीत करनी पद्दी और 
दूसरे अधन्ध की प्राण्डलिपि देखने के छिए मुझे भायरा विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों की कृपापूर्ण अजुमति लेनी पढ़ी । “कामायनी में काध्य, सस्कृति 
और दर्शन! झ्ींक प्रकाशित शोध-प्रवन्ध को देखने पर ज्ञात हुआ कि उसमें 
कामायनी के क्ाव्यरव पर दृष्टि केन्द्रित कर के सॉस्कृतिक पु मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन फे साथ उसके दार्शनिक पत्त के लध्ययन का प्रयत्न किया गया दे । 
थक्त प्रवन्ध के सात प्रकरर्णों में से लन्तिम प्रकरण के उत्तरार्द् में तो कामायनी 
चर छन्य दाशनिक विचरधाराजों का प्रभाव दिखाया गया है और पूर्वो्द फे ४६ 
दृष्ठों में से २६ प्रष्टों में निगमागम के क्षस्तर, शेबसमस्दायों के भेदों और 
छाश्मीर शैवदर्धान के ऋतिपय सिद्धान्तों की चचों है कौर दोष केदछ ६७ एर्छो 
में काम्रायनी पर काश्मीर च्षेबदर्शन के गमाव का अम्वेषण-प्रयरन है। इस 
प्रयत्ष में भी श्लोधकर्ता की दृष्टि कामायनी के अन्तस्‌ में विद्यसान काश्मीर 
औवदुर्सत की उत्तरोचर विकासात्मक चिन्तनघारा तक से पहुँच कर नियतिवाद, 
आसासब्राद, स्वातत्यवाद, समरसता और भानन्दवाद नाम से हिन्दी-जगत्‌ में 
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काश्मीर शेवद्शन के वहुचचित कतिपय सिद्धान्तों की कामायनी में विश्ज्वुलित 
एव फुदकछ अभिव्यक्तियाँ डूँढ़ने तक द्वी सीमित रह गई दै। मनु को तीन 
मर्छों और छुह कन्चुकों से जाबुत बताते हुए उसकी घीवरूपता और जीवरूपता 
से मुक्ति के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं, किन्तु कामायनी में उनका 
अम्वेषण करके विचेचन करने की णपेज्षा तत्सम्बन्धी शास्त्रीय विवेचन को ही 

प्रधानता दी गई है। यह सव ज्ञानकर मुझे सन्‍्तोष हुआ कि “कामायनी में 
काव्य, संस्कृति भौर दर्शन? श्रवस्ध का शोधकर्ता मेरे विषय की परिधि तक नहीं 
पहुँचा है। यद्यपि उसने काश्मीर शैवदर्शन के मूल अन्थों को पढ़कर कामायनी 
के दाशनिक पत्त को समझने का प्रयक्ष किया है, फिर भी कामायनी 
के दार्शनिक अध्ययन को उक्त प्रबन्ध के विषय का केवक एक भंग बनाने के 
कारण और उश् एक क्षंगरूप अध्ययन में भी प्राचीन-अर्वाचीन अन्यान्य 
दाशनिक-वेज्ञानिक विचारधारा का विवेचन हो जाने के कारण काश्मीर 
शैंवदर्शन के विचार से कामायनी का व्यापक पुव॑ गरभीर अध्ययन उपेक्षित 
रह गया है । 

दूसरे ऋोध-प्रवन्ध 'प्रसाद फा काव्य और दुददम' सें लेखिका ने दो क्यायों 
में प्रसाद के साहिस्य को भ्रभावित करने चाले विभिन्न दर्शनों के सिद्धान्तों भौर 
प्रसाद-साहित्य पर पड्े उनके प्रभाव को स्पष्ट करने का भ्रयत्न किया है, किन्तु 
उक्त प्रबन्ध की पाण्डुरिपि को पढ़ने पर ऐसा श्रतीत हुआ कि शोधपिद्नी ने 
फाश्मीर शैवदुशन के मूछ प्रो का श्ष्ययन नहीं किया है जौर कामायनी के 
दाशेनिक पत्त के सम्बन्ध में यहुचर्चित जो भी सामान्य सामग्री हिन्दी में 
उपलब्ध थी उसी के सहारे कामायमी के दाशंनिक पत्त को प्रस्तुत किया है। 
अतः छेखिका के उपयुक्त प्रबन्ध के सस्वन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
“प्रसाद का काष्य भौर दर्शन! 'शोध-विषय में प्रसाद के सम्पूर्ण साहित्य यो 
छेकर चलने के कारण न तो उसमें कामायनी के दार्शनिक पक्त का अपेक्षित 
अष्ययन ही हुआ है जौर व कामायनी सम्बन्धी दार्शनिक विवेचन नये 
महत्वपूर्ण परिणार्मों फो ही प्रस्तुत कर सका है । 

इससे यह स्पष्ट है कि उपयुक्त दोनों प्रयन्धों में कामायनी के दाशनिक 
पछ को अपने ध्योध-विपय का केवड एक कग बनाकर उसका अध्ययन क्यि 
जाने के कारण उनमें कामायनी के दाशनिक पक के अध्ययन का जांशिक रूप 
में ही स्पशे हो पाया है जौर फामायनी के दर्शन का सागोपाग व्यवस्थित एवं 
शाम्भीर अध्ययन अधिकांशत. उपेक्षित द्वी रद्द गया है। थातः मेरे चरसे हुए 
शोध-कार्य के बीच में उक्त दो प्रवन्धें के अस्तुत भर स्वीकृत हो जाने पर भी 
भेरे झोघ-विषय की सीमा ऋनाकरान्त ही रहो ह्ै। 
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यहाँ यह सूचना दे देना भी में भावरयक समझता हूँ कि जय सें अपने 
शोध प्रबन्ध को लिख घुका था तंव उद्ीं दिर्नो के जास पास “कामायनी के 
सध्ययन की समस्याएँ” नामक छा० नगेन्‍्द्र फी पुस्तक भी समवत प्रकाशित 
हो गई थी, परन्तु उसके प्रकाशन का पता झुसे तय चका जप में झपना दोघ- 
प्रवन्ध विश्वविद्यालय में प्रश्तुत कर चुका था। जत उसका उपयोग मेरे शोध- 
प्रन्‍ाघ में समव नहीं हुआ । क्षय उससे शाप्त टोने से उसमें स्यक्त कामायनी 
के दर्शन सम्यन्धी विचारों फे औचित्य अ्नौचिष्य फे विषय में यद्यवि बहुत कुछ 
हिखा ज्ञा सकता है तथापि अपने शोध प्रयन्ध फो उसके मूल रुप में ही प्रस्तुत 
करने की इच्छा से में तद्विपयक विच्ष्परों करा यद्दों भऋब समावेश करना उचित 
नहीं समझता । उनकी विस्दृत चर्चा कह्ठी अन्यत् ही की जायगी। 
विश्वविद्याज्य में मेरे इस शोध भ्रवन्ध को प्रस्तुत करने के चाद पुत्तत्स- 
बन्धी जो अन्य ग्रन्य प्रकाशित हुए हैं, उनमें ब्यक्त विचारों के सम्पन्ध में भी 
मेरी स्पष्ट सान्यताएँ हैं, जिन्हें मे यथावसर प्थफ्‌ रूप में व्यक्त करूँगा । 
कामायनी के दार्शनिक पछ्ठ का अध्ययन करते समय मेरी यह प्रवल इच्छा 
थी कि अपने इस शोध-कार्य फे परिणामस्वरूप में विद्वन्मण्डछ के सम्मुस कुछ 
ऐसी नूतन उपलब्धियों प्रस्तुत करें कि जिनसे मेरे ग्रथ का स्थायी मूह हो 
सके । इस उद्देश्य से मैने यह आपश्यक समझा कि मैं ;अगरेजी रूपान्तर में 
अस्तुत शेवदर्शन सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों के ऊपरी अध्ययन तक ही अपने सापको 
सीमित न रखें अपितु शेवदर्शन के सूछप्रथों वा शाध्ययव कर के इस दृशन 
के शान्तरिक तस्वों को हृद्यगम करूँ। क्षतर मैंने काश्मीर शवदुर्शन के यथो- 
पछव्घ मूछ अन्थों और टीकाओं का गम्भीर अध्ययन किया। सूछ प्रम्थों और 
टीकार्भों का निरन्तर श्रमसाध्य पारायण करने पर भी जब मुझे भनेक शकाणओं 
सौर शिकशासार्षों के धटाठोप के बीच तत्व प्रकाश फी पूर्ण यौद्धिक उपलब्धि भ॑ 
द्वो सकी सम्र विवश द्वोकर कश्मीर की छग्बी यात्रा करनी पढड़ी। इस थात्रा 
में अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए कश्मीर के अपने छम्बे प्रवास काछ में. मैंने 
कश्मोर की घारी में काछ क्रम से बचे हुए शवदर्शन के परम्परागत पण्दडितों के 
चरणों में घैठ कर श्रद्धापरर्ण अणिषात जौर परिप्रश्नों से उक्त दर्शन के गृढ़ 
सिद्धान्तों को गुरुमुख से समझकर हृदयगम कश्ने का सौभाग्य भाप्त किया । 
इस पकार काश्मीर दैवदर्शन के मूल प्रम्थों के अध्ययन भौर मनन तथा 
इस दर्शन के विशेषज्ञ काश्मीरिक विद्वार्नों के गुरुम्ुस से तथ्य की सस्यक्‌ 
अतिपत्ति के पश्चात्‌ मैंने गताजुगत्तिक प्रद्नत्ति को स्यागकर स्वसन्त्र बुद्धि से 
काश्मीर कऔैवदर्दान के परिवेश्ञ से काम्रायनी के दाशनिक स्वरूप या चिन्तन 
सौर सनन किया और अपने दर्षों के ऐसे चिन्तन और मनन के परिणामस्वरूप 
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सामायनी के सम्बन्ध में जो ज्ञानवर्धक नयी उपछद्धियाँ मुझे हुईं उन्हीं को 
मैंने हस प्रवन्ध के रूप में विद्वानों के समझ रसने का साइस किया है ॥ 

शोघ-विषय 'काश्मीर शैवद्शन कौर कामायनी! के नामकरण के सम्बन्ध में 
मुझे यह निवेदन करना दे कि 'काश्मीर झवदर्षान! नाम से यर्दोँ किसी ज्ञात 
या सर्वथा नवीन दर्शन की चर्चा नहीं की जा रही है। शेवागम के जाधार 
पर विकसित शद्ठेत शैवद्र्शन ही काश्मीर शौवदर्शन है, गिसे ईश्वराव्रपवाद, 
पिवाद्वयद्शन, स्पातंम्यवाद, भ्र्यभिश्ादर्शन जादि विविध नामों से चहुघा अमि- 
हित किया जाता रहा है । ऊुछ दशकों पूरे तक कश्मीर अपनी हुर्ल॑दृष्य पर्वतीय 
सीमाओं के कारण भारत के शेष भागों से भ्थकू-सा था। अतः कश्मीर प्रदेश से 
चाहर इस दर्शन का अचार यहुत कम हुआ ( अध्ययन-अध्यापन तो आय; हुआ 
ही नहीं ) दूसरे, शेवागम की इस घह्"ैतवादी दाशनिक विचारधारा पा विकास 
कश्मीर में ही हुआ कौर इस दर्शन के उपलब्ध धादहिस्य के श्रायः सभी छेपक 
कश्मीर के श्री निवासी ये । अतः देशविशेष के चाम पर यह दर्शव फश्मीर के 
याहर र्वांचीन विद्वानों में सासान्यतः 'कारमीर शौवदर्शन! के नाम से ही 
अधिक प्रसिद्ध रह है। इसी कारण शोघ के दिपय के नामकरण में इस क्ष्वैत 
दौवदर्शव को 'काश्मीर शेवद््शन! संशा से अमिद्वित किया गया है, यद्यपि 
मैंने भपने इस प्रवस्ध के खन्‍्तर्गंत उक्त दर्शन के सभी नामों का निरसंकोचभाव 
से प्रयोग किया है 

जैसा कि विषय के नामकाण से स्पष्ट है मेरे ज्ञोध का विषय फाश्मीर 
जओवदक्षेन के सामान्य अष्ययन के साथ केव७ उक्त दर्शन के घिचार से 
कामायनी के दाशंनिक पत्त के विवेचन तक ही सीमित है क्योंकि कामायनी का 
दर्शन काश्मीर दोबदर्शन की ही आधार-शिला पर प्रतिष्ठित है। कतिपय छन्‍्य 
प्राचीन-भर्वाचीन दाशनिक विचारधाराओं और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों 
का भी कामायनी पर यर्त्किंचिन्‌ प्रभाव दै, परन्तु प्रथम तो काम्रायनी पर उनके 
अभाव की चर्चा मेरे पूर्ववर्ता श्ोघकर्ता के द्वारा अपने मयन्‍्ध में की जा चुकी 
कै दूसरे, उक्त विचारधाराओं का समावेश काश्मीर शैवदर्शन फी भजुवृत्तिमूछक 
इष्टि के भन्तगंत किया जां सकता है। लतः मैंने कामायनी के दाक्न॑निक पक्त के 
अध्ययन में उनके प्रभाव के स्वतंत्र विवेचन की आवश्यकता नहीं समझो ड्ठै। 
इस तरह शोध की विपय-परिधि के अन्तगंत रहते हुए ही मैंने काश्मीर शैव- 
दर्शन हे परिवेश में कामायनी के दार्शनिक पछ का च्यापक एवं गम्भीर छाध्ययन 
पस्तुत करने का अयत् किया है और अपने ऐसे प्रयत में कामायनी के बाब्य- 
सौष्ठद के विवेचन का छोभ लो मुझे सर्वेथा संचरण दी करना पढ़ा है, यद्यपि 
औैंने अपने प्रवन्धयत विवेचन में दाशनिक शब्दावली में छिपे अर्थगांभोय को 
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अकट करते हुए रद्द स्पष्ट किया है कि फामायनी का सौन्दर्य शेवदर्शन के 
जआछोक में ही पूरी तरद्द खिछ सकता है । 

क्रेबछ ,काश्मीर शोवदर्शन के चिचार से कासायनी के दाशंनिर पछ का 
विशेष अध्ययन छुचय द्वोने के कारण प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का श्राकार भी ध्षाजकछ 
के हिन्दी के जधिकाोश शोध-प्रदन्धों के कलाकार से छोटा दी मिलेसा, क्योकि 
जहाँ शोध-दृष्टि विषय के विस्तार पर न ध्लोकर विपय के चिन्तनगत ग्राम्मीय॑ 
पर होती दे पहाँ शोध-प्रधन्ध की आयार-शृद्धि संभव सी नहीं होती । 

पस्तुत छ्ोध-प्रवन्ध दो सण्डों में बिभक है। प्रथम सण्ड में पाँच अध्याय 
हैं जिनमें से प्रथम अध्याय में काश्मीर शवदर्शन के उद्भव और विकास पर 
विस्तार से विचार किया गया है। काश्मीर शेवददर्शन सम्बन्धी कुछ ऐसे 
प्रस्ंगों फो भी मैंने इस अध्याय में कनन्‍्तभूंत किया है जिनके सम्बन्ध में अन्‍य 
दिद्वानों ने पद्दछे थोड़ा-बहुत कष्ट रसता था, किन्तु जहाँ वे प्िषय के साथ पूर्ण 
न्याय नहीं कर पाये अथवा जहाँ उनके निष्क्रषों से मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ, 
चह्दँ मैंने प्रा्नाणिक प्रतिमानों के बछ पर नवीन भ्रस्थापनाएँ की हैं । जद्दों नवीन 
अस्थापनाएँ पत्तिष्टित न करके मैने प्राचोन मतों को द्वो स्वोकृत किया है यहाँ भी 
म"ने पब्न-पत्रिष्ठित सत्तों के समर्थन में और नये प्रमार्णो की स्योज की है । 

प्रधम खण्ड के दूसरे, तीसरे, चौथे और पॉंचर्दे अध्याय में काश्मीर 'शेवदर्शन 
के भूल ग्रन्थों के भरमाण-घर पर इस दशन के सिद्धान्तों की सविस्तार ब्याय्या 
की गई है, फर्योकि जब तक क्यमायनी के आधारभूत दुर्शन के सिद्धान्तों को दम 
हृदयंगम नद्दीं करेंगे तव तक कामायनी पर उक्त दर्शन के प्रभाव को सरएु्णतया 
समझने में असम्तर्थ दो रहेंगे। इसलिए इस ग्रवन्ध के प्रयम खण्ड में उक्त 
चशन के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। उपयुक्त क्षष्यायों सें 
निरूपित सभी सिद्धाम्त काश्मीर शोवदर्शन के विविध म्न्‍्यों में विधमान हैं। 
क्षतः उनकी मौलिक खोज का दावा न करते हुए भी मूछ ग्रन्थों में बिखरी 
'यढ़ी सामप्री के अष्ययन, समुचित चयन और गृढ़ सिद्धास्तों के गुरुनमुस से 
रभ्पर बोछ के पशचाद्‌ सैने जिन पिद्धान्तों का उत्त सप्पाणों में स्वरूपननिहूपण 
किया है उनकी व्याज्या सम्बन्धी मौलिकता तो निश्चय ही सेरी अपनी है। 
सिदधान्त-निरूपण की भौलिकता के अतिरिक्त क्तिपय धाखीय प्रश्नों के स्पष्टी- 
ऋरण में भी मैंने लपने मौछिक विचार अकट करने का प्रयरन किया है । 

प्रवन्ध का द्वितीय|खण्ड “उपसंदार! को छोड कर छुटे अध्याय से लेफर 
श्यारादवें अध्याय तक कुछ छृद्द भ्षष्यायों में विभक्त है--( ६ ) जशुद्ध लध्वा 
भर 'सकक' प्रमाता भज्ु, ( ७ ) श्रद्धा द्वारा समन्न को शेवाद्वेतदर्शन फा उपदेश, 
६ < ) जीवास्मा मजु पर गुरुरूपा भद्धा का शक्तिपात, ( ५ ) गययु की रद्दस्वात्मक 


(*) 


साधमा, ( १० ) मनु की आस्म प्रत्यभिज्ठा और प्रिपुरक्षय और (११ ) मनु 
की मुक्ति का स्वरूप जौर उसको शेपदत्ति ॥ 


कश्मीर दौवदर्शन के परिपेश में कामायनी के दाशेत्िक पछ का यह 
अध्ययन अपनी निन मौलिक उपलब्धियों के फारण विशेषसूष से मद्दर्पपूर्ण है 
थे उपलब्धियाँ दो प्रकार की दैं--पहुली यद्द कि कामायनी की क्षथा के अन्‍्तस्‌ 
म धारोहणमूठक विकास कृम से विधमान काश्मीर शवदशन थी विचारधारा 
का सुश्द्धुलित शन्‍्वेषण और गभीर विवेचन प्रथम बार इस ओध प्रयन्ध में 
हुआ है और दूसरी यह कि कामायनी में घदुस्यूत्त काश्मीर शैवदर्शन फी उक्त 
विचारधारा की स्पष्टता के लिए आानुपगिक आवश्यकता के रुप में कामायनी की 
पारिमापिक झब्दावछी की व्याय्या करके कामायनी के भर्थ की विशृति का 
मवौन प्रयक्ष किया गया है। 


इस प्रयार प्रस्तुत प्रबन्ध में कामायनी का दार्शनिक अध्ययन सारस्म से 
लेकर भन्‍त तक सर्वथा मौलिक दृष्टि का परिणाम है। मेरे इस कथन की 
सत्यता का पूर्ण प्रमाण तो सम्पूर्ण शोध प्रवन्ध को पढ़ने पर ही मिलेगा, डिन्‍्तु 
अपने उक्त कथन की सच पुष्टि के हिए मुझे आवश्यक प्रतीत होता दे क्रि में 
पारिभाषिक शब्दावषी फो हटा फर कामायनी में लझुसहित काश्मीर औयदर्शन 
की विचारधारा के आरोहणमूछक उत्तरोत्तर विकास को यहाँ सेप में क्था- 
निवद्ध कर दूँ । 


अषरोहण 


काश्मीर शैवद्शन के जनुसार एक परमशिव ही परासत्ता है ज्ञों स्पत* 
सिद्ध है। बह स्वत सिद्ध परमशिव ही अपने स्वातत्य स्वभाव से माना अमातवृ- 
प्रमेय आदि रूपों में लास्म अवभासन करके जगत-डीछा करता दे। धत्तपुव 
दौवाचार्य सर्वप्रथम परमशिवसज्ञक परतध्व का स्वरूप निरूपण करके परमशिव 
की इस अवरोह्रण छीला को समझात्ते समय शिव शक्ति की अमेदभूमिका से 
प्रारम्भ वर शुद्ध अध्वा की भेदाभेद भूमिका का स्वरूप प्रकट करते हुए भेद- 
भूमिका के जीव ज़गत्‌ का स्वरूप निरूपण करते हैं ! यह परमशिव बी 
अवरोहण छीछा का क्रम है, जिसमें वद्द अपने अग्नतिहत स्वातप्य से जीवरूपों 
में उतर कर भपने अन्दर ही जगत-लीला करता है । भस्तुत प्रवन्ध के प्रथम 
खण्ड में कश्मीर शेबदरशन के सिद्धान्तों के निरूपण का क्रम परमशिव की इसी 
जवरोहण लीला के क्रम के अनुसार है। परमशिव की अवरोहण-छीछा का वह 
क्रम व-धन की उत्तरोत्तर परिषुष्टठा का क्रम है। जीव इस परिषुष्ट वन्धन-दुद्धा 
का भाणी होता है और वनन्‍्धन से सुक्ति ही जीव का चरम रूचय होता है । 
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कासाययी के क्षारस्भ का मनु परिषुष्ट वन्धन-दुश्ा बाझणी है। जानन्दरूपा 
सुक्ति उसका परगसाध्य है। 
आरोहण है 

अत्तः प्रस्तुत प्रवन्ध के द्वितीय सण्ड में कामायनी के दाशनिक अध्ययन मे 
अबरोहण-क्रम के विपरीत बन्धन से मुक्ति को जोर ले जाने चाले जारोहण-क्रम 
का निरूषण मिलेगा क्योंकि यहों झवरोहण की परिषुष्ट बन्धन-दृशा का जीव 
मजु मुक्ति-पथ के आरोहण-क्रम से आश्म-स्वरूप की प्रस्यमिज्ञा तक पहुँचा है ! 
दूसरे शब्दों में, जीवदशा की मेदमूमिका से मुक्तिपप पर भारोहण करते हुए 
मेदामेदभूमिका फो पार फर वह € सलु ) शिवपद की अमेदभुमिका पर 
क्षारढ़ हुमा है। धतएुव द्वितीय खण्ड में फामायनी के दाशनिक स्वरूप के 
निरूपण में सर्यश्न यही आरोहण-क्रम मिलेगा। इस ,प्रकार स्पष्ट है कि इस 
श्षीध-प्रवन्ध के प्रथम खण्ड और द्वितीय खण्ड में निरूपित सिद्धान्तों में धरीव- 
झाख्रोचित क्रम और सद्भति विद्यमान है | 


छठा अध्याय 

इस प्रवन्ध के द्वितीय खण्ड से प्रारमस्म द्वोने वाले छूटे भ्रष्याय में मनु 
परिषुष्ट बन्धन की दशा ( पराशवावष्या ) में पडा हुआ एक - ज्ीयमात्र है । 
सायीय शृष्टि में जीव में विद्यमान रहने घाली सभी परिमितवा्ों से भाक्ान्त 
ट्वोकर धद्द यहाँ भव-पथ का प्थिक वना हुआ निरन्तर क्लेश सद्द रहा है। 
इंड्ा भी सायीय जगत का एक जीव ही है, किन्तु वह मलु से योद़ी उन्नत दशा 


का जीव है। ५५३ 


साववों अध्याय 
जागे के सातवें जध्याय में मनु फो उसके परिषुष्ठ जीवभाष भर्यात्‌ उस्रकी 
पाशव धबस्था के दु.खे से मुक्त करने के छिए धद्धा उसे शवदर्शन का अद्वेत 
पदेश देती है । शेवदर्शन का उक्त जअद्वेतोपदेश देने के लिए मिस सच्चे 
आध्मशानी जधिकारी गुरु की भावश्यकता होती है उसकी धूर्ति श्रद्धा से बढ़ 
कर और कौन कर सकता दे, क्‍योंकि वह साक्ात्‌ शिव की अजुअहदक्ति हे जो 
लौकानुग्रह के लिए संसृति में आई है। 
आठवयों अध्याय 


सातवें अध्याय के उक्त क्षद्वत शंबदर्शन के उपदेद्य के पश्चात आयें 
जध्याय में जीवाप्मा मनु पर गुरुरूपा श्रद्धा के जजुग्रह-मिपात ( शक्तिपात ) से 
जीव मल में साप्तारिक भोगों के प्रति पेरस्थ और गुस्रुपा अद्धा के भ्रति भक्ति 


(१३) 


का उदय होता दे । जीवास्‍्मा मनु में भक्ति का उन्सेंष होने पर उसको दीक्षा 
होती है, क्योंकि द्ोवन्चाख के अनुसार भक्त जोब ही दीया के अधिकारी होते 
हैं। दीक्षा के छनन्तर श्रद्धा अपने सीध अनुप्रहनिपात से जीवात्सा मनु को 
कामायनी के दर्शन” सर्य में परतत्व का अथम दर्शन कराकर शिवस्व-लाभ के 
प्रति उसमें तीन्न उत्कण्ठा जगासी है । इसका कारण यह है कि तीच उत्कण्टा के 
बिना परतत्व की रहस्यात्मक साधना के प्रति जीव में सहसा प्रद्ृत्ति नहीं 
होती ६ 


नवों क्रष्याय 

नथें अध्याय में दीक्षित मनु गरुरुख्पा श्रद्धा के प्रध्यय जर्थात्‌ पर-प्रत्यय से 
इृष्ट परत में उक्त तीम उत्फण्ठा के कारण स्वप्रत्यय से भावना-दृढ़ता के लिए 
रहस्यात्मक साधमा में प्रवृत्त होता है, क्योंकि परतत्त्व में स्व-प्रत्ययज्मनित 
भाषमा-हृद़ता के बिना जीवम्मुक्ति नहीं होती । परतरव की रहस्यास्मक साधना 
में आासमज्ञानी गुरु का सार्ग-दुर्शन अनिवाय॑ होता है। 'रहस्य” सर्म में जीवाप्मा 
मनु के साथ श्रद्धा की उपस्थिति इसी सनिवार्यता की पूर्ति करती है । 


वसवाँ अध्याय 


रहस्थास्मक उपायों की साधना से अनुपाय समावेश तक पहुँचे हुए मज्ञ 
को दसवें अध्याय में गुरुख्पा श्रद्धा के चचनमात्र से ही आस्म-स्थरूप की पूर्ण 
भरपनिज्षर दो जाती दे औौर इस अकार प्रत्यमिज्ञास्पेण अपने शिव-श्वभाव का 
विभरज्जञ होते दी मनु की ब्रिपुररूपी सूचमतम मेद-क्एपना भी पूर्णतया ध्वस्त हो 
जाती है । मनु की आस्म-प्रध्यभिज्ञा से ही त्रिपुर का क्षय हुआ है, न कि 
प्रिपुरक्षय से भार्म-प्रत्यभिज्ञा, इसे सप्रमाण त्रिपुरक्षय के प्रसंग में प्रकट क्या 
गया है। मनु की उक्त जाशम-प््यिज्षा उसकी पूर्णाप्मिका लीवन्मुक्ति दे जर्थाव 
धयस्म-स्वरूप की धरयमिज्ञा से वह यहाँ जीयम्मुक्त हो जाता है । 


श्यारहयाँ अध्याय 


पूर्णाप्मिका जीयन्मुक्ति से ऋृतकृस्य होने पर जीवन्मुक्त के शेप जीवन का 
जो! फ्लेस्य कम है उसका निरूएण स्थाएइदें अध्याय हें स्थि। गया द्दैश 
सओोकाजुग्रद्द दी जीवन्मुक्त की शेषबृत्ति दोती है, क्योंकि स्वात्म-पूर्णवावश निराधांस 
हुए जीवन्मुक्त का क्षपने लिए ( म्थ-्भर्थ ) तो दुच्ध कतंब्य शेष रहता नहीं । 
क्तएवं छोफानुप्रद ही ज़ीउन्युक्त मनु के श्रोष जीवन का कर्सब्य (बृत्ति ) 
रह जाता है। महु-पुत्र 'मानव' और इडा के साथ। सारस्वत प्रदेश-नियासी 
ज्ीयन्मुक्त ( शिवरूप ) ऋषि मनु के पावन तपोवन सें पहुँच कर जब इद्ान्मुस 
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से भव ताप-मुक्ति की आकांदा प्रकट करते हैं तय भास्मश्ञानी मु धोवदासतर के- 
शद्वेतोपदेश के साथ उन्‍हें भातम स्वरूप का प्रत्यमिज्ञान फराकर जीवन्सुख कर 
देता है। जीवों को उनके जन्‍म जन्मान्तर के दुर्फोंसे मुक्त कर 'स्वरूप- 
विमर्श! फा भानन्द्‌ छाम करा देने से यद़कर जीवन्युक्त मंतु के लोकाबुप्द्ट का 
और थया प्रमाण होगा १ क्षास्म-स्वरूप की प्रस्यमिष्ठा द्वो जाने पर सब समर- 
सता विमद्गो के क्लानन्दपद्‌ में सीन दो जाते हैं । 

अन्त में 'ठपसद्दार! के भन्तगंत कामायनी के द्वाशनिर अध्ययन के सपूर्ण 
निष्फर्षों फी सदृति प्रस्तुत करते हुए. विश्य मानद के छिएु. फासायनी के दस 
सदेदा को स्पष्ट किया गया दे कि जीवन का घुदुपार्थ ( आनन्द ) क्षम्युदूय भौर 
नि श्रेयस में से किसी एक की दी साधना में न द्ोकर दोनों की समन्धित 
खाधना में हे । 

शोघ प्रबन्ध के उपर्युक्त सद्दत निष्क्षों से यद सहन दी सिस् द्वो सकेगा 
कि कामापनी का दर्शन काश्मीर चौवदृ्शन की पीटिका पर प्रतिष्ठित है और 
मैंने उसको कामायनी के कब्रि के द्वारा गृद्दीत उसके बास्‍्तविर रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयक्ष किया दे । 

मेरे हस्त अन्य की मान्यता की दृष्टि से यह भी कस सद्दश्यपूर्ण सूचना गहदों 
होगी कि इसके प्रकाशन के पूर्ष ही पुकाघ विद्वानू मे 'नागरी प्रचारिणी समा? 
काशी रैसी संस्था की पत्रिका में प्रकाशित भपने लेख में इस प्रन्य के या 
मेरे लामोदरेप के तिना दी पाए्डुलिपि से हसफोी सामझी फा उपयोग कर 
छ्यादैे। ; 

विषय वियेचन के समर्थन में फाश्मीर शपदर्शन फे शिन प्रमार्ों का उ्लेख 
हुआ दे उनको मैंने सूलछरूप में द्वी अपने शोध प्रवन्ध की पादु-टिप्पणियाँ में 
उद्छत कर दिया दै, क्योंकि उनमें से कुछ तो भ्रद्याशित नहीं हैं और कुछ 
करसीर को छोड़ कर अन्पप्र सहज उपछष्ध नहीं हैं। ऐसी जपस्या में केयछ 
प्रकरणसस्या अथया एएसस्या ही लिय देना मुस्ते उचित” मतीत नहीं हुभा । 
जद्दीं मूछ उदरणों का एक से क्षधिक यार प्रसग देना पद्ा है एद्दों उन्हें चुव्प्रः 
सूल्त उद्ष्तत ८भ करके फेचछ अध्याय-सफ्या, रछोक-सक्या कथवा पए.्टसख्या 
ही दी गई दे । ॒ 

प्रस्तुत प्रचन्ध का विषय दुर्शनज्ञास्र से सम्पन्धित है। अ्रतधुव विषय 
विवेचन के जनुरोध से इससे फाश्मीर शोवदर्शन के पारिभाषिक दाब्दों का 
प्रयोग भी अनिवाये द्वो गया है, क्योकि प्रध्म तो दुंनशास्त्र के परारिभाषिक 
झब्दों के! हटा देने पर जर्य की ग्रम्भीरता समाप्त दो जाती है तथा लेखकों के 
विचारों का सम्यक्‌ सम्मेषण नहीं दो पाता कौर दूसरे।:पारिभाषिक छब्दों के 
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कथानापश् दादों के प्रयोग से वाक्य भी जटिल हो जाते हैं। ऐसी दया में 
विचश होकर पस्तुत प्रवन्ध में काश्मीर शैवदर्शन की पारिभाषिक दाब्दावली 
ज्यों की स्यों अहण कर छी गई दै और पाठ की सुविधा के छिए ऐसी पारि- 
भापषिक शब्दावछी को प्रवन्ध के अन्तर्गत ही यथास्थान स्पष्ठ कर दिया 
गया है । 

कतिपय शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी आजफछ हिन्दी में ससकृत से 
भिन्नता देखने में भाती है। हिन्दी में आजकल यहिरूँपता, भनतरूपता, वहि- 
सांचय, अन्तर्साचय जैसे शब्द चल पढे हैं, किन्तु व्याकरण के जनुरोधवश मैने 
उन्हें पैसे रूप में प्रदण न वर शुद्ध सस्हृतत रूप में ही ग्रद्नण किया दि; जैसे 
चह्दीरूपता, अन्तारूपता, यहिस्साधय, अन्तस्सादय, सब्शान जादि, क्योंकि 
शास्त्रीय विवेचन के दीच में मुस्ते ये ही शब्द उपयुक्त प्रतीत हुए हैः 

यहाँ में उन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करना अपना परम कर्तव्य 
समझता हूँ. जिनकी प्रेरणा, प्रोस्साहन और सहयोग से में अपगे इस घ्ोध-कार्य 
में छाभान्वित हुआ हैँ. । सबसे पहले में अपने भ्रद्वास्पद गुरु पं* मोह्दमबन्लम जी 
चंत, भूतपूर्व आचार्य तथा अध्यचा, द्विन्दी-विभाग, सरदार वच्नभभाई विद्यापीठ, 
चब्चभविद्यानयर ( गुजरात ), का सविनय अभिवन्दन करता हूँ. जिनके सतत 
प्रेरणाशीछ एवं विदल्‍्तापूर्ण निर्देशन में रह कर मैंने अपना प्रस्तुत शोध-कार्य 
चूरा किया है। 

काश्मीर शीवदर्शन के विशेषज्ञ एवं उसके परम्परागत पण्डित, कुछगाम- 
निवासी ढा० वल्जिन्नाथ जी पण्डित, तत्कालीन अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
बवर्नमेण्ट कालेज, अनन्तनाग और सम्पत्ति प्रिन्सिपछ, इन्स्टीट्युट जाफ कश्मीर 
शैविज्म, श्रीनगर ( कश्सीर ), ने कश्मीर के प्रवास-फ्राल में मेरे टहटरने की 
सुविधापूर्ण व्यवस्था करने, काश्मीर शैवदर्शन के भल्य्यप्रायः ग्रन्थ जुटाने, उक्त 
दर्शन के गूढ़ सिद्धान्तों को समझाने जौर तत्सम्बन्धी श्ंका्ओं का समाधान 
करने में मेरी जो अमित सहायता की है, उसके लिए में उनके प्रति अद्धापूर्वक 
आभार प्रकट करता हैँ । 

पूज्य गुरुवर ढा० प्ह्मानस्द जी शर्मा, अध्यक्ष, संस्कृत-विभाय गवर्न॑मेण्ट 
कालेज, अजमेर, से तो मुझ्ते विविध रूपों में सहयोग मिछा दै। उन्हेंनि अतीब 
अ्यस्त रहते हुए भी भपरस्तुत झोध-प्रबन्ध की पाण्डुलिपि देखने एवं वहुमूढय 
सा्परामज्ञों से मुझ्ते छाभान्वित करने में छमुग्रहद दिखाया दे, इसके लिए ्‌ में 
उनके प्रति भ्रद्धातिश्यय से नमित हूँ। 

इनके अतिरिक्त पूृउ्य प० नरोत्तमदास जी स्वामी, श्रद्धेय भद्दामद्विम श्रीमद्‌- 
अख्तवाग्मव जी मद्दाराज, डा० रामानन्द जी तिवारी, पं० कैंलाशचर्द्ध जी मिश्र 
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से भी मुसे अपने इस शोध-कार्य में श्रेरणास्मक सुझाव मिले हैं। कत्त, में उक्त 
विद्वानों के प्रति इृतज्ञता प्रकट करता हूँ जौर के० एम० मुन्शी इन्स्टीव्यूड 
गागरा, एस० पी० कालेज, श्रीनगर ( कश्मीर ), गवनमेन्द कालेज, क्षमन्वनाय 
( कश्मीर ), रिसचे एण्ड पब्छिकेशन डिपार्टमेन्ट, जम्सू पृण्ड कश्मीर, क्रोनगर 
( कश्मीर ) के पुस्तकारर्यों तथा कडकत्ता की नेशनछ छाइग्रेरी के अधिकारियों 
का आभार सानता हैं, जिन्होंने अपने पुस्तकाछयों में सुरक्षिन उपयोगी सामग्री 
को देखने की झजुमति एवं सुविधा धदान कर मेरे शोध-कार्य में सट्योग दिया 
है पैसे सहयोग के प्रसग में श्री बैदुण्डनाप जो चतुर्देदी, उपनिदेशक, दिक्षा- 
विभाग, दिल्ली, की भी हार्दिक धन्यवाद देना मे कैसे भूल, 

अन्त में में उन सघ दिद्वानों के प्रति भी कृतज्ञता-प्रकाशन को धापता 
कर्तव्य समझता हूँ जिनके ग्रन्थों से मैंने अपने इस झोध कार्य में सद्ायता 
ली है। इस ग्रन्थ के सुन्दर प्रकाशन का श्रेय चौसम्या संस्कृत सीरीज 
आफिस, वाराणसी के व्यवस्थापक महोदय को है। इसके लिए में उनका 
कृतण हूँ । 
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काश्मीर शैवद्शन : इतिहास तथा सिद्धान्त 


अध्याय १: काश्मीर शैवद्शन : उद्धव कौर विकास 7. १-४० 
नाम, उद्धव, काछ, साहित्य--( १ ) जागम शाख--मालिनीविज- 
थोक्तरतंत्र, विज्ञानमैरव, स्वच्छन्व॒तंत्र, नेत्रतंत्र, स्वायंभुवर्तत्र, रवृयामलतंत्र, 
शियसूत्र, बृत्तियों, दृत्तिकारों का परिचय | ( २) स्पन्दशाख--स्पन्दका- 
रिका, स्पन्दुकारिका फी वृत्तियाँ--स्पन्दुसर्चस्वदृ त्ति, स्पन्दविद्युति, रुपन्दर् 
प्रदीषिका, स्पन्द्संदोह, स्पन्दनिर्णय, जृत्तिकारों का परिचय । (३ ) अत्य- 
भमिशाशाख--शाखकारों का परिचय, उनके अन्थ--शिवदष्टि, ईश्वरप्रत्य- 
भिज्ञा, ईश्वरप्रध्यभिज्ञाउत्ति, सिद्धित्रयी, ईखरप्रत्यभिज्ञाविमदतिनी, ईश्वरप्रत्य- 
भिज्ञाविदृत्तिविम्शिनी, संत्रात्षोफ, संत्नमार, परा्निशिकादिवरण तंत्रवट्या* 
निका, परान्नीशिकाविश्वत्ति, सालिनीविजयवार्चििक, परमार्थसार, योधपंचद- 
शिका, प्रस्यभिज्ञाहदय, पराप्रावेशिका, महार्धभंजरी, मागृका-चक्र-विवेक, 
शिवजीवद्शक, शिवध्तिदनीति, चिसस्फारसाराहय, शिवशक्तिविछास, भास्क- 
रीवृत्ति, स्तोन्न अन्य, पदूत्रिंशत्तस्वसंदोद्द इत्यादि । उत्तरवर्ती शैव आचार्य 
और उनके प्न्‍्य । 2 
अध्याय २ : काश्मीर शैबदर्शन : सिद्धान्त ४१-६४ 
महेर्पररूप आत्मस्थरूप-निरूपण--अ्रकाशविमज्ञ मय, शिवशक्ति में 
अमेद, स्वास्म-विधान्ति, आनन्द, ज्ञान-किया की अमेदता, परदूत्रिशदा- 
स्मक जगत्‌--इच्छाशक्ति का स्फुरण, विश्वोत्तीर्ण-विश्वसय, चिति-इच्छा ; 
विश्व का उपादान एवं आश्रय, उन्मेपनिर्मेपमयी इच्छाशक्ति ; स्पन्‍्द, परम- 
शिव का बाक्तिपंचक : चित्‌दाक्ति, आनन्दषाक्ति, औन्‍्पुण्य, आनन्दुदाक्ति 
त्था औन्‍्मुण्य से अन्तर, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति । परमशिव 
का स्वातम्य-निरूपण-स्वातंश्यशक्ति, स्वारंध्यशक्ति से स्वात्मरूप 
में ही अपरोहण-आरोहणरुप करपमा कीड़ा, स्वार्तंभ्यविदास, 
क्षाश्मा : नतक, पंचविधह्वत्य : सृष्टि, स्थिति, सद्दार, तिरोधान, शुमह 
विश्वाभास--पैड्दर्शन और विर्व-उन्मेष, आरम्भवाद, परिणामवाद, 
अनेकवस्तुवाद, विवर्तघाद, विश्वोन्मेप में शवर्ड्ट, परमशिव जौर पिश्य 
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में अमेदता, आमभासवाद, विश्व के पदार्थों की आमासरूपता, आामास्य का 
उम्मेंध-निर्मेप, शवों का आभासवाद और 'बाद? संज्ञा का तास्पय, जाभास 
का देतु, आभासवाद की शैवसज्ञा । 
अध्याय हे ; जगदाभास के तत्त्वों का निरुपण ६५-८६ 
परमशिद के आनन्द-स्वभाव की अभिव्यक्ति, परमशिव के स्वभाव- 
विकास के प्रमाठ्रूषों की सात कोटियाँ, प्रमेयरु्पों के ३६ वर्ग ( तस्ब ), 
सत्य की परिभाषा, तक्त्त-विभाजन का जाघार, वरोहण कम से विश्व- 
दैचित्य के ३६ तत्व । अमेद भूमसिका--( १ ) शिवतल ( २ ) शकितस्व, 
सेदामेद सूमिका-( ३) सदाशिवतस्‍्त ( ४ ) टईरश्वरतत्व ( ५) शुद्धविद्या- 
तरघ, भेदभूमिका--( ६) माया, कचुक--( ७ ) कछा (४) विद्या 
(५ ) राग (० ) काछ (१३ ) नियति, ( ३२ ) पुरुष (१३६ ) प्रकृति 
(५४ ) बुद्धि ( १५) अहक्कार ( १६ ) मन, पाँच क्षानेन्द्रियाँ--( १७ ) 
श्रोत ( १८ ) रबक्‌ (१९) चछु (२० ) जिद्धा (३१ ) घाण, पाँच 
कर्मेन्द्रियों---( २२ ) वाझू ( २६) पाणि ( २४ ) पाद (२५) पायु 
(३६ ) उपस्थ, पाँच सम्माप्राएँ--( २७ ) शब्द ( २८ ) स्पर्श ( २९ ) 
रूप (६३० ) रत ( ६१ ) गन्ध, पाँठ स्थूछभूत--( ४२» आकाश 
(३३ ) चायु ( ३४ ) अग्नि ( ३५ ) सलिल और (६६ ) प्थिवी । 
अध्याय ४ : प्रमाठ-भेद-निरूपण ६०-६६ 
परमशित्र की कननन्‍्तरूपों में अवस्थिति का हैसपु, मलनत्रय, सात 
अमाठ्वर्ग ४ सकल, प्र्याकछ, प्रऊयाकलछ की दो अवस्थाएँ, विज्ञानाकल, 
विद्येश्वर ( मंत्र ), मंत्रेश्वर, मंत्रमहेश्वर, शिव । ! 
अध्याय ५: बन्धन और मोक्ष ६७-१०४ 
चस्धन का कारण, चन्धन का स्वरूप,मुक्ति £ जाध्मस्वन्नाव का प्रकाश, 
सुक्ति के प्रकार--भीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति, उपायों की संवित्स्वभाव के 
प्रकाशन में निष्फछता, मुक्ति फे उपाय कहने का भ्रयोशन, उपार्थों के 
भेद : क्राणवोपाय, द्ाक्तोपाय, शांभबोपाय, अनुपाय, उपायों का मूछ 
आधार 5 भक्ति, दीचा की जनिवायंता 


ह्ितीय खण्ड 
कामायनी : काश्मीर शैवदर्शन के परिवेश में 
अध्याय ६ : अशुद्ध अध्वा और सकल? प्रमाता मन १८०७-१४० 


शुद्ध अध्वा, भशुद अध्चा, अशुद अषष्या का भ्रमाता मु, फखुकों की 
चरिमाषा, ज्ञीव मनु और उसके कयुक--कछा, विद्या, राघ, काछ, मियति, 
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जीव मनु की मलाविष्ट दृष्टि का परिणाम : पाप-पुण्य-विकक्पना, मिव्यास्सू- 
तामिमान, देहाभिमान ; भोगासक्ति-जनक, मोगासक्ति का फ़रक, दु ख- 
विकछ जीव की प्रश्नत्ति, जीव के कम * उसके घन्धन, परचशता $ घु ख, 
जीच भलल द्वारा संसार में दुखनन्‍्वाहुश्य का आरोप, इडा का स्वरूप : जीव, 
इड़ा के कँचुक । 
अध्याय ७: श्रद्धा द्वारा मनु फो शौपाद्षैत दर्शन का उपदेश १०९-२१० 
ओर अज्षान, पौरप अज्ञान, उभय अज्ञाम के छय हेतु, मनु के 
बौद्ध अज्ञान' के छाया सद्दैत शवदर्सन का उपदेश, चिति की स्वातश्य- 
मदिसा, चिलि द्वारा स्वमित्ति पर विश्वोन्सीदन, विश्व में सबकी जनुर्ति 
का कारण, वचिति की श्रकाश-विभशस्पता, विश्व-वेचिष्य की चिति से 
अमिच्ता, विश्व सशि का हेतु, सृष्टि भौर प्रछय भादि : चिति-क्रीड़ा, 
परमशिव--विश्वम्य-विश्वोत्तीण, जगत्‌ खिति का विश्वाश्मक स्वरूप, जगत्‌ 
की निष्यता, निश्य जगत क्री परिवर्तनशीरता का त्तास्पर्य, विष्ाभाष्त सें 
“चिति का उद्देश्य, विश्व-जीयन फी क्षानन्दरूपता, छोफ जी पन से पेराग्य : 
भ्ज्ञानमूछक टष्ट, बैराम्यमूलक सप * जीवन का पुकागी एवं अरघस्थ 
“दृष्टिकोण, जीवन का स्वस्थ इष्टिकोण : समरसता का विमर्श, समरसता 
का स्वरूप, समरसता : शिवता, सामरस्य-विश्वान्ति ३ सानन्द, समरसता- 
विध्रान्त परसार्थप्रसाता के बिमर का स्वरूप, समरसता की अप्रतीति फा 
परिणाम : विपमता, विपमता जगत्‌ के दु खो का हेतु, समरसता की सर्वो- 
जुस्यूततता, एक स्लामरस्य की सर्वानुस्यूतता में ही प्रमातृप्रमिय का सम्बन्ध, 
एक समरखता का नानारूपों में मवभासन, समरसता से जगत्‌ की खान- 
न्दृसपता, सामरस्य के कमेद में मेदावमासन, भ्राणी फे समरसता-रूष 
साप्यिक स्वभाव की अभिव्यक्ति * अखण्द भझामन्द, सुख-दुःस का पार- 
मार्थिक स्वरूप : शिव छी अजुपद्देच्छा के दो स्पन्द, सुख-दुःफ शिवेच्चा- 
कश्पित किन्तु असत्‌ (मिध्या) नहीं, शिवेच्छा-कल्पित जगत्‌ का सरयरव, 
रण, बाण से फिप्प/्यदारेस.. जएणरवायरत, जणद, के सुलादुचल + फ्शितय 
"की स्वार्त्य-लीला, दिए के स्वातत्य का माहएस्य, विश्व ः शिव (नर्तक) 
का रंगस्‍्यछ, विश्व-रगस्थल में शिव की सुख-दुख कदपना: उसका 
आनन्दविनोदन, दुख की कछएपना से आनन्द की पअतोति का रहस्य 
सख-बोध की दृढ़ता, स्व-करृस्व-स्वभाव में स्थित की सुख-हु पादि से 
स्वतन्त्रता, दिव की विश्वास्मक छोड़ा का दैलिध्य ( चैदिष्य ), सामरस्य- 
'विश्वान्त शिवयोगी क्री खुस़-दुःखादि इन्द्रों से क्षममिमूत्तता एवं उसके 
लिए क्षगदू-ध्यवद्टार फी घानन्दरूपता, सामरस्य विश्रान्त के लिए विश्व : 
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एुक आनन्दुनीड, छोक-व्यवद्दार की दुच्या में स्थित श्रद्धा का प्रमातृ- 
स्वरूप £ मंत्रमद्देश्वर, जड़ का छक्तण, जीव : नर, चेतनता : चिदात्मा, 
झक्ति द्वारा जीव के शिवत्व का प्रस्यभिज्ञान, अद्धा £ पराशक्ति, पराशक्ति 
की अपर संज्ञा : भनुप्रह-शक्ति, श्रद्धा £ कनुग्रहशक्ति, श्रद्धा के मनु-परनीत्व 
का दार्शनिक रहस्य, श्रद्धा के शात्िस्व का उपदेश्ाा काम: कामेश्वर 
(शिव ) । 
आअध्याथ ८; जीयात्मा मन्ठु पर शुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपांत २११-२४६ 
परमशिव का स्वातंत्य + पाणी का त्ताप्यिक म्ज्ाच, जी के पार्फ 
संविश्स्वभाव के प्रकाशन में उपायों की निष्फछता, जीव के संविस्स्वभाव 
को अभिव्यक्ति दा निमित्त : पारमेश्वर शक्तिपात, शक्तिपात की परिभाषा, 
दोवों के शक्तिपात का वैष्णवों के अजुग्रह से अन्तर, शक्तिपात से मलूछय, 
शक्तिपात का तारतम्य-प्रकाद, दाक्तिपात का प्रास्म्भ और जीव मनु का 
धुध्यमान! प्रमातृर्व, शक्तिपात से मनु में भक्ति का उदय, मु द्वारा श्रद्धा 
में शक्तिश्व-दुर्शनपूर्वक भक्ति, सनु की भक्ति का स्वरूप, गुरुरूपा श्रद्धा के 
अति मनु की मानस ियासा' + मन्दतोन्न-शक्तिपात, संसारी जीव मु के 
उद्धारार्थ गुरुभाव से अद्धा का अलुप्रद, गुरुश परमशिव का पार्थिव 
विप्रह्द, भुरू-अनुग्रद्द के द्वारा जीव पर परमेश्वर का शक्तिपात, दीक्षा फी 
परिभाषा, शुरुरुपगृद्दीता पराशकिति ( भ्रनुअह-शक्ति ) श्रद्धा के द्वारा मनन 
की शेवदीचा, शेवदीक्षा का ग्रकार--कथन-दीक्षा', कथन-दीक्षा से दीजित 
मनु को प्रथम परतर्म-दर्शेन, मनु के, सवित्‌ स्वभाव का उदय, मनु 
के चित्त की शुन्य-भूमिका पर चिस्परकाश का स्पन्द, शिव की पद्मविध- 
फृष्पास्मक स्वात्ंत्य-्टीला का मनु द्वारा दु्शन, परासत्ता से सृष्टि 
के क्षारम्भ में 'नाद! का णाविर्भाव, शिव की जयव-लीछा: उसका 
सानन्द-उब्लास, जगत्‌ छोझा : शिव का जीवों पर अजुगद्द, प्रथम 
तप्वदुद्न में शिव के पश्चविधकृत्य--रृष्टि, स्थिति, संद्धार, अनु ग्रह, 
तिरोधान, प्रथम तशध्वद्शंन : मु का छुरीयस्य संविव्स्वभावरूप मद्दैश्वय॑, 
जीवन्मुक्ति का कारण : स्पप्रत्यय से परतस्य में भावना-इृढ़ता, मनु के 
परतश्क-दर्शन के अनुभव-स्यरूप का होगसिद्ध के प्रथम परतध्वदर्शन के 
अनुभव-स्यरूप से साम्य, भनु की दीकानयोग्यता के लिये भक्ति की 
भनिवायंता, दाकित के द्वारा शिवरव का प्रकाश । 
अध्याय ६: मनु फी रहस्यात्मक साथना २४(७-२७६ 
सछ के स्थूनाधिक तारतस्थ से प्रसातृ-स्वरूप, दो प्रकार फी जीच- 
श्मुक्ति-सद मुक्ति घोर ऋमसुक्ति, सच्चमुक्ति का अधिकारी जौर क्रममुक्त 


(३२३ ) 


का क्षधिकारों, आारोहण-कम से प्रमात-दुह्माएँ, प्रमाता की पाँच अवस्थाएँ 
जाम्मत्‌ , स्वप्न, सुपुप्ति, तुर्य ( तुरीय ) कर हुर्यातीत, जाभत आदि 
अवस्थाओं में से प्रस्येक की धहुमैददा, ज्ञागद्‌ के चार भेद, स्वप्न के चार 
मेद, सुपुप्ति चार भेद, के तुरीय ( तुर्य॑ ) के चार भेद । सोपानपद्रूप से 
स्वरूपसमादेश की ओर उन्मरुख महु की 'सुपुप्ति-सुघ॒प्ति! प्रमावृ-क्षवसथा, 
मल द्वारा झ्ाक्षोपाय की भावना, महु को 'सुपुप्ति-तुरीय ग्रमात-अवस्था, 
मनु की विज्ञानाकल श्रमातृ-अवस्था का प्रारग्म, मनु का विज्ञानाकछ, 
प्रमातृस्वरूप, मनु के विद्येश्वर भ्सातृ-स्वरूप का उन्समेप, विद्येघ्वर प्मातृन 
स्वरूप की शुद्ध प्रकाशरूपता में न्रिकोणात्मक स्वातंन्य-शक्ति का उन्मेष, 
विधेश्वर प्रमाता मनु के परामश का स्वरूप, मनु फी 'तुरीय-जाअत! 
अ्मातु-अवस्था ६ 


अध्याय १० ; भ्रत्यमिज्ञा और त्रिपुर ध्य « शघ०-३५९ 


प्र्यभिज्ञा की परिभाषा, गुरुख्पा श्रद्धा के कथनमात्र से मनु की 
जआत्म-अस्यमिज्ञा, इच्छा-ज्ञान-किया * शिव का दक्ति-त्रिकोण, बिन्दु, : शिव, 
इच्छा“ज्ञान-क्िया के स्फुट रूपों में तुरीय के तीच रूपी की स्फुट्ता, अपने 
शिवश्व की अत्यमिज्ञा से मनु में पूर्ण अह्न्ताव्मक विमश, धद्धां शिवोभूत 
मलु की अभिन्न आत्म-शक्ति, प्रस्यभिज्ञा की प्रयोजन-सिद्धि, मज्भु की आात्म- 
अरयभिशा से उसके ब्रिपुर का '्षय, शेवागम में दृ्छा आदि त्रिकोण का 
स्वरूप, फासायनी के इच्छा-श्ान-फ्रियारूप त्रिपुर का तात्विक स्वरूप, 
कामायनी-निरूपित स्वप्न-स्वाप-जागरण का तारिक विश्लेषण, भावलोक, 
कर्मडोक और ज्ञानलोक संक्क त्रिपुर का दाद भौर उस पर पौराणिक 
प्रभाव, शिपुर के वर्णों का आाघार, इच्छा जादि नामकरण का साघार, 
जिपुर के बहुविध रूपों का कामायनी में सम्रन्वयास्मऊ स्वरूप ः सीन 
गुण, सन-प्राण-चुद्धि, स्थूल-सूचम-कारण शरीर । 


अध्याय ११४ महु की भुक्ति का स्वरूप और उसकी शेपबृत्ति ३०२-३२४ 


दो घकार की सुक्ति--जीवम्मुक्ति और विदेहम॒कि, दोनों का स्वरूप, 
मठु की भुक्ति का स्वरूप : जीवन्मुक्ति, मनु की सामरस्य-विश्रान्ति, 
ज्ञीवन्मुक्त मनु द्वारा अपनी पूर्ण जद्दन्ता का परामर्श  खानन्द-विश्रारित, 
पारमेश्वर्य-छाम की पूर्णता से कृत-कृष्य जोयन्मुक्त सलु की होपबूतिः 
छोफाजुम्रद्द, श्ड्ा-मुस्त से जीवों की भद-ताप-सुक्ति की जारुंक्षा, 'सिद्धयोगी! 
मु का मोचक पगुरुन्भाव, जीवन्मुक्त मनु के छोकानुप्रद का उदाहरण, 
जीवों को आप्म-प्रध्पमिज्षा के छिए मनु द्वारा शिवाद्यशासत्र का उपदेश-- 


(२४ ) 


सामरस्यपूरित लम्ेदवाद विदात्मा की सद्गेतता में विद्वामास, सु की 
अलुग्रह शक्ति श्रद्धा, मनु के द्वारा पनी अजुप्रदश्क्ति से जीवों को आध्म 
प्रस्यभिज्ञात करना, मनु का मोचऋ जअलुप्रह मनु की मरवता, मैरवता 
परमेश्वर॒त्व का विभूति-छाम, सर्वत्र सामरस्य विमर्श से अख़ण्ड आन-द्‌। 


उपसहार ३२५-३२७ 
सद्दायक ग्रन्थों की सूची ३२८-३२३२ 
मामानुक्रमणिका ३६६३-३४ ६ 


काश्मीर शेवदर्शन ओर कामायनी 


प्रथम ख़रड 
व्हाश्मीर शॉवदर्शन : इतिहास 
तथा सिद्धान्त 
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अध्याय १ 
फारमीर शैवदर्शन : उद्भव और विकास 


झंवागम की इस अद्वेतवादी ठाशंनिक विचारधारा का विक्ञास कश्मीर 
देश्व में हुआ और शैवदर्शन के इस अद्वैतयाद पर उपउत्ध साहित्य के प्रायः 
सभी स्वय्रिता कश्मीर के नित्नी हैं। अतः बद्मीर के माइर 
नामकरण देश्-विशेष के नाम पर इसे काश्मीर शेवदशन नाम से अमिद्वित 
फिपा जाता है! । भाधबाचार्य ने अपने ग्रन्थ सर्वदर्शनसमह में 
शैबदशन शीरपक से पुपक प्रयभिशद्शन के नाम से इस दर्शन का परिचय 
दिया हैं। प्रत्यमिजादश न माम+रुण का कारण यह है हरि इस दद्धन का विझास 
अन्यमिया! सिद्धान्त के आधार पर दुआ दै। इस दर्शन के सुन्नस्यानीय अन्य 
का नाम ईश्वरपत्यमिशञा है, इस कारण से भी माधवाचार्य ने इसे उक्त नाम 
से निर्दिष्ट किया टै। प्रत्यमिशा सिद्धएन्त यह है कि बौद्ध अशान कौ निश्चि 
होने पर ज्यों ही गुरबचनादि से मितप्र माता को यद प्रत्यमिनान हो जाता है ऊक्लि 
कम शिप हूँ? त्यों दी उसे तत्थण आत्म-खरूप शिउत्व का साक्षाक्तार हे जाता 
है। अतः भारतीय दर्शनद्चाश्र में मोत-प्राति फे लिए प्रत्यमिश्ान का यह 
मुपथ्मार्ग) अपनी नवीनता एब़ विश्विउता के कारण शैपदरशनों के अन्तर्गत 
अत्यमिशा-दशन के नाम से प्रसिद हुआ | 
कास्मीर शवदर्शन के साहित्य में इसे त्रिकमत कट्दा गया दै? क्योकि 
शिवशासन में सिद्धावन्न, चासऊतन्‍्न तथा माडिनीतन्त्र इन तीनो तन्‍्हत्रों को 
सर्वाधिक ग्रधानता टी गई है। ये ही तन्व-त्रय इस दशन्‌ के मुख्य भाषार-भूत 
आगम ग्रन्थ हूँ जिनके सहारे त्रिकद्शंस का विकास हुआ है। आञमीः शैयदशंन 
के सादित्य में इस दशन को त्रिर्मत के अतिरिक्त शिवशास््र और शिवशासन ई 
भी फद्दा गया है। दूसरे, यह दर्शन शान के तीनो पक्षों अर्थात्‌ मेद, भेदामैद 
और अमेद की अपने अमेदवाद के प्रकाद्ष में व्याख्या करता दै तथा इस मत 
में पर, अपर और परापर रूप तीन त्रिक्र माने गये हैं। शिव शक्ति और 





६, काझ्मीर चैविज्म, पृष्ठ १] 

२. वच्च ( चित्शाल्ल ) सिद्धानामकर्माहिन्यास्यस्तण्डजयात्मकत्वाल्निदिधम 
मु -कँचालेक, स्राग8, पृष्ठ ४९! 

हे. स्वछन्ददंत्र, पटल १११५]. ४, तंत्राछोऊ, आ० १६)३ | 


इ्द काइमोर शैवद्शन और कामायनी 


उनका सपह्द 'परजिकः कहलाता है। “अपरनिक! के अन्तर्गत शिव झत्ति और 
मर हैं और “परापरनिक! में पर, परापप और अपरा देवी तय अधिएानिया 
हैं। इन तीनां त्रिकों क आधार पर प्रातछित होने के कारण मी यह त्रिकमत 
कहलाता है' । महार्थमतरीकार भहेश्वरानन्ट और जयस्थ ने मत के स्थान पर 
दर्शन वा प्रयोग कर स्प्टठया इसे 'जिझ दशा न? सझा से अभिहित किया है ।* 

शीयाचार्य सीमानन्द ने जहाँ जहाँ अय दद्नों से इस दर्शन का ठुछनामक 
विवेचन किया है वहाँ वहाँ स्वत इस दशन को दहय” ऐस्पग ल्सिकर इसे शैव 
दर्शन नाम से निर्दिष्ट किया है। आचार्य उपलदेव ने शिवद्रि की अपनी 
बृति म इस दर्शन को 'इश्यराद्यवाद? सज्ञा दी है! क्‍्याकि एकमात्र परमेश्वर 
ही अपने स्वातन्य-स्थमाव से इस नानाप्रपश्लसमन्बित विश्व का स्वात्म अमिन्‍न 
रूप में उन्‍्मील्न और निमीाछन करता है और झेसा करना ही उसका इश्वसत्व 
है। अतएव उससे मित्र कुछ भी नहा है। सामरस्य भाय से ऐसे सर्च 
प्रहणमूछऊ ईश्वर का जिस दान विधा में प्रतिपादन किया गया है उसे 
ईंश्वराद्यवाद कहना ही युक्तियुक्त है । इसी कारण ईश्यराद्य दशन में 
दर्षणनगरन्याय से एकल्व के साथ अनेकत्व भी असगतिजनक नहा। शिव ही 
परम ईंइयर है। अत आचार्य क्षमराज ने अपने स्पन्दसदोह ग्रन्थ सम इस 
दशशन को 'शिवाद्यय दर्शन? नाम दिया है | 

निक दर्शन को पडर्धशास्त्र" एवं पडर्थक्रमविज्ान भी कहा शया है क्‍्याकि 
इस दर्शन वे" अनुसार सस्कृत लिपि की वर्णमाला प्रकाशरूप परमशिव में 


१ (क ) शिवशतक्तिसंघद्धात्मक परन्रिक्शब्दबाच्यम्‌ | 
+-तनालोक भाग २, प्रछ्ठ ७। 
(खत ) इठानीमपरमपि त्रिक पराम्र्रमाह ।--वही, प्रष्ठ २० | 


(ग ) नरकत्ति शिवात्मक न्रिकम। 
परात्रिंशिकावियरण, घार मिक इछोक ३ | 
( घ ) तदेव पर प्रिक परामृश्य परापरमपि पराम्रएमुपपममाण 
प्रथम तावत्‌ पा देवा परामृशति | 
+तनालोऊविवेक माग », प्र४ १६ ॥ 
३ (क ) मद्दार्थभवरी परिमलउत्ति, पृष्ठ ९६ ) 
( से 9) तयालीकप्रिवेक भाग ३, प्र्ठ ३५ [ 
३ सिवदृश्टिदृत्ति आ० २, प्रन्‍् ३६। 
४ स्पन्दसदोह, प्र १० । ० तन्तसार, पृष्ठ $२। 
६. तन्त्राोकतिवेफ साग १, पृष्ठ २८।॥ 


काइमौर शैरदर्शन उद्धव ओर विकास ७ 


अमेत्माब से रहने वाके विमश्मंतत्व परे उत्य क्रम का बोतन करती है और 
इस प्रजार लिपि फे मथम छद्ट खर--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ--उसी उन्मेष क्रम 
का प्रतिनिधित्व फरते हैं. जिस क्रम से अनुत्तर, आनन्द, इच्छा, ईशना, उन्मेष 
और ऊर्मि झत्तिया का परमसत्ता से उल्छासन होता है| इनमें से इच्छाशक्ति 
और उन्मेषञ्गक्ति अपने अपने भोग्या के माध संयुक्त होने से क्रमश ईइना 
और ऊर्मि रूप धारण करती हैं ओर आनन्दशक्ति अनुत्तर एब आनन्द का 
संघद्र है। अतएब आनन्दशक्ति, ईद्नाशक्ति और ऊमिशपि ऋमश अलुत्तर, 
इच्छा और उन्मेप पर आधारित द्ोने के कारण इन उत्तखता शक्ति नय 
की ही सिंचित्‌ विकासोन्मुस अपस्थाएँ हैं, अत इनसे अभिन्‍न ही हैं| इस 
लिए हस्ब तय अथात्‌ अनुत्तर, इच्छा और उन्मेप ही प्रधान हैं, जो क्रमश 
चित्‌ , इब्छा और शान कहलते हैँ। इसी बिचार से उक्त नामों से इसे 
अभिद्वित क्रिया गया है । फास्मीर शैंवरदर्शन का यह परामशझ क्रम विशन 
महर्षि पाणिनि से प्रमाबित प्रतात होता है क्‍योंकि पाणिनि ने भी अपने 
मादेश्बस्सूज़ों में प्रधातता और प्राथमिकता के विचार से आ, इ और ठउ को 
ही आध्यप्ूज़ में अधित किया है | 


दस दान के अनुसार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपा शक्ति से सदैव अधियुत्त 
रहता है। स्पन्दरूपा शक्ति ही उसका नित्यस्वभाव हैं। अतएव स्पन्दकारिका 
की अपनी निर्णयइृति में आचार्यक्षेमराज ने “स्पन्‍्दशास्न! सज्ञा से भी इस दर्शन 
का उल्डेस किया है* | किन्तु आचार्य उत्पलदेव ने स्पन्द शब्द का ध्यापक 
अथ न लेकर केबल स्पन्दकारिकाआ दे लिए ही 'स्पन्दशास्थ! का प्रयोग 
क्या दे । 


झियसून्नविमर्शिनी में रहस्यात्मक साधना के कारण इस अमेदबादी दाशनिक 
सम्प्रदाय को रद्दस्य सम्प्रदाय कद्दा गया है । प्रिक शाल्न में परमशिव कौ स्वातन्य 
अप पमप ही 
शक्ति' अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रतेछित है और इस स्वातम्यशक्ति से जिस विम+ 
शात्मज शिवस्वमाव का व्यजना होती है वह काइ्मीर शिवाइयबाद की ऐसी विशि 
हर [ न्क 
एता हैं जी अन्य भारतीय दश्धन-सैप्रदायों में स्कुटता से उपलब्ध नदी द्ोती। प्रकाश 
विमदात््मक संवित्स्थभाव भगवान्‌ परमशिय अपने स्वातच्य स्वमाव के कारण स्वप 
स्प्दीतसंकोच से प्रमाठ प्रमेयरूप में सवामिन होते हुए. भी भिन्नवत््‌ अवभासित 


बन 


तयालोकविवेक माग २, पृष्ठ १८६॥ २ अधश्ध्यायी प्रास्म्म--अइउठण 
स्पन्दनिर्णय, प्रष्ठ ३ ॥ ४ यथौक्त स्पन्दशास्ने | 


“-शिवदण्द्वांत्त, पट ३। 
५ जीवलेके रहस्यसम्प्रदायो मा विच्छेदि |--शिववज़विमरशिनी, पृष्ठ १। 


ब्ए 


८ काइमीर रीवदशन और कामायनी 


होफर भी खरूपच्युत नहा होता और अपने सबिदरूप स्थाताय से स्वय ही 
प्रकाशित होता रहता है। अत दस व्यन को स्वातत्ययाद वी सशा से भी 
अमिहित किया गया है! । 

इतिहास 


चेदो के समान शैवागमों का उद्धव भी शब अनाटिकाल से ही मानते 
हैँ । उनका वित्यास है कि शोवागमा के उद्भव जैसी कोई तिथि नहीं है क्याक 
व स्वये भगवान्‌ शिवद्वारा राचत हैं। काल क्रम से कयछ उनके 
उद्भव होक प्रकाशन का आविमाव और तिरोमाव होता रहता है। 
कश्मीर के शेवाचार्य सोमानन्द ने शिवदृष्टि क सातवें आह्ृक मं 
लेबशाख्रो + आविमाव का उल्लेस करते हुए. ल्पता दै कि कल्यिग की प्रारम्भ 
दोने पर शिवशासन के व्याय्यातः ऋषिगण सामायजनां की पहुँच ऊे परे 
कठापि ग्राम आदि दछुगम पांत्य स्थानां पर चले गये। उपदेश्टजना की 
प्रपरा क इस प्रकार तरोहत ही जाने पर लोऊ में शैवशास्त्रों का प्रचार 
व्युब्छत हो गया आर अजानवाधकार में मटक कर लोग दु सी होने टगे। 
सद्धात सागर में ।नमग्न नीवा क प्रात अपार कझणा से प्रेरित होते + कारण 
भूतछ पर श्रीकण्ठनाथ के रूप म॑ अवतार्ण भगवान्‌ शिव ने कैास पर्वत पर 
विद्वार करते हुए रहस्यशास्त्र के पुन प्रचार क लिए दुवासा सनीश्वर को 
आदिश दिया । भगवान्‌ शिव से आदेझ पाकर महांमुनि भ्रीडुवासा ने यम्पका 
दिल्य नामक मानस पूत्र ( श्षिप्य ) को उपन डिया और शेवागम का समस्त 
रहस्य उसम सक्रमित्‌ करके उसे अद्वैव शवागम के प्रचार के छिए नियुक्त 
किया | इस प्रकार अद्गैत शेवागम का प्रादुभाव हुआ* | आगे तर कर यह 
अपने प्रथम प्रवर्तक ज्यम्बक के नाम पर 'च्यम्रक्शास्त्र! के नाम से छोक में 
असिद्ध हुआ! | 'यस्मकादित्य वी परम्परा में सोलहवा शिष्य रुगमादित्य घूमते 
चूमते कद्मीर गया और वहीं घत गया" । उसके पघुन्न पीनादि के द्वार और 
शिष्य परम्परा क द्वारा आगे इस शास्त्र का परिपूर्ण विकास कश्मीर देझ में 
ही हुआ | 





2 ईंइयरप्रत्यभिशाविश्तिविमशिनी माण १, प्रृष्ठ ९ | 

२ झि्रदशि आ० ७१०७-१२१ ) 

३ एजमेपा अ्यम्बफास्या तेरम्वा देशसापमा 
स्थिता सिष्पप्रदधध्यायैविस्वीर्ण मठिकोदिता [ 


>जद्दी, आ० ज१२१-१२२। 
४ यहीं, भा० ज११४-११५ । 


फाइमोर शैयदशन : उद्धय और विकास ९ 


अन्प स्ववर्गॉय सम्प्रदाया से अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादुन करने ये लिए. 
प्च्येक धार्मिक सम्प्रदाय में अपनी अतिप्राचीन॒ता दिलाने की एक परम्परागत 
प्रवृत्ति होती है। उसी परम्परा पोषित विश्यात के कारण शेंव आचार्यों 
ने भी काइमीर भैवागम वे प्राहुभाव को कल्यिग के ग्रार्म्भ के उल्छेस दारा 
अत्न्त प्राचीन यताने की चेण की है । उिन्ठु इस परम्परागत विवरण मे 
थोडी-बहुत ऐसिहास्पश की गयेप्रणा भी की जा सकती दै। झिवदृश्टि मे 
आचाय॑ सोमानन्द ने अपने आपको “म्बकादित्य की नौसवा पीढी मे उताया 
है। अतएब आचार्य सोमानन्द के काछ से काश्मीर शैवागम के उद्धव का 
कालनिर्णय किया जा सकता है। डा० पाप्डेयजी ने सौमानन्द दो जव्यम्य 
दित्य का उन्‍नीसवॉ वशज छिज़ा है । किन्त॒ उनका यह मत अनुचित है 
क्याकि शिवदृष्टि में सोमानन्द ने स्पट्टत ल्खि है कि वह ज्यम्बकादत्य 
का बीसवाँ वशज था' क्योकि उसके पन्‍्द्रहववें पूवज ने ब्राह्मण कन्या से पिवाह 
किया था और उससे उल्लन्‍्न सांलइवॉ पूर्वपुरुष सममादित्य कश्मीर मे आतर 
पसा था। सम्मादित्य के पराद वधादित्य, अदणादित्य और आनन्द वी तीम 
पीढियाँ और जीतने पर चीसवीं पीदी में सोमानन्द उत्पन्न हुआ था। इस 





१ अभिनवगुप्त एन द्िलोरिफल एण्ड फ्लासोफिकल स्देडी, प्रद्र ७३। 
२ सिश्स्तदक्मुतोधझा सिद्धा एयर चत॒दंध। 

यावत्नचदश १" पुत्न सर्वशास्त्रविद्यारद ॥ 

स॒क्दाचिल्डोक्यायामासीन प्रेक्षते तत् | 

पहिमुस्वस्थ॒तस्याथ श्राक्षणी काचिदेव द्विती 

रुपयौवनसीभाग्यनन्धुरा सा गता हृशम्‌। 

इप्ठा वा ल्कणयुक्ता भोग्या केन्‍्यामयात््मन | 

सथमंचारिणी सम्यमरात्वा तब्पितर स्यथम। 

अर्थयित्वा ब्राह्मणों तामानयामास यक्षत ॥| 

बआह्षणन. विव्ादेन यतो जावस्तथाविध 

त्तेमय सच कालेन कब्मीरेष्यागतों भ्रमन्‌)। 

नाम्ना स *सगमादित्यो *“वपादिल्योषपि तस्मुत | 

तस्वाप्यभूतू स “मगवानरुणादित्यसंश्ऊ |॥ 

१: आनन्दसशस्स्तस्माइद्रभूव तथाविध ॥ 

त्तस्मादस्म समुद्भूत सोमानन्दाख्य' इंदछण॥ा 

>#सिद्दृष्टि, आ० ७ ११४-१२० |] 


१० काइमोर शेयद्शन और फामायनो 


प्रसार सोमानन्द उ्यम्बेक्त्त्यि का उन्नीसवा बश्ज ने दोकर बीसवॉ 
चच्चज था । 
अगवदूगीता विवरण के अन्त में स्पन्दजारिका ऊ विद्वतिकार राजानक राम 
कृष्ण न॑ अपने आपजो मुक्ताकण का अनुत्त बताया है: 
यो नारायण इत्यमूच्छुतनि वे श्रीज्ायऊुब्ते द्विज 
स्तद्ठरों स्वगुणप्रस्यणचितो मुत्ताक्णारघोडमचत्‌ । 
तस्येप्रा सब्शानुत्रेन रचिता रामेण विद्वज्जन 
इलाध्यतात्सफलश्रमण .. भगपद्ञीतापदार्थयया ॥* 
रानतरगिणा से यट भी ज्ञात होता है कि मक्तारण क्श्मीर्नरेश अवन्ति 
वमा ( ८०० “८३ इ० ) का समकालान था | तदनुसार रामकठ' भी अब 
न्तयमा का समप्तामयिक सिद्ध होता है। इसक अतिरिक्त ध्पन्दविद्ृति में राम 
कण्ठ न अपने आपरो आचार्य उपल्देव का शिष्य बताया है? और उसी 
ग्रन्थ के उपसहार वाक्य में स्पठ्रत कहां है--- 
कृतिस्ततभवतो मद्दामाहेश्वराचार्य शिरोमणिराजानकश्रीमदुत्पल्देवपादप्मा 
नुजाधिनों राजानकश्रारामर्ण्ठस्य | 
उत्तल्देव आचार्य सोमानन्द के शप्य ये । 
अब यदि हम परखणगत रीति से प्रयेर पीढी के छिये पच्चीस वर्षों की 
अपधि मान लें तो इस प्रकार रामकण०्ठ के प्रगुद आचार्य सोमानन्द का आवबि 
भाव आटवी शती ईस्वी की समात्ति क" आसपास हुआ होगा और सोमा 
नेट वा चतुथ पूथपुरुष सगमादित्य उससे सौ वर्ष पूप्रो कश्मीर में बस गया 





१ भगवद्गाताविवरण, परृ० ४०७ | 
२ मुक्ताफण स्िवस्पामी क्विरानदयर्थन ! 
प्रथा स्क्ाक्स्थ्ागात्‌ साम्राज्येडवर्न्तवर्मण |! 
+-ग्जतरगिणी ५३४ | 
३ सद्दियासरसाविभूषणपरस्पारीतलोच्चाशय 
औ सपंलपरिपक्यतोधमधु पेनेद मयागायि यत्‌। 
रामेणानुपमप्रमो दमउर_ बद्धायधानस्यत 
ब्छोनु कस्य न चेंतनस्य तनुते विजान्तिमन्त पराम || 
“+सन्दबिदृति, घ्छोफ २, पृष्ठ १६७ ६ 
४ सनन्‍्दविद्वति, पछ १६८ [ 
५ (के ) शिवदंट्धि, पृष्ठ २। 
2 (प्र )ईश्वे्मत्यमिश माम २, प्र2 २७१ । 


कावमोर शैवद्शन उद्धव और विकास श्र 


होगा । संगमादिस्य का सोरहयों पूर्वज उपम्धकादित्य इस प्रकार उससे चार सौं 
वर्ष पूर्व हुआ होगा। इस तरह यह कटा जा सकता है फ़िव्यम्वकाटित्य के 
छगभग पॉच सौ वर्षों फे पश्चात्‌ सोमानन्द्‌ उत्तन छुआ होगा। एतदनुतार 
श्रीसोमानन्द के दौसवें पूर्वपुरुष वज्यम्यकादित्य को महद्दमुनि दुवासा से 
शैवशासत्र की प्राप्ति ल्ममग तीसरी छाती ईपवी पे बाद जिसी समय 
हुई होगी। 


चन॒र्थ शती ईल्ी के प्रारम्भ से लेजर सोमानन्द के आविभाव काछ 
अधात्‌ आठढवों झता दी की समाप्ति तक काइमीर शैव-सम्पदाय का क्‍या स्वरूप 
रहा, इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्रमार्णा के अमाव में इस समय कुठ मही कद 
जा सकता । तप्रालोक से इतना आउश्य ज्ञात होता है कि ( कन्‍नौजनरेश 
यशोबमन्‌ पर अपनी विजय के उपरान्त ) फरमीर-नपति छल्तातित्य 
(७३० ७६१ ई० ) आचाये अभिनवगुष्त के पूर्बप्रदप अनिय॒ुप्त की विद्धत्ता 
से अत्यधिक प्रमाबित होकर उसे अपने राज्य कश्मीर मे छे आया था' | इससे 
यह भी सफेत मिछता है कि उस समय कश्मीर का राजपरिवार शौवधर्म का 
अनुयायी था अथवा उसके प्रति श्रदा् था और कश्मीर में तात्रिक शैवमत 
के बिकास के अनुकूल बातावरण मी था। श्री सोमानन्द के चतुर्थ पूर्व पुरुष 
सगमादित्य फा घूमते हुए. सातवीं ईस्बी की समाप्ति के लगभग कश्मीर में जा 
पहुँचना और वर्डा बस जाना भी इसी बात का प्रमाण है।क उस समय तात्रिक 
शैवधर्म को राप्य की आए से सरलण प्राप्त था। इन दोनों ( अनिग॒ुप्त और 
सगमादित्य के ) प्रवासी आ्राह्मण परिवारी के कद्मीर में आगमन से पूर्व कश्मीर 
का जनसामान्य जिस धर्म का पालन कर रहा था, उसका स्वरूप शाख्रानुमोदित 
निश्चित न होकर शैवधर्म और वौद्धधर्म सम्बन्धी सामान्य विश्वार्सा का एक मिश्रित” 
रूप था* ] अतएवं सभव है, जनृप्रचलछित औवधम को शात्रों का आधार देकर 
इृढमुल करने के ल्ए कश्मीरस्थ शौव मतावढम्त्री दोनां प्रवासी परिवार धामिक 
साहित्य की रचना प्रारम्भ करके श्री सोमानन्द और वसुगुप्त के आविर्भाव तक--- 
झपने लगभग सौ वर्षों के प्रभाव-काल में--जनझुचि को अपने सिद्धान्ता के 


+ ३, कोष्पनिगुंप्त इति नामनिरक्तगोत 


झास्राव्यिचवंणसलेयद्गस्मगोंत । - 
तमथ लल्तादित्यों राजा स्वक पुस्मानयत्‌ 
प्रणयरमसात्‌ क्ब्मीराज्य हिंमालयमूर्वगम । 
र “जजालोक, आ० ३७ |२८ ३९) 
२ अमिनवगुप्त एन दिष्टोरिक्छ एण्ड फिलोसोफिक्ल स्टेडी, गृष्ठ ८७ । 


4२ ऋाइम्ीर चेयद्शन जोर फासायसी 


उपदेशां अथवा शाम्त्रार्थों से ढाफी प्रभावित कर चुरे दगे। अ्रत यह फ्च जी 
सकता दै कि छाश्मीर शैवागम + उपत्य मुख्य आगमा का निमाण टगे 
संग ३०० इ० और <०० ईल्ी के मध्य म हुआ होगा और तदुपरान्त उस 
आमगम-साहित्य वे. सिद्धान्ता ऊ आधार पर श्री सोमानन्द ने अपने शिवहरि 
प्कणण से काइ्मीर शैवागम ये दार्शनिक्प या प्रवर्तन किया होगा। 
दर्गन शात्र की शेली मे अपयत पस्पत्त का सम्डन और तमों के आपार 
पर रपपत्र का अण्टस काइ्मीर ओर सालित्य में आधाय सोमानन्द से पे 
इृष्टिगत नहा होता । इसीलिए तथा योर मे 'तका योगांगमुतमम! कदसर आचार्य 
सोमानन्त को तऊू का क्‍या कटा गया हैं? । अतएव काश्मीर शीवदर्शन का 
जिम काठ सोमानन्द तक अथत्‌ ८०० ली रुगमंग से ही मानना 
तक सम्मत है| 


डा० पाण्टेयजी सोमानन्त क काठ ८०० ईत्थी मानकर प्रत्यमिशादर्शन का 
प्राए्भ ८०० ई० से मानते हैं! । किन्तु हमारे मत में रामक्रण्ठ के काछ ये 
बिचाए से आचार्भ सोमानन्द्र का काल ८०० है० के आस पास ही मानना 
उचित है क्योंकि अवन्तियमा ( ८००-८८३ ई० ) के समसामगिक मुक्ताकण का 
कनिए भ्राता होने के कारण रामरण्ठ का काछ ८० ५ ई० ने मानरर यदि ५० 
१० वर्ष पीछे मो मान लें तो भी उससे दो पीछे पूव होने बाटे सोमानन्द को 
सामान्यत ८०० ई० ते पहुत पीछे रफना तसनुकूछ नदी लगता ) अत प्रत््य 
भिज्ञाद्शन ( काइमीर दवदर्शन ) व्य प्रारम्भ ल्गमग ८०० ई० से मानना ही 
अधिक, तकसगत प्रतीत होता है [ 


भ 
-++--त++--+जजत+++त-__ह 


१ तेपा ( सोमानन्दपादाना ) दि ईईशी शैली--- 
स्वपक्षान्परपक्नाइच निशेषेण न वेद ये । 
स्वथ स सशयाम्भोधी निमज्ज॑स्तासवेत्त्यम्‌ ॥| 
“पणनिशिकाविवरण, पृष्ठ ११७ | 
३ परमोपादेयस्वप्रकाशस्वास्मश्वस्प्त्यमिशापनपप््म. तफीस्य कर्तारो 
व्याख्यातास्त्व ( सम्मानार्थ बहुबचचन ) पर नमत्कतेव्या, इति पराप्नपहुमाह-- 
अीसोमानन्दब्रोधभोमदुस्तलबिनि खता ! 
जयन्ति सविदाम्ोदरुन्दर्मा दिक्प्रसर्पिण ॥ 


“तवबाछोक, भाग १, पृष्ठ ३२०। 
३ भास्करी माग २, यूमिका प्रष्ठ ३। 


काइमोर दीौवद्शन - उद्धव और विकास श्झृ 


साहित्य 


रुचनाऊाल तथा सिंद्धान्त अ्रतिपावन की शैली के विकास ये विचार से 
कश्मीर शेवदशनस के आधारभूत उपलब्ध साहित्य को तीन भागों मे विभाजित 
कया जा सफता है--आगमशात्नष, स्पन्‍्दशासत्र और अत्यमिशाशासत्र | 
रचना काल के विचार से काश्मीर शैंवद्शन में आगम शास्त्र का पहला 
स्थान है| 
श्वय भगवान्‌ शिव आंगमा के खण और वक्ता कहे जाते हैं । शैवागमा म 
उल्लेख है कि लोकानुप्रद्द क॑ लिए. श्रीजण्ठमूर्ति मगयान्‌ शित्र ने इनका ज्ञान 
ऋषिया को अभ्रदान क्या था और तदनन्तर शिष्य प्रशिष्यपरम्परा 
आंगम शत से आगमों ऊा क्वान जगत्‌ में प्रचलित होता रहा | काश्मीर 
शैवागमों में माल्नीविजयोत्तर तय, स्वच्छन्टतय, विश्ञानमैरव, 
नेत्रतत, स्पायम्मुव तन, रुद्रयामल तन्‍्त्र, नैश्वास ततज, आनन्दमैर्व और हच्छु 
प्ममैस्व सुझय भाने गये हैं*। मातम वह और मृरेन्द्र तन्‍्त को भी श्रीचेटर्जी 
ने कईमीर के मुख्य आगमा के अस्तगंत भाना है, किल् ये स्॑श्त ही द्वेंस 
शैवमत के प्रतिपोदक हैं'। अत मगेद्धतन्त तथा मातगतस्त्र की गणना 
काथ्मीर शैवागम के अन्तर्गत उचित नहीं, क्याक्ति काश्मोर शैवागम अद्वैतमूल्क 
है। नैश्यास तन्‍त्र, आन-दमैरम और डच्छुप्ममेंरव के जहाँ तहाँ उल्टेज- 
मान मिलते हूँ' । मूलप्रन्य अमो तक कहा भी उपलब्ध नही हो सके हैं। 
तन्नाछोफ के टीफाझार जग्रस्थ ने छिखा है कि मालिनी की ख्याति के. 





१, विज्ञमभैस्व विद्वत्रि, एन ७३. २, शिवर्शाए आ* णश्श्श 
8 क्ाश्मीर शैविज्म, पृष्ठ ८ । ४ यही, पृष्ठ ८ । 
५, ( क ) द्वैतशार्त्रें मतगादी । -तब्ालीके आ० शरवश्ध 
(सा ) शीमत्कामिकरमद झगेन्द्रोत्तसशक पृष्ठ | 
-+ओए्द्रलन्त पृष्ठ ३३ 
» मगेल्धतन्त 'कामिक' के भेद हैं आर 'कामिकतत्ा भेदप्रधान तन्‍ना सम 
माना गया है। देखिए--अमिनप्ग॒ुप्त एन हिंस्दों० एण्ड फिलो० स्टेडी, 
पृष्ठ ७६ । 
६ (क ) यदुन श्रीमदुच्छुप्नभेरवे । 
“स्वच्छन्द्तन्त टीका, मास ०, पृष्ठ ३८२ | 
( स ) एतास्‍्व भीमदानन्दमैरवे । >--बड्दी, पृष्ठ डट४ | 
( ग ) ठक्त च श्रीमदानन्दे कर्मसभ्रित्य सावत । 
नचततालोक आ* १३३५४ ।॥ 


श्ष्ट काइमोर दीयदशन और छामायनी 
कारण दस ग्रन्थ का शैयतान्तिस सम्परदायों में अत्यन्त महत्तपूर्ण स्थान है ओर 
उन सप्र मयह सर्वश्रेष्ठ है | यही कारण है कि 
माजिसीबिजयोत्तरतन्त्र इसे मालिनों विजयोत्तर कह गया है। वर्ण विजान 
के क्रम के विचार से इसके दो नाम मसिद्ध हैं-- 
पृयमालिमी और उत्तसरमारिनां। बर्णों की स्वाभारिक अमियक्ति और ध्यति 
शात्र के पिचार से मस्कृत की वर्णमाला के झुद्द बेशनिक उदय ऊम का 
नाम पृवमापनी हैं) सत्र वर्णों के स्वाभात्रिकत और चैज्ञानिक उद्धव तज्रम पर 
ध्यान न देवर स्वर्र और ब्यनना वों अक्रमिक एवं अस्त-ब्यस्तरूपेण लिया 
जाता है तन उसे उत्तरमालिना कद्या जाता है| उत्तरमाडिनी के वर्णो के क्रम में 
“न! आदि में और 'प? अन्त में होदा है । अत उचरमालिनी को “नादिफान्ता? 
कद्ठा ज्ञाता है। साथका वी देह में मतरशनति छास टिब्य प्राण सकमित करने 
में मालिनी को सपाधिक उपादेयता ह। देवी और परमेश के सवाद के रुप में 
यद तन्न्र भवित है और परम तत्त के जिशसु नारदादि ऋषिया को भगयान, 
स्वन्द्र ने इस शिवमुलोद्धत तन्‍न का डपदेश द्विया था*। यद अन्य २३ 
अधियारा ( अब्यायां ) म॑ बिमक्तः है, जिनमे आगम के मदृच्यपूर्ण श्रग योग 
और तत्पम्सन्पी निय'आ वा अतिपादन है ) वर्तमान रुप में उपलब्ध मालिती- 
पित्योत्तर तन्‍न सिद्धयोगीश्यरी तन्‍त्र का उत्तर भाग प्रतोत होता है” | 
देवी और भैरय रू सपाद के रूप मे इस तन्‍्त्र को अपवतारणा हुई दें। 
चह दब्रयामएसन्प् छा सार दे और सर्व शक्तिप्रमेदों झा इस हृदय कद्दा गया है। 
इन तन्त में काश्मीर शयरागम जे शान और योगप्रश्धा का 
विज्ञानमेग्य गिनिचन दे । १६१ छन्दा में अथित इस तन्न पर चेमराज 
एब शिवोपाध्याय पी विश्ृति और भट्ट आनन्द की विश्ञान 
बौमुदी टाड़ा दै। प्रकाशित अन्ध मे पृष्ठ १६ पर क्षेमरजक्ूत विदृति २३ वें 


३. भीमारिनीयितयोत्तरे इति मादि-प्ान्ताया मालिन्या गिजयेन सवाक्त्पेण 
उत्तरति सवधोतीम्य प्टवले, सास्भूतल्वात्मयं शास्त्राणाम्‌ | एसदेबवाइ-- 
दशाष्टादशयस्व/मिन्न यब्छासर्न गिमों | 
रुखार विसशासतर द्वि तरछार माज्नीमतम,॥ 
+तघालोक भाग १, एृ० ३० ।॥ 
७, माह्ना उजवोत्तर तन्‍्त्र, अधिरार शेर १३ ॥ 
३, यही २३३९ ४३ तथा अधि० १२७॥ 
£ श्रणु देपि प्रशश्यामि सिद्योगीयरीमतम्‌॥ 
सह फस्पचिदाप्यात मारिनीउिनपोत्तरम्‌ ॥-मा०्तयि० तन श१३ 
४, गडपामएतक्रप सारमयायधारितन व 
संशनिप्रमेद्नां टठर्य शावमथ च्‌ ॥-विशनमैरय, इटोफ १६२ । 


काइमीर छैवद्शन छद्धय और विकास श्५ 


छनन्‍त तऊ ही यवाई गई है, किन्तु अन्य के उपसहार में ?४वमें उन्द “ऊर्पे 
प्राणों ब्थों जीती! तर क्षेमणज की इुचि का उल्हेस है। 
स्वच्छन्द्‌ तन्‍्त वो सैरव तन्‍त्रा ( अदैत तन्ता ) म ग्रवान कहा गया है।* 
यह शैयदीक्षा का सब पिऊ प्रामाणिक झात्र हैं। इसका वण्य विषय उपासना और 
किया (कर्मकाण्ड) है। स्वच्छन्ट नाम हो कासमीर शैवदन क 
स्वन्छन्दतन्त्र स्वातन्व्यस्वमाव भैरव ( शित्र ) का पयाव है। अन्य तन्‍ना की 
मॉति इसका उद्धव मी देवी और मैरव के बीच हुए. दाशोनक 
सप्ाट से हुआ है' | प्रारम्मिक छल्टा से शात द्वोता है कि यह तन्‍्न मूल स्व 
च्ठन्द तन्नर का सक्षिप्त रूप दे' । इसम १५ प्टछ (अ'याय) हैं जिनम तन्नो 
द्वार, अचा, अधिवास, दीलाभिपेक, तस्वादिदीक्षा आदि रहस्यात्मम साधना 
सम्यन्धी प्रिपया का सुन्दर विवेचन फ़िया गया है। दस तन्‍न पर आचार्य 
क्षे मराज की उद्योत नाम की टीका हैं”। क्षेमराज से पूर्व अन्य भन्था के अ्षेपा, 
अन्यविपयासों और पाठविपयासों से दुर्मेघावियों ने स्वच्छन्दर तन्‍्त्र की सैफ्डों 
शापाएँ फल्यित करली थ।। क्षेमसत्र ने इस ततन की पुरातन पुस्तक का 
अन्वेषण करने य्थासम्भगय उन अयुर्धियों का निराकरण किया |" क्मराज 
ने स्वच्छन्ट तन्‍त्र पे अपने पृ्ववर्ती गीकाकार मुल्लफ का स्वच्छन्दतन का शा 
में अनेऊश उल्टरेस छिया है और उसकी दीका, को द्वैत-व्याख्यापरक होने 
के कारण ध्याज्य पताया है'। इस तन्त्र में अनेक पौराणिक आणयानाका 
उल्टेश है और उनके वर्गन मे भी पौराणिक बर्णन पद्धति अटण की गइ है। 





है सुद्धृतमेरउतन्यतातम्ष्ये प्रवानभूत दिय सर्यमीगापयर्गप्द तन, 
तक्तवा गृश्नीष ज़्येटशक्तिपातचतामेव अराश्य नेतरेपाम् ) 
“ स्वच्डनत तन, भाग ४, प्रष्ठ २६ । 
२ मुदेत मैस्व इष्ठा देवी बचनमत्रवात्‌ | --स्वच्छन्द तन्‍्न,परछ १॥४ 3] 
३ बद्दी। 
४ ज्ञेमराजों बिंदणुते ओत्वच्छन्दनय मनात। 
। नजच्छन्द तन्‍्त, यारभ | 
| एव च॑ आयश्यो अन्धान्तरप्रक्षेग्रे अन्यविपकास पाठविंपयासइप्र अस्य 
अन्यत्य हुर्मेधीमि परिकल्कित शतशाज़ो दृश्यते | सोइस्मामि पुरातनपुस्तका 
न्येपणतोी यावद्वति अपसारित इसे आस्तामेतत्‌ | 
ऊचच्छन्द तन्‍्त्र, माय ६, पटल १४, पृष्ठ १२० | 
६. यचु भ्रीमुल्डक--इति अपठव्‌ , तद्रागतत्वादुपेष्यमेव । 
आधच्छन्द तन्‍ने, भाग ६, परछ ११, पृष्ठ १३७। 


१ काइसोर दीवदर्शन और कामायनी 


प्रजापति दक्ष, स्वायम्शुव मनु आदि के आख्यानों के साथ इठाइत, पर्यतों, 
भूमागों, द्वीपों और नदियों का सविस्तार वर्णव मिलता है'। ये आख्यान 
और वर्णन पुराणों के प्राचीन और संशिष्त मूछ रूपों से लिए गये प्रतीत 
होते है क्‍योंकि कास्मन्तर में तो पुराणे पर आगमिफ सिद्धान्तों का प्रमाव 
पडने लगा था | अग्निपुराण का रचना-काल ल्गभग १० वी शती ईस्वी का 
अतिम चरण भाना जाता है' और उसमें तान्त्रिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
इस बात का प्रमाण है कि सोमानन्द और पमुगुप्त से पूच रचित स्वच्छन्द तन्न 
में पाये जाने वाले इन आख्यानो के उपजीय ग्रन्थ बतंमान आकार को प्राप्त 
पुराण नह हैं, अपितु प्राचीन सक्षिपत ओर मूल पुणण ही हैं। शिवपुराण 
में शिवसज्नों और वार्तिको का उल्लेस भी हमारे उक्त मत का द्वी समर्थन 
करेगा | 
यह तनन्‍्न फाश्मीर शैंवागम के साधना पश्ष की व्या्यां से सम्मन्धित है। 
मैरवी और भैरव के संवाद के रूप में इस अन्य की अपतारणा की गई है। 
मैरवी की बिज्ासा का समाधान करते हुए. प्रथम पटल में भैरव 
नेत्रतस्त्र अपने संवत्मक अभेद-स्वरूप को प्रकट करता है और झोप 
पलों ( अध्यायों ) में मोत तथा सिंद्धिप्रद भन्‍्त्रोद्धार, थजनविधि, 
भक्तिमुक्ति-फलप्रदा दीक्षा, अभिषेकविधि, साधन-विधि, सूहमध्याननिरूपण, 
परवच्यान-निरूपण आदि साधनात्मऊ पक्षों का सबविस्तार वर्णन है। क्षेमराज 
के अनुसार स्वच्छन्द तेनत्र की मॉति यह तन्‍त्र भी पहले द्वैतव्याख्यापरक था । 
उस भेद्व्याख्या को दूर करने के लिए. तथा इसके अद्वैतमूछऊ रस्पोद्घादन 
के लिए ही क्षेमराज ने अद्वैताम्रत से स्फ्रीव उद्धोत घत्ति का ग्रणयन किया 
थाई ] यद तन्त्र अद्वैत तस्न्रों के साथ द्वैत और द्वैताद्वैत तन्त्रों फो भी 
सिद्धि देने बाल्म बताता है।* साधक को मुक्ति तक के जाने (नयते) और महान, 





१, स्वच्छन्द्‌ तनत्र, साग ५ अ, पृष्ठ ७८, ७९, ११४, १२१) 
२. अग्निपुगण का काव्यश्ञास्त्रीय अध्ययन, भूमिका, प्रृष्ठ १५ | 
३, शिवमदापुराण ( दिन्दी ) पष्ठी कैलाशसहिता, अध्याय ११, इ्लोक 
ड४-४५ | 
४, गतानुगतिकप्रोक्तमेद॒व्याख्यातमोड्पनुत्‌ | 
पराद्दैतामदल्ीतो नेत्रोद्दयोतोड्यमुस्यित* || 
+-जेत्रतन्त्र, भाग २, उपसंद्दार, पृष्ठ ३४३ । 
५, बह्ी, अधिकार १६॥२३ ! 


काछमीर शैवदर्शन - उद्धव और विकास हा 


अप से उसका न्राण करते के कारण यह तस्न निततन्ना नाम _ ग्ने 
लमिटित है । 
अपनी कश्मीर याना के समय पब्ल्केशन एण्ड रिसचे डिपार्टमेन्ड, जम्मू 
(पव्मीर, भीनगर के कायलल्‍्य में ब्ोँ के सुख्य पण्डित शमचन्द्रजी और पै० 
दीमानाथजी से हुई यातचीत फे प्रसग में उन्होंने लेसक को 
स्वायम्भुव तम्व्र यताया कि इस बृहदाकार ग्रन्थ की पाण्डुलिपि रिसर्च विभाग 
के पास है सिन्‍तु विभागीय कठिनाइयों के कारण अभी 
इस तन वा प्रकाशन स्थगित है। 
इस तनन्र की सम्प्र्ण पाण्डुलिपि अभी तर फहीं भी प्रात्त नहीं दो सकी है | 
विशानमैस्व, परानिशिता, भवानीनामसहर्म इत्यादि इसी 
तन्त्र के सण्ट माने जाते हैं । 
क्श्मौर के विभिन्‍न शैवागम ग्रन्यों के रचना-फाछ के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से कुठ कह सकना अत्यन्त कठिन है। केयल यह अनुमान कियाजा 
सफ्ता दे कि सोमानन्द का चतुर्थ पूर्व पुरुष सगमादित्य ७०० ई० के आस- 
प्रात कश्मीर म आकर पस चुका होगा और अमिनवगुम्त के पूर्य पुरुष अन्निगुप्त 
की कश्मीर में प्रतेश भी आठवीं झती ईस्वी के मध्य तक अवश्य हो गया था | 
अत यद्द मानना असगत न होगा ऊि कश्मीर शैवदशन के उपलब्ध मुख्य आगमों 
का निर्माण समवत ७०० ई० और ८०० ई० के मध्य हुआ होगा ) दे 
शिवध्ता के ख्षष्टा स्वयं मगवान्‌ शिव भाने जाते हैं ।! बमुगुत द्वासा इन 
शिवयूजों को प्राप्ति के सम्बन्ध में कश्मीर के शैवाचा्यों मे दो विचार-परम्प- 
राएँ हैं। वमुगुस्त के शिष्य भट्ट कलह ने अपने स्पन्दस्ंस्थ मे 
शिवसूत् इस नांत फा उल्टेस क्या है कि स्वयं भगवान्‌ शिव से स्वप्न में 
बमुगुध् को शिवय॒तों का ज्ञान प्रात हुआ था ।* क्न्तु इस परम्पस 
मे इम प्रवार का कोई उल्लेस नही मिल्ता कि बपुगुप्त को शिवसूत महादेव 
गिरि पर शिल। पर उद्दकित मिले थे, जैसा कि क्षेमराज को शिवयपविमर्िनो में 


रूंद्रयामल तन्त्र 





१. नयते मोश्षमाव तु तारवेन्मइतो मयात्‌ । 
जयनाश्य त्था न्नाणान्नेजमित्ममिधीयते ॥) 
-नेततच भाग २, अधिकार २श१२। 
२. शिव यूउमरीस्वत्‌ | सूतमादई मददेशयर- 3 
+-शिउय्तवात्तिक ( भाखराचार्य ) पृष्ठ ५। 
३. पल्‍्ल्चबृत्त स्पन्दउत्ति, उपसद्दार प्रष्ठ ४० | 
रफण्का० | 


श्द काइमीर रैवद्शन और कामायनी 


उल्डिसित दन्तस्था से शत होता दे । राजानक रासक्ण्ठ (स्पन्दविद तिकार), 
उत्मठ्वैष्णव (स्पन्दप्रदीपिझाकार) और भारकर (मिवयूतपात्तिकसर) पे अनुसार 
दिवस स्वयं भगयान्‌ शिवकृत अपध्य ह सिन्‍्तु वे यद्द नहीं मानते कि वमुगुसत 
को उनका ज्ञान खून में भगवान्‌ शिव से हुआ था | उनऊे अनुसार बमुगुम को 
शियसूतों वा ज्ञान एक सिद्ध से प्राप्त हुआ था ।* 


भद्द कहल्ट बमुगुप्त का झिप्य था और राजतरगिणी पे अनुसार सजानक 
शामकण्ठ भट्ववल्ल्ट दा समसलीन सिद्ध होता है ओर उत्पल्पैष्णब को भी 
आचाय॑ अभिनवगुष्त सौर क्षेमराज से पूर्व माना जाता है।* अत बमुगुप्त- 
सम्बन्धी उनके उल्लेसों पर सइसा अविश्वास नहीं क्या जा सकता । दूसरें 
बमुगुप्त का शिष्य कललट भी यसुगुप्त के द्वारा शिला पर उद्धक्ति शिवसूजों 
की प्राप्ति का कट्ठी उल्लेस नहीं करता, जैसा शिवयूत्र यिमर्शिनी में है। अत 
सम्भव है कि पमुगुप्त वी चामत्कारिक सिद्धियों और शिवसून्नो के शिवक्षत माने 
जाने की चर्चा ने ही काल्न्तर में इस प्रकार की दन्तस्था को जन्म टिया ही कि 
शिम्सूत् बमुग्रुप्त की शिलोट्टकित रूप में मिले थे ] स्वप्न में बमुगुप्त द्वारा शिवसूजों 
की आप्ति के सम्बन्ध में छेपक का निवेदन यह है कि आत्मसासात्लार कर छुस्‍्ने 
चाले शैवसिद्ध के लिए. स्वप्म में शिव से शानोपछब्धि विशेष आश्चर्यजनक 
नहीं है क्योकि आचार्य सोमानन्द ने भी स्वप्न में महेश्यर से श्राप्त शिव 
शासनोपदेश की चर्चा की है' और महेद्वरानन्द ने भी इसी प्रकार का उल्लेस 
किया हैं ।" इसके अतिरिक्त आत्म ग्त्यमिज्ञात दौवयोगी तत्वत- शिवस्वरूप हो 
होता है। अत उसके पिंव-समावेश के क्षणों मे या उसके स्वप्न में होने वाली 
अन्त प्रेरणा को मगवान्‌ शिव की आजझा या उपदेश कइना अनुचित भी नहीं 


१, शिवघत्नविमशिनी प्र८ २-३, तथा सपन्‍्दनिर्णय प्र्ठ २। 
२. ( क ) स्पन्दविद्रति ए् १६५ । ( ख ) स्पन्दप्रदीषिया, प्रारम्भ | 
( गे ) शिवसूत्धयात्तिक एड २-३ । ३. काश्मीर शैविप्म पृष्ठ श३। 
४. इति कथितमशेय शैवरूपेण बिश्व,जगदुद्दमदेशाधयाजया स्वानभाजा । 
यदधिगमउलेन प्राप्य सम्यग्विकास, भवति शिवमयात्त्मा सर्वमावेन सर्व ॥ 
+-शिवदष्टि आ० ७१०६। 
५. दत्व॑ प्राकृतसूतरसप्ततिसमुल्छासैकसन्धायिनी | 
जाग्रतत्वणनिर्विशेषस्वप्नापतीर्णा प्रतिछोत्तराम्‌ ॥ 
--मरद्वर्यमजरी, पृष्ठ १९१ 


काइमोर दीवदशन : उद्धद और विकास श्र 


हि 


है। इस वरह यह कदना निराधार नहीं कि बसुगुप्त को स्वप्न में शिवस्तरों का 
ब्रातिम ज्ञान हुआ था। 

बनुगत ने गक्ति के तीन उपाय ( साधन ) माने हँ--भाणव उपाय, 
श्ञाक्त उपाय और झांभव उपाय | मीक्ष के इस उपायलजय के अनुसार 
दिवसूच तीन प्रशाओों ( अध्यायों ) में विभाजित हैं। क्षेमसज ने शिवधून्न- 
विमशिनी मे ७७ शिवसूजो पर चृत्ति छिपी है और भास्कराचाय ने अपने 
दिवसूअवात्तिक में ७९ सूत्री का उल्लेख किया हे! शिवसत़वातिक के प्रथम 
प्रकाश का १७ वॉ सूत्र त्वपदशक्ति/ और दृत्तीय प्रकाश का १५ वॉ छत 
“वेसर्गस्वामाव्यादवहिः स्थितेस्तस्स्थितिःः अन्य अन्थों में नमिढने के कारण 
पाठ-मेद मऊ करते हैं | 

शिवपल्नों को व्याख्या करने वालो में भारकराचार्य, क्षेमराज और बरढराब 
के नाम उल्लेसनीय है ६ झियपत्ठो का रहस्प समझाने के छिए. भण्कणचार्ष 
ने ३९० घ्लौको में वारिक की रचना को थी'। उक्त भास्कराचार्य ने 
अपने आपको क्छछट की प्रस्परा में छठा बतलाया हैं' और कल्लठ का काल 
अवन्तिवर्मा के काछ ( ८५५ ३० ) से विदित होता है। अतः परुपरागव रीति 
से कल्लद और भार्कराचाय के मध्य की चार पीढ़ियों फे लिए सी वर्षों का 
काल मानने पर भास्करासाये का आविभांव ९०५ ई० के छगभग दोता है। 
साथ ही ईश्यरपत्यमिज्ञाविमशिनी से यह भी शञात होता है कि बह अभिनव- 
गुप्त से पहले हुआ था. क्योंकि अभिनव गुप्त ने उसका उल्लेज किया है? 
अमिनवगुप्त से सामान्यतया पूर्ववर्ती प्रतीत होने वाके उत्पछ वैष्णव ने भी 
अपनी स्पन्दप्रदीपिका में भास्कराचाय के क्थ्ष्यास्तोत्र का उल्लेख किया हैं” | 
इस प्रकार यह अनुमान होता है कि भास्कराचार्य अमिनवगुप्त और उत्क्न- 
वैष्णव से पूर्यवर्ती पीढी का शैवाचार्य था| 

क्ञेमराज ने विमशिनी इचि से शिवसूत्रों के अर्थ-विस्तार में महत्वपूर्ण 
योग दिया और वरदराज ने पद्मयात्मक वात्तिऊ छिपकर शिवसून्नो की व्याख्या 
का प्रयास किया । इनके अतिरिक्त भात्कराचार्य के अनुसार तल्वाधेचिन्ता- 
मणि नामक ठोडा में क्नय ने मी शिवसत्नों के अन्तिम खण्ड की व्याख्या की 
थी*। दिवराज़ों पर कल्लग्कृत मधुवाहिनी! नामक एक अन्य इति का भी 





१, शिवसूलवार्तिक, पृष्ठ ८८।. २. वी, म्रारम्म । 
३. इेश्वस्प्रत्यभिज्ञाविम्शिनी भाग ३, प्रूष्ठ १० ) 
७. स्पन्दप्रदीपिफा, प८ २६ ॥ 5 

4 $ ४. शिवद्ज्रयात्तिक, उपोद्धात पृष्ठ ३। 
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उल्लेस मिलता है । संभव है, यह इृचि सम्पूर्ण शिवसलों पर डिसी गई इंत्ति 
थी, जो अप्राप्य है। है 
स्पन्दशास्त्र वाइ्मीर शैयटर्शन के साथना-पत्र से सम्सन्धित है और स्पन्द 
कारिका इसका मूउसूत अन्य है। कारिकाआ की भापा सरल है किन्तु उनमें 
अतिपादित पिचार आयन्त गर्भार एवं व्यापक हैं! कुछ ०१ 
स्पस्दशाख कारिकाये हैं जो तीन निष्यदों (अआयाया) में विभक्त हैं । 
प्रथण अयाय में र० फारिकाओं स स्ववूपस्पन्द, द्वितीय 
अध्याय मं ७ वासिकाआ स सह विद्योदयम्पन्द आर तृतीय अध्याम मा 
१९ कारिकाओं में विभूतिस्पन्द का निरूपण किया गया है। क्षमराज ने इन ५१ 
कारिकाआ मे नियद्ध सिद्धान्तो को ही स्पन्दशातत्र कहा हैं| आगमा की भाति 
यहाँ भी सिद्धांत निरूषण ही है, परपक्षसण्डनामक आर स्पपशमण्डनात्मक 
दाशानर शैदी का परिग्रहण नहीं है। 
कंण्मीर के शैचाचायों स स्पन्दफारिका कः स्वपिता के सम्बन्ध में मतभेद 
है। उत्पत वेष्णद और मास्क्राचार्य ” मइक्ल्लट को स्पन्दफारिका का लेखक 
मानते हैं और क्षमरात्र + सनन्‍्दनिर्णय मे ग्राम क्रारका के अनुसार “सपन्‍्द 
कारिका! अन्य वसुगुतकुत माना चाता है*) डा पाण्डेयती ने कल्लठ के 
स्पलसवस्व वी 'हब्ध॑ मद्दादेव गिरे! कारिका के दृश्य! शब्द के आधार पर 
विरोधी क्यना सें संगति बैदाकर यह सिद्ध किया है कि सपन्दकारिका का 
स्वयिता बमुगुम ही है, क्छट नहीं । महेश्वरानर्त भी क्षेमराज के मत का 
समर्थन करता है? और दम दस सम्बन्ध में एक ओर प्रमाण पस्ठुत करना चादते 
हैं और बह प्रमाण है विद्धानमैरव के विश्वतिकार काश्मीरिक शिवोपाध्याय का, 
जो स्पष्टतया स्पन्ठकारिका अन्य को बमुगुपक्त बवल्पता दै' | निष्कर्ष यद 
दै रि क्षेमसजःत स्पन्दनिर्णय के “ल्प्याप्यस्म्पमेतत्‌---” छन्‍्द के अन्त साधय 
और मद्देश्वरानन्द तथा काप्मीरिक शिवोपाध्याय के बह्दि साथ्य से यह प्रमाणित 
३ सहुक्तमिति शिवसूतस्त्योम॑धुवाहिनीतत््वार्थचिन्तामण्योम॑दश्रीक्ल्नट 
“-इ्व्वस्पत्यभिशाविद्वतिविमशिनी । 
२ स्फन्दनर्णिय, प्र २ | ३ स्पन्दप्रदीपिया, भारम्म इछोक ७, ८ । 
४ शिवसतपात्तिक, प्र2 २-३। ५ स्पन्दनिणेय, नि प्यन्द ४२ | 
६ अभिनयणुत, दिस्टोरिकठ एण्ड फ़िजेसोफिकल स्टेडी प्र ९३ ॥ 
७ मद्दार्थभचरी के अथम छन्‍्द का बृत्ति | 
४ यदुत्त बमुगुतपादै -- 
एक पिन्ताप्रसत्तस्प यत स्पादपरोदय | --विशानमैरव टीका, पृष्ठ ८४ 


/ 
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होता है कि नि सदैह बनुगुम ही 'सन्दशारिक्ा! का रचदरिता है। छेमराज ने 
स्परद चर्चा के प्रसग में बम॒गुप्व के लिए 'मद्यगुद!ं शस्द के अयोग से भो 
चमुगुम का सम्दशा। मर्शा ख-प्वर्तक् दोना ध्यनित किया है | उछ अपचीन दिद्वानों 
ने बसुगुमत की विक का सूद प्रयतक ल्ता दे ( फ्न यह मत समीचीन नहीं है 
क्यारि चहुगुप्त का सन्द्वास्कि प्रन्य दी जिर दर्शन का आदि एवं प्रधान उप- 
जीश्य अन्‍्ध नही है। विक-दर्शन का मूल प्रवर्तेक वो ब्यसरादेत्य था, जिसके 
नाम के पीछे दस्त दर्शन का “यसक्न शात्र!ं अथवा फयम्परमठिशा! नाम 
अचल्ति हुआ दे । 


दृस शाद्र के स्पन्‍्द नामकरण का बारण यद है कि अशीप सर्म-मद्गारादि के 
“पिशप्त को दर्षणतगरवत्‌ स्वभित्ति पर ही लयमेय दिसाती हुई अचढ परमेश्यर 
को स्वातरूयशक्ति किचिच्चल्तान्मक दोने झे कारण स्पन्‍्द यही गई है । यह 
स्पन्द या विमर्श परमशिव का नित्य स्थमाव है| त्पन्दस्यरूप अर्थात्‌ भात्मस्वभाय 
अं विश्रान्ति दी जीमन्‍्युक्ति है। यह स्पन्द तत्न सममें अनस्यृत दै'। सन 
अपक्ति अपने रपन्ट्शक्तिमय शब्रात्मक स्वमाय की अनुभूति कर दो, इसी का 
साधन प्रतिपादन करने के रिये बमुगुप्त ने इस शास्त्र को रन्‍द नाम स्ते 


हामिदित स्था दे । 


बमुगुप्त ने अपते सम्बन्ध में कुछ नद्गी लिखा । उसके परे में भद्डक्‍क्द 

ने जो कुछ लिया है उसी से शात होता हे कि पष् वछ्ठट वा गुद था। अतए्व 

क्लद फे कांड से ही वसुगुप्त का काछ निर्णय शेता है । पाश्मीर 

अप्ुगुम. नरेश अवन्तियमां का समाछीन द्ोने से भध्कछद को पाछ छंग- 

भग ८५५ ई० माना जाता है और इस प्रकार अनुमान रिया जाता 

है कि वमुगुप्त <२५ ईं० और <५० ई० के मध्य कसी समय हुआ द्वीगा। 

यसुगुप्त का 'गुस” नामाश उसका पारिवारिक उपनाम प्रतीत होता है और 

मंश्मीर से गुम! परिवार का भवेश, अधुनातन प्राप्त तथ्या के आधार पर, 

आअनिगुप्त से ही माना जा सत्ता है। अत सम्मर है, वसगरुव भी अभिनवगुत 

के पूर्य-पुदपो में से था अथवा उसके सजावीय ब्राक्ण परिवार से सम्ब- 
न्धित था । 





?, झान्दनिर्णय, पष्ठ 3 | २, भारतीय दर्शन, ५८ ५९७६ । 
३. शिवददि आ> ण१र१-१रर। 
४. स्पन्दनिणय, प्रद्ठ ३। ५. बड्दी | 


६, चह्दी, पृष्ठ ३० । ७, बह्दी, एृ७ ३ | 
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सपन्दशाल्न पर निम्नाक्षित वृत्तियाँ उपलब्ब होती हैं--भट्टक्‍ल्लट की स्पद 
सबंस्व इत्ति, रामकण्ठ की स्पन्दविद्वति, उत्पत्वैष्णय की स्पन्द््रटीपिका और 
क्षेमराज की रपन्टसदोह तथा स्पन्दनिर्णय इृत्ति) 
भट्ट कल्नथ वसुगुम् का शिप्य और काश्मीर उपति अयन्तिवमा का सम 
कालीन सिद्धपुरुष था । रामकण्ठ उप5्देव का शिष्य आर उन अपन्तियमा 
का समसामयिक था, यह हम पूर्व यता आय हैं | इस प्रशार 
भट्टरल्लर व राजतरग्रिणी क अनुसार भह्नक्छट और रामफण्ठ समकालीन 
रामकण्ठ. सिद्ध होते हूँ | रामकण्ठ ऊ द्वारा भइकलट क उल्लेफ' से यह 
अवश्य कद्दा जा सत्ता है कि वह क्‍ल्ट का समकालीन होते हुए 
भी अवस्था सम उससे छोटा था। डा० पाण्ल्यनी न रामक्ण्ठ का समय 
९००-९७५८ इ० के बीच माना है? एिन्‍्तु उपयुत्त तथ्या ये अनुसार यह 
मत उचित प्रतीत नद्या होता, क्‍णेंकि पाण्डेयजी ने रामकण्ठ के द्वारा उत्पछ 
देव का उल्लेख देसकर उत्तलदेव क बाद अनुमान स॒ रामकण्ठ की थि 
निश्चित करने का प्रयास किया था और हम राजतरगणिणी आए रामरुण्ठ क॑ 
“भगपद्गीवा विवरण! के स्पए प्रमाणा क आधार पर उसका समय निधारण 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अवन्तिवम (८०० इ० ) कः समकालीन 
मुक्ताफण का अनुज होने के कारण इम उसे ५-१० वर्ष ही नहीं, यदि मुक्ता 
कण से १५ वर्ष भी पीछे रफ़ दें तन भी उसे ८७० इ० तत पाछे रखना अनुचित 
प्रतीत होता हैं । 
अवन्तिवमा, का समय ८५० ई० तर माना जाता है| अत अधिक से अधिक 
<<३ ४० तक मी यदि रामउण्ठ को पीछे स'च लें तो भी नवा शताब्दी ई० क 
चाट तो उसे किसी भी भ्रकार नहीं रपा वा सक्ता। दस प्रकार प्रस्तुत प्रमाणों 
के सम“ पाण्डेयजी द्वारा यताई गई रामजण्ठ की तिथि उचित नहीं जान 
पडती | छूछ विद्वाना ने रामृण्ठ की स्पन्दसारिका पर टिपी गइ उृत्ति वा 
नाम “सस्दपिवरण? बताया है | परन्तु बह मत अनुचित है क्या रामफ्ण्यक्षत 
व +3+++०-++ मनन ल 3८ 
१ अमुम्रद्यय लोजाना भमन्‍्श्रीशल्लयत्य | 
न्ञवन्तिसर्मण काछे चिद्धा उयमयातरन्‌ ॥ 
““शाततरंगिणी "१६६ 
२ स्वयं बृत्तिद्वता भद्दकडटेन व्याख्यादम्‌ | 
+सन्दबिश्वति, प्र४ ७। 
३ अमिनवगुम, पृष्ठ ६५। 
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स्पन्दकारिका की इत्ति का नाम 'स्पन्दविवरण' न होकर 'सन्दविश्वत्तिः है | 
प्रमाण के रूप में नीचे की पक्तिया पयाप्त होंगी-- 


सम्पूणा इय दइच्यनुसारिणी स्पन्दविद्ृत्ि * । 
दर रू >्द 


इति श्रीराजानकरामकृताया विद्वत्याख्याया स्पन्दकारिकाटीफाया व्यतिरे- 
कोपपत्तिनिर्देशों नाम प्रथमो नि प्यन्द *। 
शमऊण्ठ की स्पन्दविशृति मे रखा गया कारिकाओं का क्रम क्षेमरान की 
स्पन्दनिर्णय वृत्ति के क्रम से मिन दे । 'स्पन्दरिक्ृति! के प्रथम निष्यन्द में १६ 
क्ारिकाएँ हैँ और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ नि ष्यन्द में क्रमश ११,३ और 
२१ बारिकाएँ हैँ । रामकण्ठ वे अनुसार कल की रूचि को स्पष्ट करने के लिए 
दी उसने अपनी विद्ञति वी रचना की थी ९ | रामकण्ठ की व्याख्या से पूर्व 
क्ल्लरइृत स्पन्दकारिवा की जो व्याख्या विद्वत्समाज में पहुँच चुकी थी, उसी फा 
भर्म खोलकर लन्‍्दविश्वति मे रसा गया हैं| 
उत्पल वैष्णव निबिनम का पुत्र था तथा नारायणस्थान ( च्राल्घाटी में 
आधुनिक नारस्तान ) में उत्मन्न हुआ था | उत्पल वैष्णय ने आचार्प उत्पलन- 
देव ( ईश्वसप्रस्पभिष्ञापाए ) का अपनी सपन्द्रप्रदीपिका दृक्ति मे 
उत्पल चैप्णय उल्लेस किया है*। विन्त त्रिकदर्शन के महातिद्ध अमिनवगुस 
का उसके अन्‍्यों में कहाँ उल्लेख नहीं मिक्ता । अभिनवशुप्त 
के पूर्ययर्ती माम्कराचार्य के 'कष््यास्‍्तोत्र” का उल्लेस भी उत्न वैष्णव ने क्या 
है जैसा ऊ पूर्व क्दा जा चुका है | ऐसी स्थिति में यद सभव नहीं ऊ्वि उत्पलन 
वैष्णन अमिनवगुष्त के याद हो और उसका उल्लेस न करे क्योंकि अभिनवगुत 
ये याद कश्मीर शैबदशन पर ल्सिने वाले श्राय सभी लेसक उसके प्रभाउ को 
अवश्य प्रकट करते रहे हैं। अतएुव इस समय यही कट्ठा जा सकता है कि 
उत्मल्वैष्णप प्रत्यमिज्ञायसकार उत्मल्देव और पझिवयजवात्तिक्कार मास्त्राचार्य 
के पश्चात्‌ और अभिनवगुष्त से पूर्व किसी ममय हुआ द्ोगा। मद्गकक्‍्ट्ट की 


१, स्पन्दविश्वति, उपसहार ।. २ वही, एप्ठ ५४ | 
३ स्पन्द्विद्वति इलोक ५ तथा ०४ ११) 
४, नाशयणस्थानसस्थद्िजयय-तिविरुमात्‌ । 
जातो जनानुगद्ार्थ व्याख्याति स्पन्दमृत्पल ॥॥ 
+्न्दप्रदीपिका, आरम्मिक इलोफ ५ । 
४, स्पन्दग्रदीपिका, पट्ठ ३, ३० | 


स्् काइमोर शेबदशन और कामायनी 


तच्यार्थचिन्तामणि इत्ति का मी स्पन्द्प्रदीपिका मे उल्लेस हैं | स्पन्द्दीपिका 
में उत्पल्वैष्णयक्वत एक अन्य ग्रन्थ का भी उल्लेस मिलता है और बढ हैं भोग 
झोक्षप्रदीपिया' । 
क्षमराज में पहले त्पन्दकारिका दी प्रथम कारिवा पर ही अत्यन्त विस्तार से 
टीशा छिसी थी, जो 'स्प्दसदोह! के नाम से प्रसिद्ध है' । और इसके अमन्तर 
अपनी निर्णय! नामक वृत्ति से सनन्‍्दशासत्र का सम्पर्‌ अर्थव्ोतन 
क्षेमराज् कर अन्य वूनिसारों के समक्ष अपनी बृत्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की 
है। ज्ञेमराज ने बार्यार अपनी निर्णयश्ति वो स्पन्दशासतत्र पर 
लिएी गई अन्य सब बृत्तिया से श्रेंट बताते हुए सहृदय विवेक्शील विद्वलनी से 
उमऊे उचित मूल्यासन का निर्ेदन क्या है | क्षेमराज अभिनवगुम का शिष्य 
था क्याफ़े उसने अपने सभी ग्रन्थों के उपसद्दार में ऐसा उल्लेग्य क्या है। 
अभिनवगुप्र की ईश्वस्पत्यमिशाविद्वतितिमशिनी ( बृहतीद्त्ति ) की रचना १०१४ 
६० में हुई थी" | अतणव ज्षेमराज का साहित्य-रचनाकाल लगभग १०२५ ई० 
से लेकर १०५०*६० तक माना जा सक्‍़्ता है | डा० कान्तिचन्द्जजी पाण्डेय ने 
अमिनवगुम फे शिष्यो में ज्ञेमराज का महत्तपूर्ण स्थान देसकर तथा क्षेमराज 
के द्वारा अगने आप के छिये 'अभिनवगुप्तपादप्मीपजीबिन! प्रयोग देसकर गह 
सभायना की थी कि छ्षेमराज अमिनवगुम का “पिठृव्यतनय' हो सकता है' 
क्योंकि अभिनवगुम फे एक चचेरे भाई का|नाम 'क्षेम! था और क्षेमराज ने भी 
अपने डिए, 'क्षेम' नाम का प्रयोग किया ६ |? किन्तु उनकी यह सभावना उचित 
परवीत नहीं होती, क्याकि क्षेमराज अमिनयगुप्त जैसे मद्ान्‌ आचाय॑ का पिवृन्यपु् 
हो। और बह मद्ासिद अमिनवगुम के साथ रहने वाठे अपने इस सम्सन्ध का 
उल्लेस ने करे यद्द अत्यन्त आंभ्रयजनत प्रतीत द्ोता है। दूसरे, अभिनवगुम 
पी परिवार परम्परा मे अत्रिमुत्त से लेकर अभिनवगुम्त तक सभी शातनामा 
ब्पत्तियों के नामों के साथ पारिवारिक उपनाम 'गुस? शब्द छगा हुआ मिश्ता 
द। सिल क्षेमराज ने कट्ठी भी अपने नाम के साथ 'गुसः शब्द का प्रयोग नहीं 








१, स्मन्दप्रदीपिता, पृष्ठ २०३. २. यही, पृष्ठ ३९। 
है, (४) रस्दसंग्रेद, पद २५ (प) खन्दनिर्णय, पृष्ठ १। 
४, सन्दनिर्णय, पृष्ठ ७७। 
५, ईंश्वअत्यमिशा मांग २, भूमिका, ए४ ७ ( पाद-टिप्पणी ) | 
६. अभिनययुप्र पृष्ठ १४५। 
3. क्षमेणधिननायियेस गिरते श्रीश्पस्दयू् मसार | 
/ “सन्दमंरोह, पृष्ठ २५ । 


फाइप्तीर शौवदशन : इद्धब और बिकास र्ष 


फिया। यदि क्षेमराज अभिनवगुत वा पिवृब्यवनय होता तो बह अपने लिए 
अपनी प्रनिद्ध छुलपरुपरा के यूचफ शुत्त शब्द वा प्रयोग अपश्य करता । कास्मीर 
औैयदरशंन फे फाइमीरिक विद्वान श्री पहजित्ाथनी पण्डित से हुई ब्रातचीत के 
प्रमग में उन्होने मुझे बताया कि अधिनवगुम के चअचेरे भाई का नाम खेमगुप् 
था और स्पन्दनिर्णयत्ार प्रसिद्ध रैवाचार्य प्ेमराज उससे मिन्न व्यक्ति या। 
अमिनबगुमइत 'अमिनवभारती' के सम्पादक ने भी अभिनयगुप्त के चचेरे भाई 
या नाम 'क्ञेमगुस”! ल्पा है' । अत क्षेमराज का अपने लिए्ए मद्धामादिश्वराचार्य 
अमिनवगुम का “पराठप्नीपजीविय! कहना उसके अभिनब्गुप्त या वितृत्य पुत्र 
झोने का प्रमाण नहीं । इसका कारण यर है कि रामउण्ठ ने भी स्पन्दविद्धति में 
अपने आपको आचाये उत्पठदेव का 'पाटपग्रानुजीबिन? लिया टै' और विश्वन- 
मैर के विशृतिकार शिव्रोषाध्याय ने मी ऐसा ही लिया है-- 
कृति श्रीमद्‌गोविन्दगुरुसुन्दररप्ठपादपग्मानुजीविनः शिवोपाध्यायस्थ । 
किन्तु उनके ऐसे उल्लेफ गुद ओर शिष्य के घनिष्ठ सम्ग््प और गुर के ग्रति 
शिष्य के थद्वातिशय के द्वी परिचायर हैं, अन्य किसी सम्सन्ध के नहीं। अतः 
छेमराज के द्वारा अपने आपको अभिनवयुत वा 'परादपश्नोपनीविद! ल्पिने ग्रे 
डा० पाण्डेयर्जी के द्वारा यह सभायना कर लेना उचित नही कि क्षेमराज अभि- 
नयगुद्त का पितृब्यमुत था । स्पन्दशात्व के अन्य व्याख्याकारों में क्षेमराज ने 
भह्दल्लेठट या भी नामोज्लेफ़ स्या है* किन्तु उसरी शत्ति का फेवल उद्लेस 
ही मिलता है, मूख्यन्ध अभी तर अनुपतब्ष ही है। 
प्रत्यभिज्ञा शासत्र बाश्मीर शैवदर्शन का दर्शन शात्न है। प्रत्यमिशा शास्र 
में ही सर्वप्रथम फ्श्मौर के अद्वैत शौवमत का दार्शनिक शैली से बिवेचन प्रस्तुत 
क्या था। दशन शास्त्र की यद्द एक विशिष्ट शैछ्ली है क्र 
प्रत्यमिनज्ना शात्र उसमें पहठे पूर्व॑वर्तां दर्शनों फे सिद्ान्तो या दोष-दशन 
और फण्डन करके शात्रामुमोदित सयछ तरों के आधार 
पर स्वपक्ष की स्थापना को जाती है। काब्मीर शैवदर्शन के साह्दित्य में इस 





१, हिन्दी अभिनव भारती, प्रस्तायना । 
२. क्तिस्तनमवती. मद्दामादेश्वराचार्यशिरीमणिराजानकश्रीमदुल्ढदेबपाद- 
चचद्मानुजीयिनों राजानकरामउण्ठस्थ | 
“-स्पन्दविदृति, उपसटद्ारवाक्य | 
३. विज्वानमैस्वविदृति, उपसह्दारवाक्य ] 
४. मझ्लोल्टेनापि तदाद्यन्त इत्येबमेय ब्याख्यायि स्वश्त्तौ । 
।2 » - “सन्दनिणंय, पृष्ठ ३४। 


रद काइमीर शेवद््शन और कामायनी 


विचास्पतिपादन की पद्धति का आविष्कार सर्वश्रथम आचार्य सोमानन्द ने अपने 
शिवदण्टि अन्थ में क्या है। शिवदृश्टि का इश्ठि? शब्द दर्शन का ही दयोतक है। 
अपने इस अन्यथरत्न में सोमानन्द ने उक्त दाशेनिक शैडी दा अनुसरण करते 
हुए पहले परपक्ष का सण्डन और फिर स्वपक्ष का मण्टन झिया हैं| इसी कारण 
तप्रालोऊ के टीकाकार जयरथ ने उसे तर्व का कर्ता और व्याख्याता कहा है, 
जिसका उल्लेख दम पूर्व कर चुके है । 

स्पन्दशास्त्र और ग्रत्यमिशा शात््र के सिद्धान्तो में वत्तत, न कोई भेद है 
और न कोई विरोध हैं। जिस 'प्रत्यभिज्ञा' का निरूपण आचार्य उत्पददेव ने 
इश्वरप्रत्यभिज्ञा मे किया है उसी के साधन शिवसूत्रों और स्पन्दकारिया के तीन 
उपाय हैं' | तीसरा अर्थात्‌ शाम्मव उपाय जय परिपक्यता को प्राप्त होता है तो 
चद्दी तत्रालोंक में निरूपित अनुपाय क्हछाता है| इस अनुपाय कौ ही परिपूर्ण 
प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है' | शाम्सत्र उपाय का साधन शाक्त उपाय है और 
डसरा साथन आणव उपाय है। आणव उपाय के भेद-पभेदों में भी 
पूर्व-पूर्व क्रम उत्तर-उत्तर कम का साधन होता है। ये उपाय-त्रय बस्तुतः मल- 
ग्रकातम के साधन हई और मल के प्रताडित होने पर तो आत्म-प्रकाश स्वयमेव 
चमऊ उठता दै। अनुपाय में भावना के ब्रिना ही गुरुवचनादिमात्र से दी अपने 
पारसेश्ययोत्वर्प का परामर्श हो जाता है। उपाय-त्रय से प्राप्त प्रत्यमिश को 
“पुत्र उपाय इसलिए कहां जाता है कि ये सभी उपाय पातञ्लल योग आदि 
उपायों की तरद कष्टसाध्य नही है? | 

आचार्य सोमानन्द ने अपने शिवद॒ष्टि अंक्रण में जिन दाशनिक सिद्धान्तों 
की स्थापना की थी, उन्हीं की विस्तृत व्याख्या प्रत्यभिशा शास्त्र” का सुख्य 
विपय दे | इस बात का उद्लेग्य माधवादार्य ने अपने सर्वदर्शनसप्रह अन्ध में 
स्था है--- 





१. स्पन्दनिणय, पृष्ठ २३ । 
२. इदमुरक्त तथा श्रीमत्सोमानन्दादिटेशिके. । 
सकज्साते मुवर्ण हि भावना करण मजेत्‌ है 
एकबार प्रमाणन शात्रादा गुरुवाक्यतः ॥ 
ज्ञाते शिवत्वे सर्वस्थे प्रतिपत््या दृदात्मना 
करणेन नास्ति कृत्य क्वाएि भावनयापि वा । 
+तन्नालोक टीका, भाग १, आ० २, पृष्ठ ४० । 
३. वाह्यान्तरचयात्राणायामादिक्लेशप्रधासदछाविरदात्‌ मुघटस्तावदुक्तः | 
“5. --ई० अत्यभिज्षयिमशिनी भाग ३, प्रष्ठ २७१ | 


काइमीर शेवदशेन : उद्धब और गिकाप्त २७ 


सूत्र वृत्तिविंदतिलंध्यी बहतील्युभे विमर्शिन्यों 

प्रकरणविवर्णनपचक्मिति शास्त्र अत्यमिज्ञाया ॥ 
आचार्य सोमानन्द ने अपने ग्रन्था में कही मी तिथिसमन्‍न्त्ी उल्लेस नहीं 
क्या | अतएयव सोमानन्द के समय को जानने जे लिए. केयल परद्धि साथय पर 
दी निर्भर रहना पटता है। राजानक रामक्ण्ठ का काछ सोमानन्द 
सोमानन्द हे काल गिर्णय में सहायक हो सकता हैं! रामफण्ड मुत्ताकण 
का छोटा भाई था और म॒क्ताकण क्द्मीर-मरेश अयन्तिवर्मा 
(<८००-८८३ ई० ) का समकालीन था, ऐसा रामसण्ठक्तत भगयदूगीताविवरण 
और राजतरगिणी से क्रमश शात द्वोता है, जैसा कि पूर्र क्द्दा जा चुका है। 
भष्य्लूट भी राजतरगिणी के अनुसार अयन्तिवर्मा का समयालीय सिद्ध 
पुदप था। इस प्रसार राजानक रामकष्ठ ओर मद्कलछर समकालीन से य्रवीत 
दोते हूँ । इस मत का समर्थन एक़ ओर कारण से भी द्वीता द्वे। रामकण्ठ ने 
कल्लट का स्पन्‍्दवृत्तिकार के रूप मे उल्लेख किया है डिन्तु कहीं भो उसके नाम 
के साथ भ्रीमत्‌ या क्ल्लय्पाद जेंसे ससी साधारण बिशेषण का भी प्रयोग नद्वी 
बिया, पेवल 'भटकल्लदेनः अथवा 'बत्तिकृता' ही लिया है*] यदि कलट रामस्ण्ठ 
की पूर्वपीछी का सिद्ध रद्द होता तो काश्मीर शैवा की परम्परा के अनुसार 
रामपण्ठ उसने लिए. अपश्य किसी सम्मानयूचक विशेषण का प्रयोग झरता। 
इसके अतिरिक्त राजतरगिणी का स्पए प्रमाण है कि रामकण्ठ का पडा भाई 
मुक्ताकण ओर भट्ठफल्लट दोना अवन्तिवर्मा के शासन-काल में अवस्थित होने के 
कारण समकालीन ये और मुक्ताक्ण पयाप्त कीर्ति पार अपने अनुज रामकण्ठ 
के द्वारा भगवदूगीता की टीका ल्सिने के समय तक दिवगत हो चुका था और 
रामकण्ठ भी उक्त टीका लिखने से पूर्व साहित्यकार थे! रूप मे बिददजनों से 
प्रशसित हो लुत था | इससे नी यही प्रफय होता है हि रागकण्ठ नद्टकल्लग के 
समय अवश्य विद्यमान रहा द्योगा | भ्कलर फे लिये आदस्वाची श्रीमत्‌ आदि 
शब्दा से विरहित केवछ भट्टक&ठ शब्द के प्रयोग से मी यही सकेत मिलता है 

कि रामसण्ठ भटकल्लट का अल्पययस्क समकालौन ही रहा होगा ) 
दूसरे, कल्लर के गुर वसुगु्त और रामक्ण्ठ के गुद्द उत्पल्देव के सम्पन्प 
में थी यही कटा जा सकता है कि उत्पलदेव ने बहुगुत के स्पन्‍्टशात्म अन्य 
का उल्लेस किया हैं | अत उलल्बेव श्रसिद्धि प्रात वमुगुत से अपस्था में छोय 
ही रहा होगा | इस प्रकार उत्तल्देव का गुर आचार्य सोमानन्द बमुशुप्त का 
पूधंघता अनुमानित होता है। यदि हम चोमानन्द को वसुगुप्त से पूर्व दी पीढी 





१. स्पन्दविश्वति, पृ ७ । २. शिवदश्वित्ति, पृष्ठ ३। 
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मे ने भां ससे तो मी यह मानना होगा कि सोमानाट वेसुगुस को सममारान 
होते हुए भी अयस्था स॑ वसुगुम से अन्य बडा रहा होगा। श्रा चैंटर्जी से 
सौमानन्त और वमुगुत के जीयत काल की समापता देसरर उनम शिप्प तुद् 
भाय की समायना प्रकट वी थी' और दस समायना को, सभावना के रूप म ही 
सही, अनेरश दुदग॒ग बिया। इससा परिणाम यह हुआ कि अनेर यार 
दुहराइ चाने स उक्त सभावना सत्य ब्यू रूप ले टी और इब्बस्पत्यमिनज्ञा 
के सम्पात्व श्री मउुयूटन काट तथा उत्तरवता अन्य हो विद्वाना ने तो 
स्पण्त सोमानन्त को वसुगुन्त का पड़ शिष्य ही घोषित कर टिया? । 

श्री चेट्जी की उक्त समायना का कारण यह है कि शारटॉंतिलक! 
तन की सोम में ग्राम इतोक म॑ सोमान? से पूर्व बमुमन्त! शब्ठ आया है 
और सोमानन्ट रू याह जिन शैवाचायों रु नाम उस इलोऊ में दूँ व भदांग 
बश एक शुद्धशप्य पस्परा जहैं।) आआ उन्हाने बमुमन्तः शब्ह को 
“वमुगप्तः शब्ट मानकर (तसका कोइ आधार नहीं है) स्पप्टतया यह समायना 
कर ली कि वमुगुत्त सोमानन्द का गुरु था। किन्तु उनरी यह समावना 
अनुचित दे ॥क बसुझ॒ुम सोमानन्द का शुद था कक्‍्याकि विशानमैश्व न 
दाजाक्ार भद्द आनन्द ने भी काठअम से अम्तगत शैवागमा के उद्धार ना 
*ए मर्तलोक मे अपवीर्ण होनेवारे कन्मीर के शैव-गुरुआ का प्रस्तुति की है? | 
उसके ढारा उल्लाफत शैष गुदआ का इस नामावली मे श्रीशण्ठ से ढबर 
अभिनवगुम तर के नाम हैं, उन्‍्तु वछुगुत्त का नाम इस नामावली मे नही 
है और सोमानट के नाद तथा उत्पल से पूर्व भूतरात्र का नाम है, जिसे अभिनय 
शुत से बअक्षविद्या में अपना गुरु उतप्या है!) उत्त नज्मावरी से उपयुक्त 
पूवापर क्रम यो देसकर तथा उत्पलदेव, छत्मणगुत और अभिनयगुत को 
एफ गुद शिष्य परखरा में देखकर भी ने तो श्री चैंरर्जी के उक्त अनुमान 





१ कह्मार शैवित्म, प्र्ट २० | ० इब्स्मस्यभिजा, भाग ३, प्रस्तायना ! 

( क ) मासताय दर्शन, पृष्ठ ५७७ | 

(स ) कामायनी में काय, सस्यात और दर्शन, प्र८ ४१० । 

४ क्रीरियां भोरण्ठमूर्ति मदश सोमानन्द भूतिसनोत्यलेशी। 

बारिनास्वयातशैवागगाना श्रोड्त्ये थे मर्त्वलोरेड््ाणा ॥ 

श्रीरमणामिनवगुतम॒स्पान्षिकार्थतानुशासनमद्दाम्बुधिशीतरस्मान्‌ 
--रिशलमैरव, घ्रारम्मिक इलौड | 


छू 


वच्ताशित्त आ९ ३० | ६२-६३ ॥ 
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की मॉति भूतिसज को उत्पल्देव का गुरु क्द्ा जा सकता और न यही कद 
जा सता है कि काब्मार शैव गुरुओं में वसुगुत माम का फोई शैब आचार्र 
हुआ ही नहीं, क्योंकि इस नामावली मे उत्का नाम नहा है। शारदातिटफ तन 
की टीस! बाले छन्‍्द्र के सम्न्‍न्‍्ध में भी ऐसा प्रतीत होता दे ऊ्लि उसम सभवत 
काल्म्म से शैवागर्मों का उद्धार फ्रने वाले शैवाचायों के नाम है चिनम 
अन्तिम पॉँचा व्यक्ति सयोगवश एक शुरू परम्षण ये आ गये हैं और वह 
छन्द वस्तुत गुर शिष्य-परम्पणा का ययोतक नहा है अथवा यह भी सभय है 
कि काछ सामोप्य देखफर जैसे श्री चेट्जी ने सोमानन्द को बमुगुत का शिष्य 
क्ल्पित पर लिया, वेसे ही शारदातिल्क तन के दीजसार ने भी स्वकीय 
समायना को ही वहाँ इलोक्पद्ध कर दियां हो। समवत इसीलिए डा० 
पाण्डेयजी जैसे विद्वान ने थी चेंटजों के उक्त अनुमान वाले प्रसग की चर्चा 
अपने गवेप्रणा-कार्य म नहीं बी है। अत यही थयुक्तिसंगत छगता है कि सोमा 
नन्द बमुगुत का शिष्य तो कसी मी दशा में न था। सोमानन्द ने 
4शिवहणि? में अपनी गुरु परम्परा में अपने पिता आनन्द को द्वी अपना 
शुद्ध कहा है क्‍योंकि बह घश परम्पपण शैवशाल्ष के आयायों के अवतार वी 
परम्परा है । 
इस पन्‍्य की रचना के पूर्व काश्मीर शिवाद्वेत परम्परापोषित एक 
घामिक सम्प्रदाय वे' रूप में प्रसिद था। इस अन्य ने सर्यप्रथम गौतम आदि 
ताकिका की भाँति उपयुक्त तकोँ के आधार पर शिवाद्वेत 
शिप्दृष्टि को दाशेनिक सम्प्रदाय के रूप में उपस्थित कर न केबल , कश्मीर 
मे अपितु वृश्मीर के गराइर भी इसका असार क्या। आठ 
आतरों के अनुश्रुप्‌ छन्दों में इस दर्शनग्रन्थ को रचना की गई है। इसमें 
सात रो झ्लोऊ हे जो विपयानुसार सात आहिनीं मे विभाजित हैं । प्रथम 
आहिऊ भ अपने शिवात्मक स्वरूप के प्रति ममस्कार के अनन्तर एक इछोक 
के द्वारा सृत़रूप मे समस्त शास्नार्थ प्रसव करके परदशा से लेकर घटपटादि 
पर्यन्त शिवता स्थिति क्‍यों और केसे रहती है, इसका विवेचन या गया है। 
वैयास्ए्णों के शब्दादेत का स्वस्पक्थन और उसका निराकरण दूसरे 
आहिऊ का बिपय हैं। तीसरे आहिक में शाक्तां, दैतवादी शैदों तथा 
प्‌ तजछ मत के अनुयायियों के सिद्धान्तों फा सण्डन जिया गया है। चतुर्थ 
आहिक में अन्य दर्शनों की इस दर्शन के सम्बन्ध में की जा सऊने वाली 
शक्काओं का परिद्टार करके शिवाद्दैत-स्वरूप का तकपूर्ण विवेचन किया गया है। 





१. शिवद॒श्टि आ० ७।१०७-१२० | 
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पॉचये आहिऊ में यह दिखाया गया है कि एक ही तत्च प्रमाता ओर अमेय 
रूप से सय भाया में अनुस्यूत है। छठे आहिर में वेदान्त, पाचरान, जैन, 
साख्य, न्याय, बैशेपिक, योद आदि दश्शनों के परसत्तासम्न्धी सिद्धातों की 
अनुपयुक्तता प्रसद की गई है। सर मे अनुस्पृूत निज शिवल्वस्थभात की 
प्रतिपत्ति का रहस्य और उससे प्रात होनेवानी सबेनिर्भम आनन्दावस्था सतम 
आहिर का विपय है। 

आचार्य सोमानन्द ने अपने उक्त ग्रन्थ को प्रस्ण कहा है और इसके 
प्रणयन का प्रेरणा के विषय में लिखा है कि वह स्वप्न में शिव से प्रात्त हुई 
था । सोमानन्द ने शिवहश्ि में स्पष्ठ ल्खिा हे कि जिन मिद्धान्तों का 
प्रतिपादन मैंने इस प्रररण म स्थि है वे सिद्धान्त मेरी स्वक्ीय बुद्धि की ही 
प्रयृति नहा हैं अपितु 'शिवों दाता शिवरों भोत्ता! शासत्र पर आधारित हैं।। 
शिउदए पर उत्पल्कृत दृत्ति चतुर्थ आहिक के ७४ वें इलोफ तक ही 
उपलब्ध है | शिवइश्ि के अतिरिक्त सोमानन्द ने रुद्यामछ तन के एक अ्रश 
पर भी सप्िप्त इत्ति सिस़ी थी, जो परानिशिका कहलाती थी। किन्तु वह 
अप अप्राप्य है । अभिनयगुप्त ने सोमानन्द की उक्त परात्रिशिका बृत्ति का 
अपने ग्रन्थ पराधिशिका विवरण में अनेक्रश उल्लेस क्या है? 


उत्यरदेव सोमानन्द का शिष्य या | उसके विता का नाम उदयाकर और 
पुत्र का नाम विश्रमाकर था | उत्पल के सहपाठी का नाम पद्मानल्द था । 
श्रीनगर स्थित गुप्तपुर में उसका निबरासस्थान था'। कदमीर 
उत्पल्देय का वर्तमान जनपरमपरा के अनुसार बह बर्तमान श्रीनगर के उत्तर 
में स्थित (विचासर्ताग? के समीप रहा करता था| डा० पाण्डेयजी 
न्ने दजाटोकऊ की निम्नास्ति पक्ति ऊें आधार पर उत्पठ़ को सोमानन्द का पुत्र 
जताया है -- 
सोमानन्दात्मजोत्पटजल्ध्मणगुमनाथ । 
किन्तु पाण्डेयनी का मत सर्वधा असत्य है क्‍याकि सोमानन्द को 
अप्रदा गुद उताकर उत्सलदेव ने स्वय अपने पिता का नाम उदयाकर बताया 





१ शिपद्ृष्टि आ० ७१०६ ॥ २, बही ७१००-६ | 

३, तदुल' सोमानन्दपदे स्वविदती॥ --परणनिशिकावियरण, पूछ ६३॥ 
४. शिवईण्यित्ति पारम्म, झ्टोफ २। 

५ इदपरप्रत्यसिश भाण २, प्रस्तावना | 

६. अमिनयगुम, प्रष्ठ ९९ | 


काइमोर हीयदद्दोनउद्धव और विकास ३१ 


है।' अमिनवगुम का यटि साक्ष्य भी इसरा समर्थन करता है | जिस त॑त्रालोऊ 
के आधार पर उल्तनल को सोमानन्द का पुत्र तताया गया है उसकी टीका में 
नी स्पष्टत उत्तल को सोमानन्द का शिष्य क्द्या गया है | अत पाण्डेयजी द्वारा 
उद्धृत उपर्युक्त पक्ति पुत परम्पपा को न उतारर शिष्य-परम्परा को बताती 
है। इसी प्रकार रच्मणगुप्त को उत्तल का पुत्र बतलाना भी एक भान्तिपूर्ण 
धारणा ही है क्‍याऊफ्रि रक्ष्मणगुप्त के कुछ की पिशेष सज्ञा गुप्ः थी और 
उत्पलदेव के कुछ की विशेष सज्ञा 'यजानकः थी। अत दो भमभिन उपनाम 
चाले बुला के व्यक्ति उच्तल और टश्मणमुठ्त पिता पुत्र नहीं है सकते, गुद- 
शिष्य ही हो सकते हैं । अत ल्थ्मणगुस्त उत्पल का पुत्र नहीं, शिष्व ही था। 
छुछ अन्य बिद्वामा ने भी उत्यछ के स्थान पर उसके पिता उदयारर को सोमा 
अन्‍्द वा शिष्य यता दिया है,” किन्तु उनका ऐसा मत स्पष्टतया असत्य है। 
उत्पल के शिष्य रामकण्ठ वे' समय निर्धारण से उत्पठ का काछ ८५० ई० के 
रुगभग माना जा सकता है। 

डत्पलदेव वे ग्रन्थों में ईइयस्प्रत्यमिशाकारिका समसे अधिक मह्वपूर्ण हे। 
अमिनगगुम ने इसे सोमानन्द के ज्ञान का प्रतिग्रिम्प क्हा ह*॥ यह छन्‍्दौयद्ध 
रचना है और इन 8न्‍्दों को छत फद्ा गया है। कश्मीर के शैबद्शन के 
साहित्य में प्रस्पमिज्ञासून्तो का महत्व इसी तथ्य से आँका जा सकता है. कि इस 
अन्य के कारण ही कश्मीर से बाहर काइमीर शैवदर्शन प्रत्यभिश्ादर्शन के माम 
से प्रसिद्ध हुआ दे । इस अन्य पर अभिनवगुप्त की विमशिनी नामक महस्यपूर्ण 
वृत्ति है, जो लप्वीर्शत्त कदछाती है। ईश्वस्पत्यभिशा अन्य चार अध्यायों में 
विभत्त' है, जिन्हें अमश श्ानाधिकार, श्ियाघिकार, आगमाधिकार और तज्चार्थ- 
सम्रह्मधिफार माम देकर उनमें निरूपित विषयों की ओर सकेत किया गया है) 


१. जनस्थायत्नसिद्धपभरमुदयाकरसनुना । 
ईश्वश्पत्यमिशेयमुत्पछेनोपपादिता . ॥॥ 
--*ववस्पत्ममिशा, भाग २, ४४१३ | 
२. उदयाकरपुत्र श्रीमान॒त्पलदेवो5स्मपरमगुरुरिद शास्त्रमकार्पीत्‌ ! 
+ईश्वस्मत्यमिशाविमशिनी, भाग २, पृष्ठ २७६ । 
3 भौसोमामन्दस्यान॒ुकस्प्या पुत्रा --श्रीमहुयलदेवप्ररतय शिष्या | 
+>तवालोक टीसा, माग २, प्रष्ठ ९५ । 
४. दी कल्क्टेड वक्‍से आप सर आर, जो. भण्डारकर, पृष्ठ ३८६ । 
<. ईइ्बसप्रत्यभिशा विमशिनी, मांग $, प्रष्ठ २ | 


च्र्र काइमोर देवद्शन और फामायनो 


तत्तावनीध के लिए ईश्वस्पत्यभिश्ा से बढफर काइमीर शेयदरशन में अन्य अन्ध 
दृष्टिगत नहीं होता । इसकी शैली तरुपूर्ण और मापा स्पष्ट एवं तथ्यमयी दै। 
उत्पलदेव ने अपने इस ग्रन्थ पर एक टीऊझा भी छिसी थी, जिसका उल्लेस 
अमिनवंगुस्त तथा ज्ञेमराज और स्वप्र उत्तल ने किया है! । उिन्‍्तु उक्त टीसा 
अगर अप्राप्य है। उत्तछ ने अपने इसो ग्रन्थ पर “दूत्ति' नाम की एक अन्य टीसा 
भी लिखी थी, जो अन अपूर्ण रूप में मिलती है । उत्पलदेव के अन्य उपलब्ध 
ग्रन्थों में. अजडप्रमातृसिद्धि, ईश्वरसिद्धि और सम्मन्धसिदि प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 
सिद्धित्रयी कहां जाता है। उत्पल ने ईश्वरप्रत्यमिशा फी रचना के पश्चात्‌ शिय- 
दृष्टि पर भी बृत्ति छिस्ती थी, जो अपूर्ण रूप में अपर भी उपलब्ध है । उत्पलदेव 
न केवल एक मद्दान्‌ दार्शनिक था अपितु डच्कोडि का फवि भी था। उसके 
मनिपूरित गीवात्मक स्तोत इस बात के प्रमाण हैं। उक्त स्तोत्रो वा सम्रइ 
'शिग्स्तोन्रावढी' के नाम से प्रकाशित है । 
अभिनवगुप्त के पिता का नाम नरसिंदगुप्त था, जो लोगों में चुसुढक नाम 
से प्रसिद्ध था' और माता का नाम विमल्छा यारे। इश्वरप्रत्यभिशा के सम्पादक 
प० मधुयूदन बौल ने अभिनवगुप्त के पिता का नाम छश्मणगुप्त 
अभिनवगुप्त बताया है क्रिन्द यह कथन असत्य है क्योंकि अमिनवगुस ने 
तत्राहोक में अपने पिता का नाम नरसिंदगरुम छिया है। 
श्मणगुत तो प्रत्यमिशाशारू में अमिनवगुप्त का गुद था'। अभिनवगुप्त का 
जन्मकाछ ९५० ई० और ९६० ६० के वीच भाना जा सकता है और विविध 
विद्वानों से व्याकरण, द्वेताद्वैत तन्न, देव शैवदशन, अह्यविद्या, प्रिकदशन, ध्यनि- 
शास्त्र और नाय्यशात्र आदि विविध विपयों की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
समवतः ९८५ ई० से पूर्व ही उसने साहित्य रचना प्रारम्म कर दी थी। डा० 
यदुवशी ने अपने 'शैवमतः ग्रन्थ में और जयशंकर असादजी से 'काब्य और 
कला तथा आान्य निमरल्ध!* से अभिनवगुत्त को उत्पक का दिप्य बताया है। 
डिन्‍्तु ये मत असगत है क्‍योंकि अभिनवगुस उत्तल का शिष्य न होकर प्रशिष्य 
था | अमिनवगुप्त एक बहुत बड़ा शैवयोगी था और आज भी उसे 





६. ( क ) ईदवस्पत्यभिशाविम्शिनी, माग १, पृष्ठ ३। 
(६ ख) स्पन्‍दुनिणय, पृष्ठ ४६). (ग ) शिवदश्ववित्ति, पृष्ठ श४। 


२. तन्राओेक, आ० ३ण५४। हें, वह्दी टीका माग १५ प्रृष्ठ १४। 
४. ईइ्वस्पत्यभिज्ञा, भाग २, प्रस्तावगा | ५, तत्नालोक, आ० १३० । 
६. शैचमत, अध्याय ७, पृष्ठ १७१ ७. पृष्ठ श्ट) 


<, उवाचोत्पलदेवश्च भीमानस्मद्रोगुस : --तन्त्राठोक आ० १२२५ [ 


काइसोर शेगरध्ान उद्धव और विकास ड््३्‌ 


कश्मीर शवदशन वा सर्वोत्तम अधितारी शैवाचार्य समझा जाता है। निश्चय 
हा अमिनवगुत के द्वार्था इस दर्शन को पूर्णता श्राम हुई है। उत्पल्कव 
इब्यस्पत्यभिश पर आचार्य अभिमवग॒प्त को प्रिमरशिनीएत्ति स्वांगठुन्दर 
राजा है। जो इस उन्ध के तत्तावगोषन में अल्नन्त रामप्रद प्िद्ध हुई है। 
डत्पट की अपनी विद्ति पर, नो अब अप्राप्य है, अमिनवग॒त्त न विदृरति 
विमशिनी नामर मावक्लृत टीझा लिटी थी, जो तोन भागा स प्रसशित हुइ 
है। काझ्मोर शैवर्द्शन के साधनात्मरू श्र में अभिनयग॒प्त के उृदू-ग्रन्ध 
तन्व्राहोक और परात्रिशिकाविधवरण अत्यन्त मद्ठत्मपूर्ण है। इ। ग्रन्यों सें 
अभिनवगुत ने तिऊ प्रक्रिया कें साधनामक रहस्या को प्रकट क्‍या है और 
कई स्थाना पर इस दर्शन के सैद्धान्तिक गूढ वष्या पर भी पय्स प्रवाश 
डाल है। मालिसीप्रिजय तन पर अभिनवगुमझ्त यातिक भी इसक्षेत्र में 
कम महत््पूर्ण नहा है। इन मदतत्वपूर्ण अन्या और टीऊाओं के अतिरिक्त 
आचार्य अभिनवश॒त्त ने शैपदर्शन पर ओऊ स्वतस्त्र झघुतर अस्यों का भी 
प्रणयन ऊिया है, जिनमें परमार्थसार, वोषप्चदशिका और परमार्थनचा आदि 
प्रमुप्त हैं | सुबुमारमति विज्ञमुओं के लिए. आचार्य अभिनबगुप्त ने तन्त्रसार 
की रचना की थी, जी तनालौऊ का गद्यात्मक साराद् है। 
अपने प्रगुरु उत्पलदेव फी भाँति अभिनवगुप्त म भी उच्चकरोदि वी काज्य 
पतिभा थीं। उसके कई दाशंतिक गीत विद्यमान हैं, बिनमें प्रमुस हैं-- 
ऋमस्तोत, मैखस्तोन, अउुमवनिवेदनस्तोन, देहत्थदेवतात्तोत इत्यादि] 
ध्वनि और रस की अमिनयमुप्तकत मीमासा तो सादित्य की अमूल्य निधि है। 
क्षेमराज के काल भादि के सम्बन्ध में पूर्व ही स्पन्दशास्त के प्रसग में चर्चा 
की ला चुफ़ी है। छ्ेमराज अपने समय का प्रकाण्ड पण्टित था, इस तथ्य की 
परुष्ट उसके द्वारा की गई अनेक अन्यों की जृत्तियों, स्वरचित 
च्ेमगन मौलिक ग्रन्यों और कुछ ग्रन्थों के मूर पार्ठा सम्बन्धी गवेषणा से 
होती है। निम्नल्णित प्रन्थों पर क्षेमरण की दीकाएँ उपलब्ध 
होती ईँ---स्वच्छनतन, नेततन्त्र और विश्ञानमेरव पर उद्योतजृत्ति, स्पन्द 
शाध्व॒ पर निर्णयज्त्ति,. शिवगूर्तां पर विमशिनीजत्ति, उत्पलस्तोजावली, 
स्तमचिन्तामणि, साम्बप्याशिकां और कमसूत्र पर उत्ति | स्पन्द्सदोहम्रन्थ 
स्पन्दशाम्त की एक कारिका की वयाएा होते हुए भी क्षेमरात्र की स्वतन्न 
प्रतिमा का परिचायक है। पराप्रावेशिका, प्रत्यमिजाहदय और मैस्वानुकरण 
स्तोत आदि उराके मौठिक ग्न्य हैं। स्पनकारिका की 'निर्णय! बृत्ति के प्रसग 


में क्षेमराज ने ठिख्ता है कि यह दृत्ति उसके शर नामक शिप्य क थ्रार्थना 
३ क० का० 


£2॥ काइमीर शेवदश न और कामायनी 


अतिरेक्यश लिसी गईं है" और स्तयचिन्तामणि के उपसटाखचनों में भी 
ख्वेमराज ने अयनी इस विद्वृति की रचना वा कारण झूरादित्य वी मक्तियबहुल 
अम्यर्थना बताया है । सन्दनिर्णय के “गए और स्तवचिन्तामणि वी पिद्वति 
के आरादित्यः में समवत एफ ही व्यक्ति वा सकेत है, जिसे स्नेदवश कही शर 
ओर बच्चा पूरे भाम (झूरादित्य) से ब्यपदिष्ट किया गया ह। स्तवचिन्तामणि के 
उपसद्दार श्लोफ़ा में क्षेमराज ने अपनी इस उजिवति-रचना का स्थान 
“विजयैथ्वर! लिखा है' | यह पजिजयेश्वर आधुनिक वरिजरिहारा है जो सनायक 
स्थान से कोई छह मौल श्रीनगर की तरफ मुख्य सडक पर पडता है। यहां के 
ब्राक्षण अपने ज्योतिपशान के रिए आज भी कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध हैं और 
अपना परिचय देते समय अप भी ये अपने आपमो 'जिजयेश्यरं दा निवासी 
बताते हैं, यह सर्वबिदित सत्य है | क्षेमराज के “क्षेत्रे श्रीविजयेश्वसस्थ विमले 
कथन से यह भी सफेत मिछता है कि समवत झेल्मतटवती सद्द यिजयेश्वर 
( वर्तमान विजपिहारा ) ही क्षेमराज के अविकद ग्रथो की स्तनास्थली रद्म हो 
और आश्चर्य नही यदि यही उसकी जन्मभूमि मी हो। क्षेमशज के अनस्तर 
बरदराज और योगराज दो ऐसे शास्रकार हैं जो अपने आपफो आचार्य क्षेम- 
राज का शिष्य बताते ६ |* योगराज ने परमार्यसार पर गिश्वति लिणी यी और 
बरद्राज ने शिवसूत्रों पर वार्तिक लिखा था, जिसका पहले उल्लेस क्‍या जा 
_चुका है| बरदराज की तिथि और निवासस्थान के समन्ध में दुछ भी शांत न 





१. शसनास्न स्वशिष्यस्य प्राथनाविर्सेन तत्‌ । 
निर्णीत क्षेमराजेन स्फारान्निजगुरोगुरो- ॥ 
--स्पन्‍्दनि्णय, उपसहारि, इछोफ ४१ 
२. स शद्यदित्यो मा बहु बहुलमक्त्याययत यत्‌ | 
खती तेनाकाप॑विद्वतिमिद नारायगकती ॥ 
>-स्तवचिन्तामणि, उपसहार | 
३. वही, उपसहार | 
४. सेमराजो ध्यधात्‌ क्षेत्र ओजिनयेस्वरस्पांविमले सैपा शियाराधनी | 
--स्तवचिन्तामणि, उपसद्दार, इलोक ३ | 
६. (क) महामाद्वेधवरथीमत्तेमराजमुप्ोद्गताम्‌ 
अनुसत्येव सदृव॒त्तिम अजसा क्रियते ॥ 
मयावात्तिक शिवद्ाणा वाक्पैरेब तदीरिते: । 


--शिवसूज्नवात्तिक, सारम्म, एव २३ 
(स) परमार्थसार टीका पृ० १९९ [ 


३६ काइमीर शोपदशन और कामायनी 


अवश्य था। इस प्रकार अभिनयगरुम्त और क्षेमराज की तिथियों से बरदराज वा 
आविभावकाल ११ वीं छाती ईस्पी वी समाप्ति के आस पास ही मानना युक्तिसगत 
है। शिवयूतवात्तिक के सम्पादक प० मधुसूटन वौल ने बरठराज का समय १६ 
वा शती ईस्बी के प्रारम्भ में उतठया दै।' किन्तु उपयु्त सप्रभाण तर्कों से 
उनका यह मत स्था श्रान्त सिद्ध होता है। बरदराज़ मे पिता मधुराज थे 
उल्लेख से विदित होता है कि बरदराज दक्षिण भारत के पेरल प्रान्त के मधुर 
६ मदुरई ) नामक स्थान का नियासी था | 


इस प्रफार ८ वी शी ईस्वा से लेजर तजालोऊ ऊे प्रसिद्ध दीरापार जयरथ 
के समय ( १३ वीं शती ई० के प्रारम्म ) तऊ काब्मीर शैयदर्शन का जो इत्यय 
नीय विकास हुआ, उसकी गति आगे चल्फर मन्द पड गई। जयरथ के बाद 
काइमीर शैवदर्शन पर मौलिफ या टीऊ़ा ग्रन्थ लिखने वालों में निम्नाक्ति छेसकों 
के माम उल्लेखनोय है। 


महेदबरानन्द भाषव का पुत्र था! और वी० राघपन्‌ के अध्यक्षीय पढ फेः 
मापण के अनुसार वह दश्िण मारत में चिंदम्मर्म्‌ स्थान पर चोछपयश के 
राप्यम्ाल में रहता था ।” उसने अपने आपऊो मह्दाप्रकाश फा 

महेश्वरानन्द शिष्य उताया है ।* उसका छोफ्प्रचल्ति नाम मोरक्ष था और 
महेश्वरानन्द माम गुर प्रदव दे।* उसने अपने सम्पदाय 

का नाम देवपाणि बताया है।* महेश्वरानन्द ने अपने अन्ध मद्टार्यमजरी में 
ल्पा है कि मुझे प्रत्यमिशामार्ग के अनुगमन से ही आत्मशन हुआ था ।* 





१. शिवसूउवात्तिक ( बरद्राजहृत ) प्रस्तावना, ण्ट्ट ४ | 
२. गुरुनाथपरामश, सेफ ३९ | 
३, मदार्थमजरी-द्त्ति, पृ७ २०२। 
४. आल इन्डिया ओरिंटियछ क्रोन्फ्रेन्स, भीनगर, अक्दयर, १६६४१ अध्य- 
धषीय अमिभाषण प्रष्ठ २। 
६. महार्थमजरी, पृष्ठ ४। 
६... गोसलो छोक्विया देशिकदष्या महेइपरानन्द । 
उन्मील्यामि परिमित्मन्तग्राह्म महार्थमजर्याम्‌ ॥ 
>मद्र्थमजरी, पृष्ठ १। 
७. श्रीदेवपाणिसम्पदायानुप्रविशेरस्मामिरनुसन्घीयते | 


--महायंमद्नरी, पृष्ठ १०८ | 
<. चही, प्रष्ठ २०२ ! 


काइमीर औैयदर्शन उद्धव और विकास ३७ 


सकी तिथि के सम्पन्ध में केवछ इतना ही विदित होता दे कि बह क्षेमराज के 
बाद और 'विज्ञानमैस्ड” के यीऊाकार शिवोपाष्याय से पहले हुआ था क्योंकि 
महेश्वरानन्द ने ज्षेमराज का उल्लेस फ्िया है और शिवोपाष्याय ने 
मदेश्वरानन्ट का ।* इसके अतिरित्त कब्मीर के वर्तमान कौ यह मानते हैं कि 
मदेशपरानन्द उनका पूर्वज था जो दिण भारत से आकर कब्मीर में बस गया 
था | इस प्रकार मद्देश्यरानन्द १६ व शती ईस्वी से तो निश्चय ही पहले हुआ 
होगा क्योंकि सादियू कौछ, जो फौल वशपरमण में थे, का समय १६२९ 
|० है।? 

गहेंदपरामन्द का प्रसिद्ध अन्‍्थ महार्थमजरी है, लिस पर स्वय लेसक की परे- 
मछा नाम वी च्रृत्ति है। महार्थमजरी में ७० प्राकृत भायाएँ हैँ और ७श वीं 
गाथा ( कारिका ) में लेसर ने स्वप्न में योगिनीदर्शन से इस ज्ञान की उपलब्धि 
का उल्लेस क्या है)! महेश्यरानन्द ने अपने गुरू के उल्लेस़ के साथ अपने 
लिए, भी योगीन्द्र शब्द का प्रयोग क्या है| महेश्वरानन्द द्वारा रचित अन्य 
अन्थों फा उल्छेस मी उसने अपनी मद्दाभमज्लरी थी इत्ति में किया है) 

मातुका चने गिवेक शेवटर्शन के साधनात्मक पक्ष का ग्रशसनीय अन्‍्ध 
६ । इसके रचयिता का नाम स्पतन्त्रानन्दनाथ है। पुण्यानन्द ने काम-कला- 
विलास की रचना वी, जिसमें “ओ्रचक्र! का निरूपण है | भावोपद्वार एक सतोन- 
अन्थ है, जिसका रचयगिता चम्पाणिनाथ है। इस अन्थ की टीमें योगानन्द 
और प्रबोधमाथ नाम के दो अन्य छेसका का भी उल्लेख मिलता है|" मायोप- 
द्वार के विवरणकार का नाम भट्ट रम्यदेव ६ जिसने साबोपद्दार की छत्ति में अपने 
सात ग्रर्न्या का उल्लेस क्या है जिनमें से "अधिकाश स्तोत्रग्नन्य हैं। 
भट्ट रम्यदेव के उक्त सभी ग्रन्थ अभी तक अनुपलब्द हैं) क्रिसी अनन्तशक्ति 


नाम के लेसक की हृति के साथ बातुल्नाथ के सूत्ध भी प्राप्त होते हैं,” 





१. विद्वानमैस्वविद्वति, पृष्ठ ३०९ | 
२, देवीनामविछास, भूमिका । 
३. महार्थमजरीइत्ति, प्र १९१ | 
४, वही, प्र८ १३४।॥ 
५. भावोपद्ार विवरण, पृष्ठ १०, छ४ | 
६ स्तोने भावोपद्धारे विवरणमक्रोद्रम्यदेवों द्विजन्मा ॥ 
४ +-वही, उपसद्दार्वाक्य | 
७ समाप्तेय थ्रीमद्वावूडनाथसतद्त्ति । 
ह कृति श्रीमटनन्तशक्तिपादानाम ॥ --बावूलनाथसूय, उपसद्ार | 


३८ काइमीर दीवदशन और कामायना 


जो कश्मीर के रिसर्च विभाग से प्रकाशित हृए है| ये सभी 'नाथ” महेश्वरा 

नन्‍्द की गुरुपरम्परा से सम्बोधित चान पटलते हैँं। इस शैवाचार्यपरम्परा में 
सम्स प्रमुख साहय कौठ ( आनादनाथ ) है विद्वने रुद्धयामठ तन के 
भवानीनामसहस्त क्र आधार पर क्थामक शैली म देवीनामावल्यस का रचमा 
की थी । देवीनामजिल्यरा में १६ सर्ग है और ग्रत्यक सर वो भक्ति क्द्या गया 
है जैसे प्रथमामत्ति द्वतीयामाक्त इयाति | कैलास क रोमाचबारा दृश्य से 
इस ग्रन्थ का आरम्भ होता दे । देवानामविगल काय का स्वना साहिन कौर 
ने व० सम्बत्‌ १७२३ ( १६६६ ई० ) के वैशाप मास का युक्‍्ल चतुदर्शा यो 
वी थी | सन्‌ १६७६ के टगभग उन्हाने कल्पदृश नाम के दाशेनिक ग्रन्थ 
की रचना की था | कल्पदक्ष प्रथ स उन्दान अपनी आयु १७४ वर्ष की नताइ 
है। इसस उनका जन्मसाठ सन्‌ १६२० इ० सिंद होता है। उन्हाने अपने 
पित्ता का नाम श्रीकृष्ण छोल और माता का नाम बुद्धि उताया है ।* साहिय कौ 
का 'शिवजीवटशऊः साक्षत्त होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रय है। यह उनक 
स्थामप्काश के प्रथम स्फुरण का गीतामक अभिव्यक्ति है। साहियदौंल के 
अन्य अन्यों में शिवसिद्धनीति, चित्स्पारसारादय, ््रशक्ति बिास, गुरदंच 

चिन्ताभणि, चन्द्रमौन्स्तिब, शारिकास्तव आदि है | 


उत्तरवर्ती शैयाचार्यों म भास्रकण्ठ भी उल्रेसनीय है। भास्करकण्ठ ने 
अपने गुरु का नाम नरोौत्म कौछ बताया है ।* भास्करकृण्ठ की तिथि क समस्ध 
में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नद्य है। वइ्मीर के पच्तों म ऐसी प्रस्तिद्धि है 
कि भास्तरकण्ठ का पौज मणिक्ण्ट नामक सिद्ध मद्दाराजा रणजतसिह के समय 
में वजीरागद जिले में सिल्दार नामक स्थान पर धृनी रमारर पैठा करता था। 
शिष्य परम्परा से यह घूनी १९८७ इ० तक वहाँ जगती ही रही | याद म क्या 
हुआ, यह कौन जानता है| इस प्रकार भास्क्सण्ठ सनहेवा शती ई० के 
उच्राध में सभवत रहा होगा। ईश्वस्प यमिशा की अभिनवगुसइत विमशिनी 
पर भास्करकष्ठ की अत्यन्त विद्वतापूण एवं गम्मीर इचि मिख्ती है, जिसे 





१ देवीनामबिलछास, भूमिका । 
२ भरीइृष्णामपरानुभूतिविमव श्रीदृष्णकौल मुत | 
साइबूकौल्मचूत य च जननी बुद्धि प्रसद्धि सती ॥ 
--देवीनामविछास, नवमीमक्ति, पृष्ठ १८७। 
३ कौल्नरोत्तमेम्यश्च विद्योपदेशमासाथ । 


+-भास्करी । 


फाइमोर दीवदशन : उद्धव और विफास श्षु 


“मास्करी' कहा गया है। भास्करी के लेपक ने अपनी उत्ति फों सरल बनाने के 
लिए पूर्ण प्रयत्न फ्या है। अभिनवगुप्त की विमर्शिनी टीजा को स्पष्टतवा 
समझने में यद इत्ति अत्यन्त उपयोगी है | 


फार्मीर शैयदशन पर ल्खिने वाले कुछ ऐसे भी थैयाचार्य हुए है जिन्हें 
निश्चयपूर्वक उपर्युत्त उसी भी गुब्परम्परा में नहीं रसा जा सता । आचार्य 
क्षित्िऊष्ठ उनमें सर्वप्रथम हैं, जिन्होंने कदमीरी अपभ्रश में मद्दानमप्रसाश 
नामर ग्न्थ की रचना की द। यह गन्य शैवदर्शन के साथनात्मऊ योग से 
सम्नन्बित है। नारायगकण्ठ ने मगेन्द्रवन पर बृत्ति ल्पी यथी। राजानक 
आनन्द का पदन्रिशत्तपतदोद काइ्मीर शवदर्शन के तत्त्व परिचय का मुन्दर ग्रस्य 
है। इनमें पिछला महत्वपूर्ण लेखक शिवोपाध्याय है, जिसने सुसजीयन के समय 
में पिशानमैरव पर हृति लियी थी | मुसजीयन पठानों ने साय्थ्याल में उनके ही 
हारा नियुक्त जिये गये फ््मीर के राज्यपाल (गवर्नर) थे । ये एक काउुडी क्षत्रिय 
थे इनका शासनराल कश्मीर में रामराज्य की तरह आज भी स्पृत्ति का 
दिपय नना हुआ है और कश्मीर मे वह क्द्वावत प्रचल्ति हो गई दै क्ि-- 

वय्ति सो पंप जुब 

अर्थात्‌ वत्त तो सुसजीयन की। राजा सुसजीनन का काल १७५४ से 
१७६१ ६० तर माना जाता है।* अत शिवोपाध्याय का काढ भी यही है । 
शिवोपाध्याय का वास्तविक नाम शिव या और उपाध्याय उसकी जाति थी] 
उसने अपने आपको गोविन्दगुद और सुन्द्रकण्ठ का शिष्य बताया है। शिवो- 
पाध्याय से पूर्व एक अन्य शाघ्मकार हुआ था, जिसका नास राजानक ल्थ्मीराम 
है। छ्छ्मीगम ने 'परानीशिका? पर सश्िस्त यिशति हिसी थी। उसने 
अपना समय सम्बत्‌ १७३२ ततठाया है ।* 

स्वृतन्धानन्दनाथ और पुण्यानन्द को छोडकर समी उपयुक्त लेसक फ्श्मीरी 





१. मुझ़जीयनामिघाने रक्षति काश्मीरमण्डल दपतौ । 
अगमन्नि शेपत्व विश्वानीदयोतसग्रद सुगम ॥ 
--विश्ानमैस्व, उपसहार ) 
२, कश्मीर ( थ्रू एजेज ), प्रष्ठ ३३ । 
३ नाम्ना शिवेतिगुणिकरीशिस्गोत्रनात्मोपाध्याय ..] 
--विशानमैरव विद्ृति, पृ० १३ ) 
४. परानिशिकाविह्ति, भूमिका, एरष्ठ ६ । 


9० फाइमोर शैवदशंन और कामायनों 


ये और कास्मीरशैय दर्शन के म्राय सगी आगमों तथा सभी छोटे और बडे 
गन्यों की रचना कश्मीर की रम्यरूपा घादी में हुई है। 


बयपि अत काइमार शैवरर्शन की साहित्य रचना की मशालर उस सी गई है 
तथापि स्थगाय १० हरनठ्शाखत्रा शैवाचार्य श्रीमद्‌ अश्ृतयाग्भवर और प० चल 
जिताथ आटि काब्मीरिक विद्वानों के अन्ध इस दर्शन थी मशार को थामे 
हुए है) 


अध्याय २ 


शै है." नल 
काश्मीर शैबदशन : सिद्धान्त 
महेश्वररूप आत्मस्वरूप निरूपण 


काब्मीर शैबद्शन की आध्यात्मिक दृष्टि अद्वैत की है। एक ही तल्ातीत 
' प्रमशिव अन्तर्याह्य सर्वत्र प्रकाशित है। बह पूर्ण चिद्रूप है। अतएब उसे 
चिति कट्दा गया है। चिति ही परासंयित्‌ हैं | शिवसज़ो में इस चिति या परमशिव 
की सेंशञा आत्मा है और “चैतन्यमात्मा” कहकर आत्मा फो चेंतन्यस्वरूप माना 
गया हैं? | शिव से लेकर धरणिपर्यन्त सभी तत्वों की अवस्थिति इसी चेतन्य- 
स्वभाव आत्मा में हैं। यही परतत््य है, जिसमें पटत्रिंशदात्मक जगत्‌ विभासित 
है* | आत्मा से बढकर कुछ भी नही । इसी फारण इसे परासवित्‌ , परमशिष, 
अनुत्तर आदि नामों से अमिद्वित किया गया है*। किन्धु आत्मा ऊे स्वरूप कौ 
पूर्णर्प से परिभापायद्ध करने में हमारी छोकृभापा अशक्त है"। शैवद्शन के 
आअतुसार यह प्रफाश विमशसूप है । 
ये प्रकाश और विमश एक दूसरे से सर्वथा अमिन्‍न हैं। एक के अमाप में 
ये सिरे की कल्पना भी असभव है। इनमें अविनाभाव 
सम्न्‍न्‍्ध है । प्रकाश आउ्मा का स्वरूप है और पिमश 
प्रसाशरूप परमात्मा के स्परूप की प्रतीति है। यद्द विमर्श ही उसकी अपनी महें- 
ड्रता की पूर्ण प्रतीति है-- 


प्रकराश-विमशम 


१, चितिस्त॒र्यावीतपदात्मिता परासबित्‌ ) 
>तयाहोऊ, भाग ३, प्र्ठ ४०४ । 
२. शिवसूत्र (१। 
३, यत्‌ परतत््व तसिमिन्‌ विभाति पदजिंशदात्मजगत्‌ ( 
--पस्मार्यसारकारिका ११॥ ] 
४. अनुत्तर न विद्यते प्रडृथसुत्तर यतस्तदनुत्तर चिदूघनम्‌ | 
+परानिंशिजाविद्वति ( रक््मीरामकृत ), प्रष्ठ २। 


५, न बिद्यते उत्तर प्रश्मप्रतिवचोस्स यत्र | पं 
+परानिश्िकाबिद्ृति, प्र १९ | 
६. प्रकाशमान न्‌ प्रयक्‌ प्रसाशात्‌ है 


सच प्रकाझी न प्रथग विमर्शात्‌॥ --विश्ञानभैरवविद्वति, पृष्ठ शर२ | 


घर काइमीर शैवदर्शन और कामायनी 


स एव विम्रशच्वेन नियतेन महेझ्वर- | 
यट प्िमर्श परमशिव का पूर्ण “अहम? कहां जाता है*। प्रकाश झिबरूप है 
ओर बिमर्श शक्तिरूप है। शिव और शक्ति का नित्य साभरस्प ही परमशिव है। 
शिव के जिना शक्ति की सा नहीं और झक्ति के बिना शिव स्फटिक आदि की 
भांति जड तुल्य ही हो जाग्रगा, क्योकि प्रकाशरूप होते हुए. भी स्फटिक, मणि 
आदि को अपनी सत्ता की प्रतीति ( विमर्श ) नहीं होती? । शिव शक्ति के 
इसी अभेदभाव को लक्ष्य कर शिवदृष्टि मे कह्दा गया है-- 

न शिव. शक्तिरहितो न शक्तिव्यतिरकिणी । 
शिव शक्तस्तथा भावानिच्छया कनु मीहते ॥) 
शक्तिशक्तिमतोमेंद शैवे जात न चर्ण्यते ' । 
दाक्तिस्थमाव से “शक्त' होने पर ही शिव कठ त्व-पद का अधिकारी होता है। 
शक्ति आत्मारूपी परमशिव का विमर्श है और इस विमर्श से ही बह “कत॒ मेँ, 
“अम्तेम!-'अन्यथाकतु म? स्वमावी होता है" । अपने उक्त विमर्श से सत्र कुछ 
क्र सस्‍ने के कारण परमशिव पूर्ण स्वतन्त है। स्वतन्त्र परमशिव की इच्छा- 
शक्ति दी उसका स्वातन्व्य फद्दलाता है! ) स्मरण रहे, परमशिव की यह इच्छा 
क्िसी अपूर्ण की परोन्सुखी इच्छा न होकर स्वात्म-पूर्ण की स्वतन्त्र इच्छा है। 
अपूर्ण की इच्छा में स्वकीय पूर्णता के लिए. अपने से ब्यतिरिक्त यस्तु के प्रति 
उन्मुसता होती है। अपूर्ण में पर-अपेक्षा होती है। अत्त- उसकी इच्छा या 
क्रिया पर-उन्मुसात्मिका होती है। ऊिन्तु परमशिव ( आत्मा ) स्वतः पूर्ण है। 
अतएव उसकी इच्छा अन्य के प्रति उन्मुस़ न होकर स्वात्म- 
स्वास्मविश्वानिति: आनन्द. स्वरूप मे ही विश्रान्त रहती है, क्योफि आत्मा 
से अन्य का तो सबंया अभाव है। अपनो इच्छा की 
इस अनन्योन्मुसता में ही परमात्मा की निराशंसता निहित है और यह 
१. ईश्वस्पत्यभिशा माग १-शदाश हे 
२३. या स्वस्वरूपे विश्रान्तिर्विमशः सोडहमित्ययम्‌ 
“झाअजड-्रमातृसिद्धि, इलेफ़ १५। 
३, ईंश्वस्प्रत्यमिशाविमर्िनी, भाग १, पृष्ठ १९८ । 
४. दिवदृष्टि ३२-३। 
५. विम्ञों दि स्वंसहः परमपि आत्मीकरोति, आत्मान च परीकरीति, 
डेमयम्‌ एकौस्रोति, एकीकृत दृयमपि न्यग्मावयति इत्येव॑-स्वमावः || 
-ईस्वस्परत्यभिशाविमर्शिनी भाग २, पृष्ठ २०५। 
६, स्वतन इति तस्थेच्छा दाक्तिः स्वातंत्यसेशिता । 
"-मालिनीविजययातिक १८७ । 


फाइमोर दीयदशेन  सिद्धौस्त छ्ड 


निराशसता ( अकाता-अमभाव ) ही आशध्मा की पूर्णता है, जिसके कारण वह 
अपने आप में पूर्ण स्वतन्त्र है। वह स्वतन्त्र अपने आपमें विश्रान्त रहता दे । 
उसी यह स्वात्म-विशान्ति ही उसका पूर्ण आनन्द कहछाता है-- 
स्वात्मविश्रान्तिरेवेषा देवस्यानन्द उच्यते | 
परमेश्यर की इच्छाशक्ति ही उसकी स्वातह््य दक्ति कहलाती है, जिसमें 
शञानशक्ति और क्रियाशक्ति चदेव अमेदस्पता में स्रित होती है | अतश्व 
आत्मा ज्ातू-क्तृंसुप हैं | प्रत्येक क्रिया का कोई छता होता हे। शान एक 
किया है। अतएवं उसका भी कोई कवा होता है ओर प्रत्येक किया का में 
होती है। वह करती उस क्रिया का आश्रय होता है। इस प्रकार ज्ञान और किया 
अभिन्‍न और एक ही हैं | इसी फारण काश्मीर 
ज्ञान किया का अभेदता शैवद्शन में कद्दा गया है कि जो शान है वह क्रिया 
झूज्य नहीं और जो किया है वह श्ञानरहित नहीं | 
ज्ञान और क्रिया वस्तुत एक पास्मेश्वरी इच्छाश्का दी उत्तरौत्तर विकास है। 
परमेश्वर की इस चिऊ्रीपरूप इच्छा में सन कुछ अन्तभू-त है और वह सब वहाँ 
अमेदरूप से द्वी अवस्थित हे! । इसी क्यरण 'शिवदृष्टि! मे फटा गया है कि 
आत्मा अपनी स्वतन्त्र इच्छा से द्वी शिव से लेकर प्रश्यी पर्यन्त सर्वत्र अभेदभाव 
से रफुरित है-- 
आत्मैव सर्वभावेपु स्फुरनिद्वेतचिद्रपु । 
अनिरद्धेच्छापसर प्रसरदृदकूत्रिय शिव * || 
शिव से छेऊर धरणि तक छत्तीस तत्वों में अमेदरूपता से स्फुरित आत्मा 
पटर्तिशदाध्मक जगत: के इच्छा प्रसार हो उसका विश्वात्मक रूप दे । 
इल्छाशस्ति का स्कुरण फैवागम में इसकी सरा विमश है, क्योंकि 
विमझ परमशित्र की अक्ति है और उसकी शक्ति 


१. मालिनीविजयवार्सिक १८८ ॥। 
२, बिमश एव देवस्प शुद्दे शानत्रिये यत । 
+-ईश्वस्पत्यभिज्ञाविम्शनी माग १-१।८॥३१ । 
३. न क्यारद्दित ज्ञान न छ्ानरह्ििता किया । 
जनैत्रतन उद्दघोवटीका, भाग २, प्रठ्ठ ४२) 
४, परामशों दि चिकीर्षास्पेच्छा, तस्था च सर्वमन्तर्भूत॑ निर्मातव्यमभेद- 
फल्पेनाप्ते ) ++ई० विमशिनी, मागर, पूष्ठ श्ट१ | 
५, शिवदृष्टि रार। 
६. स्वयप्रकाशरूप परमेश्वर पारमेश्वर्यों शफ्त्या शिवादि घरण्यन्च जगदा- 
त्मना स्फुरति प्रकाशते च | -पराप्रविश्विका, पृष्ठ ३। 


४४ काश्मीर शेबद्शन और कामायनी 


का स्फार दी यह नानारूपात्मक विश्व है! ! इसी देद शिवस्त्रों में विश्व को 
परमशिव ( आत्मा ) का शक्तिसघात बताया गया है-- 
खशक्तिप्रचयोधस्य विश्वम ) 

परमेश्वर का शक्ति--स्फार होने के कारण नानाझुपों में दृष्टिगोचर होने 

बले सभी पदार्थ प्रकाशरूप ही हैं और परमेश्वर से अभिन्न है | इस प्रकार 

एफ़मान परमश्िव ही नाना प्रकार की विचित्र- 

परमशिव ताओं के साथ विश्वभाव से स्फुरित हो रहा है '। 

पिषचोत्तोण-विद्वात्मक वह सर्बआकति-स्वरूप है और उससे मिश्न किसी 

भी पदार्थ की सत्ता नहीं। बह विश्वात्मर हीते 

हुएए ही विश्वोत्ती्ण भी है' । विश्वरूप से अपने विमद्य का प्रकाशन करके भी 

परमशिव अपने विश्वोत्तीर्ण स्वरूप से किंचिनमान भी च्युत नहीं होता' | इस 

प्रकार कश्मीर शैवदर्शन के विश्वोत्तीण-विश्वात्मक स्वरूप वाके परमशिव वा 

ऋग्येठ के पुरुषयूक्त में निरूपित स्वरूप वाले 'परम युरुष' के साथ पूर्ण साम- 

जत्य है? । अपनी प्रकाशरुपता में विश्यात्मक स्वस्म का यह प्रकादय ( उन्मेष ) 

चिदात्मा की अपनी इच्छा पर निर्भर है। उसकी स्वतन्न इच्छा के अतिस्क्ति 

इसका अन्य कोई हेतु नहीं है। इसी कारण आचार्य क्षेमराज ने अत्यमिशाहदय 
में चिदात्मा को ही विश्व-दलास का कारण बताया है-- 

चिति. स्वत विश्वसिद्धिहेतु | 
चित्रसार जय कोई चित्र बनाता है तय उसे दो चस्तुओं की अपेक्षा होती है-- 
एवं, आधार की, जिसके ऊपर वह चित्र रचना करता है और दूसरी, बणे, 


१. फ्रियाशक्तेरेव ( स्वात्तन्यामर्शरूपापा. ) अब सर्दी विस््वर- ) 
++ईखस्प्रत्यमिशाविम्शिनी, भाग २, प्रृष्ठ ४२ । 





२, शिवशज़ ३३० 
३. प्रराशो नाम यश्चाय सर्वश्रैय प्रकाशते | 
“>तवालोक भाग १-आ०» १५४ ! 
४, एड एज दि स्तनों बोचस्तथा तथा भस्कुरेत्‌ । 
“-वहीं टीका, भाग १, प्रए्ु १०४ 
५, अतएब अय विश्यमय्त्वेष्पि उिल्वोत्तो्णस्तदुत्तीण॑त्वेडपि तन्‍्मय । 
नापद्ी, पृ १०५॥ 
६. विश्वमय पेडप्यस्य स्वस्वस्पान्न प्रच्याव.। 
७. ऋग्पेट, पुरुषयूक्त, दशम मण्डछ | 
<. प्रत्यमिशाइदय सूत्र १॥ 


काइमोर हैवदशन : सिद्धान्त धथ 


तूलिका आदि सामग्री की, जिसकी सहायता से वह चित्र को मानोबांछित आकार 
देता है। किन्त विश्वर्पी चित्र की सृष्टि में परमशिव को न किसी आधार 
की आवश्यकता होती है, न किसी उपादान कारण की और न दूल्िका आदि किसी 
मिमित्त कारण की | चिदात््मा अपनी इच्छामात्र से ही अपने छीछा-विलास के 
लिए; अपने स्वरूप ( सामग्री ) से अपनी ही प्रकाश- 
लिति-इन्छा हो. भित्ति ( आश्रय ) में विविध विश्व-रूपों को श्रकाशित 
बिद्व का करता है। शैबदशन को शब्दावली में पस्मशिव अपने 
उपादान वे आभ्रय प्रफाशरूप आश्रय में प्रफाशरूप सामग्री से अपने 
आपसे अमिन्‍न विश्व का मिन्न-वत्‌ उल्लासन करता 
है | इसी पारमार्थिक तथ्य को स्पष्ट करते हुए: प्रत्यमिश्ाहदय में कट्टा गया दै 
कि चिति अपनी स्तन्न इच्छा से आत्म-मित्ति पर अर्थात्‌ अपनी चिद्रुपता 
( आश्रय ) के अन्तर्गत द्वी अमेदरूप से विश्व को उन्‍्मीछित करती है? | 
भगवान्‌ परमशिव की यह स्वतन्त्र इच्छा स्वयं अविमक्त रहते हुए भी 
अपने आपसे अव्यतिरिक्त अशेप सष्टि-संहार आदि रूपों को दर्पणनगर-न्याय 
से अपने अन्तगगत ही व्यतिरिक्तवत्‌ ( भिन्‍नवत्‌ ) 
युगप्त्‌ उन्मेप निमेपमयो मकाशित करती है'। एक साथ ही अपने 
इच्छार्शक्ति : स्पनद अन्तगत विश्व का उन्मेष ( सर्जन ) और निमेष 
(सहार) करने वाली इस पारमभेश्वरी इच्छाशक्ति 
को स्पन्दशाज्ञ में स्सन्द कह्दा गया है'। यह एक होते हुए मी कार्यमेद से अनेक 
उपाधिरूपा द्वोकर नानात्व को धारण फरती दे और फिर भी अदरूपा ही 
रहती है। यही उसकी दुर्घवसम्पादनठक्षणा स्वतन्त्रता है, जिससे परमेश्वर 
नित्य स्वातंन्य-स्वभाव वाछा (स्पन्दवाव्‌) है। परमशिव की यह स्पन्दशक्ति स्वयं 
एक होऊर मी चिन्तामणि की तरद अनेकता ग्रहण करती है] इसकी असख्य- 
रूपता के विचार से ही तंत्रसार में परमेश्वर की असंझ्य शक्तियाँ बताई गई हैं-. 


१. स्वेच्छया स्थामित्ती विशमुन्मछीयति । 





+प्रत्यमिज्ञाइटय घूछ २। 
२, भ्रीमगवत्तः स्वातत्यशक्तिरविभस्ताप्यरोपसगंसंद्ारादिपसम्परां दर्षणनगर- 
वत्सभित्तावेब भावियुक्त्यानधिकामप्यधिकामिव दशशंयन्ती 'स्पन्दः इत्यमिद्धिता 
“उपन्‍्दनिर्णय, पृष्ठ ३ । 
सा चेंषा स्पन्द्शक्ति--झुगपदेवोन्मेपमिमेपमयी । वही, प्रष्ठ ३-४ | 
४. सेकापि सत्यनेरत्वे यथा गच्छति तच्छुणु १--मैदेस्नेजताम्‌ । 
अयथोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिबेश्वरी || 
-“मालिनीविजयोत्तर तन्न, अधिकार ३६ व ९ | 


न काइमोर शीयटशन और ऊामायनी 


शक्तयश्र अस्य अम॑ख्येया *। 
चितामा परमेः्यर की इन असख्य शक्तियों में उसकी पाँच ही शक्तिया सुख्य 
मानी गई हैं? । बस्तुत सप्रिमर एक आगा ही स्वत मिद्ध है, ड्िन्त समझाने 
के लिए शैव आचार्यों ने उस शत्ति स्वभाव परमेश्वर 
परमगिय का शक्तिपयर की शक्ति को मुर्यरूप से पाच नामों से अभिन्टित 
किया है। जग की उन्मेपदगि (आभास-हृ9) 
मे परमेश्वर की वे पाचा शक्तिया क्रश चित्‌, आनद, इच्छा, ज्ञान और 
किया कालाती हैं। का्मीर शैवटर्शन के प्रसिद आचार्य श्रीमद्‌ अभिनवगुत 
ने अपने तत्सार गन्‍्थ म इस शक्ति पचक की परिभाषा करते हुए. चिदामा 
की प्रकराशरूपता को उसकी चित्‌ शक्ति कहा हैं | यह 
जित्‌ शक्ति प्रकाशरूपता परमशिव की झुद्ध सविद्रूपता हे। अपने इस 
प्रकाश स्वत्प से दी वह सर्वत्र प्रकाशित होता है और इसी 
प्रकाशरूप आश्रय म विश्व के समस्त तत्तों का प्रकाशन होता है | ईंदयरप्रत्यमिज्ञा 
मे आमा की उक्त प्रकाशब्पतता फो सर्वश्पात तताया है | प्रकाशरू्प आमा का 
इच्ठास्फुरण जगत्‌ मी प्रकाशरूप दी है-- 
प्रकाशामा प्रफाइ्यार्था |) 
क्यांकि आत्मा (परमशिव) के अप्रकाशरूप होने पर तो किसी को किसी प्रकार 
का प्रकाश (ज्ञान) नहा होगा और सर्वत अन्यता व्याप्त हो जायेगी* | अतण्व़ 
तत्तत आत्मा की प्रकाशत्पता ही सर्वत्र अमेदरूप से अनुस्यूत है और 
अप्रआशरूपता की कहीं सत्ता नहां--- 
नाप्रकाशश्च सिद्धयति | 
परमेश्वर की यह अकाशरूपता उसकी विमझरूपता से अनुप्राणित है। आग 
ओर उसकी दाइकता की भाँतत प्रकाशरूपता और विमशेस्मता में भेद स्बंधा 
अचिन्य है। विमर्श चिदात्मा ऊे प्रकाशस्वरूप की प्रताति है। यह विमश ही 








तन्यसार उनहिक ४, प्रष्ठ २८॥ 

तन परमेश्वर पचमि झन्तमि निर्मेर | --बही, आ० ८, ए४ ७३। 

प्रवाशरपता चिच्छक्ति । “-पन्नसार, प्रष्ठ ६। 

ईश्वस्पत्याभशा माग १-१।५४३॥ 

प्रकाशमानता स्वात्मन्यवि वा न स्पात्‌ इति अधता जगत 
--बढी, विमशिनी भाग १, पृष्ठ १५५ | 

ईन्‍्वरप्रत्यमिछा, भाग १-शापा३ । 


न कट 


न] 


काइमीर शैयद्शन सिद्धान्त छ््ऊ 


उसऊा स्वातत्य दै, निमसे आत्मा पर निरपेल होकर स्वात्ममात्र की पूर्णताम 
विश्वान्त रहता है। पर निरपेत आत्म एूर्णता की प्रतीति ही उसका आनन्द -- 
स॒ एव परानपेत पूर्णत्यादानन्दरुपों । 
क्याकि आचार्य अभिनवगुत्त के अनुसार अन्य निरपेशता ही परमार्थत 
आनन्द दे-- 
अन्यनिसपेसतैव परमार्थत आनन्द * 
सासारिक भोत्ता वो अपने से ण्थरू--म्थित मोग्य की अपेला होती है क्याकि बट 
अपूर्ण है । उसम पर? की ओला है। अवएव उसका आनन्द अपने आपमें 
विश्रान्त न होकर दूसरे की अपेला पर आश्रित है, भोग्योन्सुस है। किन्त 
परमशिय से मित्र तो छुछ है दी नहा । अत वह अपने से 
आनन्द्‌ृगकि मित्र मोग्य की अपेला से सर्वथा स्वतन्त हैं। स्वतत का पूर्ण 
विमर्श द्वी उसका स्वातन्त्य है और इस स्वातत्य को ही परम 
शिव का आतन्ठ या शक्ति कहा गया है । 


चित शश शिव्भाव है ओर आमन्द अभण्य दझक्तिमाय है। चित॒टाश 
(प्रशाश ) और आनन्द अ्रश ( प्िमश ) का सामरस्य ही प्रस्मभाय है । 
इस परमभाष को ही शैवागम में परासंवित्‌ या परमशिव बहा गया है। चित्‌ 
आनन्द ( प्रकाश विमद ) के इस सामरस्य म इच्छा, ज्ञान ओर किया 
पूर्ण समरसीभूत होती दे और इस द्ाक्तिसामरस्य म पूर्ण निर्विभागता रहती है” । 
स्वात्मानन्द मे सिश्रान्त परमशिव का स्वांतह्य स्वभाव ( स्वहूप-परामशरुूप 
चमलार ) अपने आपको विश्वात्ममाव से उल्लसित करने के लिए. अनुन्मुस 
होते हुए. भी जय विश्व रचना चे' मति उन्मुझपत्‌ ऐोता है तन उसकी वह अत्यन्त 
सूध्म अभिलापामात्र की उन्मुसत्ा “औन्‍्मुख्य” कही जाता है? ! इस “औन्‍्मुख्य? 
के अतीय रःमस्वरूप को स्पए करते हुए आत्मशानी शैवां ने ल्खा है हि 


१ शियदश्खित्ति, प्रष्ठ ६। 
२ ई० पिमदिनी भाग १३, एठ २०७। 


+ स्वातन्त्यम्‌ आउन्दशक्ति | +-वन्यसार, प्रप्ु ६। 
४ डा० गोपीनाथ कपिराज, --ल्थाण-शिवाऊ | 
४ मुसृध्मशक्तियितयसामरस्येन दर्तते | 

चित्रूपाद्दादपरमो निर्विभाग परम्तटा ॥ +थरिउदृष्टि 2८ | 
६ यदा य तत्व चिद्र्मविमयामोट्यूम्मया । 


बिविनस्चनामानासर्यसप्त्प्रियर्तने । 
अवसुनुसिता चिता सेच्छाया प्रथमा घ॒ुते ॥-शिपरदप्टि १(७८॥। 


शरद काइमीरशैवदशंन और कामायनी 


री 


निल्तरग शान्त जल्के अतितरगितरूपा अवस्था की और उन्मुख होने पर जैसे 
उसमे पहले एक अत्यन्त सुः्म कम्प द्वोता है, चैसे ही स्थात्म विभान्त पूर्ण सबित्‌ 
में विश्व स्वना के पति अत्यन्त सूहूम अभिछापामान जागत होती 
औनसमुख्य है। इस सुसृध््म अमिटपा का हेतु चिदात्मा की आनन्द उच्छटित 
स्वभावक्रीडा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उक्त मुसध्म अभि- 
लापा के आरम्म को ही औन्‍्मुख्य” सज्ञा दो गई है' ] समझाने के ढिये इस 
औन्‍्मुख्य को ही इच्छा का प्रथम भाग कहा गया है* | वैसे तो परमार्थत सन 
कुछ एक ही शक्ति का स्वरुप होने के कारण औन्‍्मुख्य और आननन्‍्दशक्ति मे 
कोई अन्तर (भेद) नहीं है। 
किन्तु उन्मेष-क्था भे आनन्दशक्ति से औन्‍्मुझ्य का अतीव सूध्म सा 
अन्तर भी कल्पित किया गया हैं। “औन्‍्मुख्य' का स्वरूप स्पष्ट करते हुए 
ऊपर कहा गया है कि अपने स्वरूप में स्थित पूर्ण 
आनन्द्शक्तति तथा सवित्‌ का विश्व-रचना के प्रति अमिठापामान की 
औन्‍्मुरुय में अन्तर रचना योग्यता का जो प्रथम विकास अर्थात्‌ प्रति 
आस्मम है वही “औन्‍्मुख्यों कहा जाता है। अमिलपा- 
मात्र की रचनायोग्यता का प्रद्ृत्तिआार्म्म एक प्रकार का कर्म है, जिससे यह 
ओन्‍मुएय अवच्छिन्न रहता है। किन्त आनन्दशक्ति में उक्त प्रकार का प्रवृति- 
आरमभ्म ( कर्म ) नहीं होता। अत आनन्दशक्ति कर्म से अनवच्छिन्न रहती 
है । शैवाचार्य उत्पठदेव मे स्पश्तया छिस़ा हैं--- 
कर्मावच्छिनना निह॑तिरौन्मुख्यम्‌ , अनवच्छिस्ता 
निईतिमानमानन्दशक्तिरिति यावत्‌३ | 
औन्‍्पुरुष का उत्तख्वर्ती भाग इच्छाशक्ति कहलाता है? | इस प्रकार 





१. यथा जलस्‍्य पूर्व निस्तरगल्वातितरणिता गच्छत सह पूर्द- कम्य 
औन्‍्मुख्यरूप दृश्यते, तथा वोधस्य स्वस्वरुपस्थस्य पूर्णस्य पिश्वस्चना प्रति 
अमिलापमानस्वनायोग्यताया य प्रथमो विकास प्रइृत्यास्म्म स्वदौन्मुख्य 
प्रचतते । 

+-शिवदण्वित्ति प्रष्ठ १६ | 
२, ( क )---सा छुटि ( उन्मरसिता ) इच्छाप्रथमभाग । 
साच ( ठुटि ) सहमीन्मुख्यशक्तिस्पा |-शिवदृष्टित्ति परष्ठ १०-११। 
( से )-तस्वीन्तस्यस्पेच्छा कार्या ) तस्व दि योड्सी उत्तरो भाग 
सेच्छा व्ययस्थिता | यही, पृष्ठ १६ । 
३. शिपदप्टिद्ृचि, पृष्ठ १७]... ४, बढ़ी, पृष्ठ १६। 


काइमीर शैबद्शन * सिद्धान्त छ्टप्‌ 


परमेश्वर का विश्व चिरीपारूप परामर्श ( इच्छात्मक विमर्श ) ही उसकी इच्छा> 

शक्ति है । परमेश्वर के स्वमाव-्वातन्व्यस्प आनन्द के 
इन्छाशक्ति परामर्श की ही सजा “चमत्काए! है! इसी तथ्य को स्पष्ट करते 

हुए. आचार्य अमिनग्गुप्त ने परमेश्वर के स्वभाव-ऐद्ररर्य 
( आनन्द ) के चमत्कार को इच्छाशत्ति कहा है| इस इच्छाशक्ति से ही 
चिद्गूप परमेश्वर विशिन शादू शान शेय रूपों सें आत्म-अयभासन को इच्छा करता 
है। बस्तुत विश्वात्मकभाव से परमेश्वर की उल्लसित होने पी अभिलापरूपता 
( बल्छिछ्िलासयिपा ) द्वी उसकी इच्छाग्नक्ति है! 


यह रच्छाशक्ति विऊुसित होकर जब विश्वरूपी कार्य के प्रकाशन की शक्ति 
बनती है. तय इसे शानशक्ति सश्ा से अभिद्दित किया जाता है?। शान--- 
प्रक्रिया के लिए दो प्रथक प्रथर रूपों की आवश्यकता होती है--शादृरूप और 
ज्ञेवरूप। स्वतत्र॒ चिदात्मा अपने अन्तर्गत ही अपने प्रकाग्मन्ूूप 
घानशक्ति ( आधार ) से अमिन्न दो ज्ञात ज्ेयरूपों को अवभासित करता है, 
जो प्रकाशल्प आधार से अमिन्न होते हुए मी एक दूसरे से भिन्‍न 
चत्‌ प्रकाशित होते हैँ। इस श्रकार शात्‌ श्षेयकूपों का अबभासन फर जो झक्ति 
शान कराती है, उसे छानद्वाक्ति कद जाता हैं । तनसास्में ल्खा है कि चिदा 
त्मा का इच्छाशक्ति (स्वातत्यशक्ति) जय तनिर सी वेद्योन्मुली होती है तन वह 
शानशक्ति कइटलाती दै*। आल्चार्य उत्पलदेव के बिचारीं से भी यह्दी ध्वनित द्ोता 
है कि शानशक्ति में किंचित्‌ वेधोन्मुसता होती है, क्योंकि उन्दोंने आमासक्रम भ 
सदाशिवतस्व वो ज्ञानशाक्तमय गाना देः और शानशक्तिमय सदाशिवतत्व में 





१ पराम्शा हि चिक्ीपाण्पेच्छा। 
--ईइयस्पतत्यभिशाविमदिनी, भाग ३, प्रृष्ठ १८१ | 


२ तब्चमत्कार इच्छाशक्ति । --तन्त्रसार, प्रष्ट ६) 
+ परतस्तस्मिन्‌ विश्वल्क्षणे कार्ये यज्यान, तस्मकाशनशक्तिस्पता सा 
शानशात ) +-शिवइण्द्ि त्ति, पृष्ठ १८ । 


४ ए़मेतदिति शेय नान्ययेति सुनिश्चितम | 
ज्ञापपती जगत्यमनः शानशिनिंगद्यते ॥ 
“++माल्नीबिजपोत्तरतय, अधि० रे। ६-७ | 
५ आमशात्ष्क्ता शनशक्ति ( आमर्प इंपतया चेधोन्तुफ़ता )॥ 
+-तनसार, प्रष्ठ ६ | 
६ शानश्चक्तिमान्‌ सदाझिर ॥ +गिवद्ृश्द्वत्ति, प्र्ठ ३७ व्‌ २४ । 
४ क० का० 
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इदन्तार्प वेय की किंचित्‌ (अस्फुट-सी) प्रतीति स्वीकार की है ) 


परमेश्वर अपने स्वप्रकराशरुप स्वरूप में जिस शक्ति फेद्वारा विश्वात्मकमाद से 

लाना पदार्थों का भेद-अवमासन करता है उस “मासना! को ही झास्रों में क्रियाशक्ति 

कहा जाता है' | प्रार्यी की इच्छानुरूल आकाइय वस्तुओं को प्रस्तुत 

फक्रियाशक्ति करने वाछी विन्तामणि वी भाँति क्ियाशक्ति परमेखर की यथा- 

काम सृष्टि के छिए. नाना रूप धारण कर असख्य आमासरूपों को 

अपने अन्तर्गत प्रकाशित करती है' | अतएव यद्ध समस्त विश्वस्पार क्रियाशक्ति 
का ही स्वर्प है । 


इस प्रकार पॉच शक्तियों से शझक्तिमान्‌ होने पर भी विश्व-आमास में 
उसकी तीन ही शक्तियाँ प्रमुख हैं। वे तीनों शक्तियाँ इच्छा, ज्ञान, क्रिया हैं '। 
चितद्राक्ति ( प्रकाश ) और आनन्दद्यक्ति ( विमझ ) तो उसके पूर्ण स्वरूप 
की ही दो स्ायें हैं । विमर्श ( स्वातन्त्य ) का पकाश ( स्वस्पपरामर्श ) ही 
उसकी चिऊकीपांस्प इच्छा है और यह इच्छाशक्ति 

इच्छाशक्ति का तर-तम ही विश्व-आभास में उच्रोत्तर उच्छूनस्व॒भावता 
विकास : ज्ञानशक्ति-. से शानशक्ति और क्रियाशक्ति घनती है | 
क्रियाशक्ति स्वच्छन्द तन्‍्ब की टीज़ा में आचारय॑ क्षेमराज ने 

इस तथ्य को सरल डब्दों में समझाते हुए कहा 

है कि परमेश की एक स्वातन्त्यरूपा इच्छाशक्ति ही जगदाभास क्रम में तर- 


२. तत्र सदाशिवतत्वे इटभावस्य ध्यामछता ( अस्फुदता ) | 
“-भास्करी भाग २, प्रप२२३ 
२, भासना च क्रियांशक्तिरिति शाज््ुपु कथ्यते । 
यया विचित्रत्लादिकछना प्रविमज्यते ॥| 
“+माल्नीविजयवार्चिक १॥ ९० । 
३, सर्वाकास्योगित्व क्रियाशक्ति. | “तत्रसार, पृष्ठ ६ | 
४. फ्रियाशक्तेरेच अप सर्चो वित्फार" | 
- औेलस्पत्यमिाबिसर्शिनी, साय २, प्र ४२ 
५. एवं भुख्यामिः श्क्तिमि युक्तोडपि बस्ठुत इच्छाज्ञानक्रियाशक्तियुक्तः 
अनवब्छिन्न. प्रकाशो निबानन्दविभान्तः शिवरूप-। “उतार, पृष्ठ ६॥ 


६. इच्छाशत्तिश्च उत्तरोत्तर उच्चूनस्वमावतया क्रियाशक्तिपर्यन्ती भवति | 
“डववस्पत्यमिशाविमर्शिनो, माग १, पए १७ | 


काइमोर हौवदशन : सिद्धान्त 


सम भाव से ज्ञान और क्रिया शक्तिर्पता से अमिहित होती है' | यह इच्छा- 

रूपा स्वालन्त्य शक्ति द्वी शिव की शिवता है और नो शिवता (शक्ति ) है 

चह्दी शिव है | इस प्रकार एक परमरशिव ही परमार्थसचा है क्योंकि जो जगत्‌ 

है बह तो उसकी शक्ति ही है-- 

शक्तयोडस्प जगतक्त्न शक्तिमासतु महेश्वर." । 

और शक्तितथा डक्तिमान्‌ में सेदकल्पना अग्नि-उष्णतावत्‌ असमव है? | अतणव॒ 

एक परमशिय ही अपनी अद्ययव्यता में सब्र बिलसित है। 

परमशिच का ग्वातंत्रय-निरूपण 

कर्मीर के अद्वैवनिष्ठ शैवों के अनुसार एक परमशिव ही नाना भ्रकार की 

बिचित्रताओं ऊे साथ सर्य नर स्फुरित हो रहा है और उससे मिन्न कुछ भी नहीं 

है* | उप्के अतिस्क्ति किसी अन्य पदार्थ के स्वतन्न अस्तित्व की कल्पना तक 

नहीं की जा सकती" | परमशिव ही परमकारण है” और उसकी सत्ता खतः 

सिद्ध है, क्योंकि जब सन उसी का लछीलाविछास है और वहीं सब का प्रकाशक है 

नतत्र उसके अस्तित्व प्रकाशक की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? | शैवायम 

के अठुसार बह नित्य प्रकाश विमशंरूप है, यह पूर्य कहा जा चुका है| प्रकाश- 

स्वरूप के प्राधान्य में वह विश्वोत्तीण है और विमश स्वरूप के प्राधान्य से बद्दी 
विश्वमय है") परमशिव की सक्त विमशरूपता ही 

स्वातं>यशक्ति ; स्पनद उसकी स्वात्मम्यी स्वातत्यग्नक्ति है'। स्पन्दशासत्र में 
प्रस्मशिव की इस स्वभावरूपा स्वातत्यशक्ति की संज्ञा 

१. एकस्था अपि इच्छाया सूक्ष्मऊूपज्ञानक्रियाशक्ति-संभेदेन जित्वात्‌ । 


““स्वच्छन्द्तत टीका, भाग ६, पृष्ठ ७ | 
। २. तंत्रालोक माग ३-आ० ५॥४० । 
३, तादात््यमनयोर्नित्य बहिदाहिकयोरिव | --बोपपचदशिका, इलोक ३ | 
४. तस्मादनेकमावामि- शक्तिमिस्तदमेदत. । 
। पक एव स्थित- शक्त- शिव एवं तथा तथा ॥--डिवदृ्ठि आ० ४५) 
५. स एक़ विविधेन रूपेणावस्थितो न द्वि तत्पकाशातिरिक्ता कापि कस्यापि 
कदापि सत्ता अस्तीति | +-स्वच्छन्दतत्न टीका, माग ६, प्रष्ठ २९ | 
६, शिव: परमकारणम्‌ | --पेजाछोक आ० १| ८८ 
७. कर्तरि शातरि स्वात्मन्यादिसिद महेदवरे। 
अजडात़्मा निषेघ वा सिद्धि या विद्धीत क ॥-ईंछस्पत्यमिशा २।१३२| 
<. परमेह्वर- प्रकाशात्मा, प्रकाशक््च विमशस्वभाव , विमशों नाम विश्वा- 
'कारेण विश्प्रकाशेन विश्वसहारेण च अक्ृत्रिमाइम्‌ इति विस्फुरणम्‌ । 
#+पणप्रावेशिका, एप १-२ । 
९, एप एवं च विमश---चित्‌ , चैतन्य, स्वर्सोदिता परावाक्‌, स्वार्तत्य, 
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सपन्‍्द है! | यह स्पन्द अचल एवं शा-व परमेश्वर के' भीतर शाश्वत एबं अमिन्न 
समरस भाय से रहने वाली एक चचठता पैसी कोई उमंग है, जिसे परमेश्वर थे' 
ग्रकाशरूप का विमशरूपता कहा गया है? । “चचरता जैसी बोई उमग! कददने का 
ताल यद्द है कि इसके तात्तपिक स्वरूप का योध तो केवल आम समाविश शैवों 
की अत स्वानुभूति का द्वी विषय है। भाषा उसके सही सही स्वरूप को अमि 
व्यक्त करने में पूर्णत असमर्थ है। झान्त समुद्र में पवन ये आघात से उठने बाडी 
तरग का भाँत परमशिय क इस स्पद को क्षोम नहा समझना चाहिए, क्योंकि 
जह्य स्ंन्न परमशिव ही परमशिव है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं, वहाँ क्षोमऊ 
भी कौन हो सकता है और फिर क्षोम का मूल कारण तो अपने से भिन्न विपर्यो 
की इच्छा होती है। किन्तु परमेश्वर तो सर्वया परिपूर्ण है। उससे भिन्न कोई 
वस्तु ही नही तत् परमेश्वर में भिन्न वस्तु के प्रति इच्छा ही क्से हो सकती है? । 
परमेश्वर वी स्पन्दरपा जो उम्रग है वद्द तो उसकी अपनी ही परमेश्यरता के 
विलास का प्रयवम्श ( बोध ) है और अपने आप में परिपूर्णता का उसका यह 
प्रत्यवमश ( अहन्ता परामर्श ) द्वी उसका पूर्ण आनन्द 

स्वात्मानन्द स्पन्द से है । इस स्वात्म-आनट में सदा विभोर रहता हुआ 
विश्व उल्छहासन परमशिव आनन्द के अतिशय से स्पदमान 

( छलकता सा ) रददता है और उसका यद्द आनन्द 

स्पदन ( छलकमा ) ही विश्व वन जाता है”। परमाशव पे आनाद-उच्छलन 


कतृत्व, स्पुरता, स्पन्द इयादिद्न्देरागमेपृद्वोप्यते ॥ -पराप्रावेशिका, प्रष्ठ २) 
१ श्रीमगवंत स्वात॒यशक्ति किचिच्चल्त्तामकधात्वथानुगमातूपन्द इत्य 
मिद्दिता । --सन्दनिर्णय, प्रष्ठ ३। 
२ किश्विच्चलनमेतावदनन्यस्फुरण हि यत्‌। 
ऊर्मिरेषा विनोधाब्धन॑ सविदनया विना ॥| 
“-तत्रात्येक, भाग ३-४ आ० ।१८४। 
३ किश्विच्चलन हि नामेंतदुच्यते--यद्योधस्यानन्यापेल स्फुरण प्रकाशन, 
चस्तीउत्व न प्रकाश अपित॒ स्वप्रकाश एबायम । 
“-त्राछोस्विवेक भाग ३, पृ० ११४ । 
४ साचैषा स्पादश्तक्तिगर्भीकृतान तसगैत्तह्वरैकपनाइन्ताचमत्कारानस्दरूपा | 
+-स्पदनिणेय, प्रष्ट ३१-४। 
५ स्पास्यस्पस्रिल्मात्मना स्फरन्‌ , विश्वमाझ्शति रूपमासशन्‌ ! 
यत्त्थयनिजर्सेन धूर्णसे तसमुल्ठसतति भावमण्डल्म्‌। 
+शिचस्तोनावर्ली, १३ स्तो० १५॥ 


काइमीर शैवद्शेन * सिंद्धास्त ष्कु 


से अपमासित यह विश्व परमशिव सें उत्तो प्रकार अमिन र्प से अवम्यित 
रहता हे जिस प्रकार हमारी इच्छावस्था में इष्यमाण पदाथ हमसे सबंधा अमिन्र 
रहता दे ॥ 


इस प्रकार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपता से अपने परिपूर्ण 'अहम! के मीतर 
ही अमिन रूप से 'इदम? रुपात्मक विश्व का अचभासन ( उल्छासन ) करता 
है। एफ प्रसाशरूप परमेश्वर ही अपने स्पन्द स्वातन्व्य से विभिन्‍न विचित रूपों 
में प्रकाशित होता है और फ्िरि भी वह वस्तुत अविचिन होकर अक्रेल दी 
प्रकाशमान है. । अपने पूर्ण 'अहम? में अभिन्न रूप से 'इद्मरूपात्मक विश्व 
का अयभाप्तन उसकी अवपरोहण-कल्पना की क्रीडा है) आरोहण कल्पना की 
फ्री के द्वारा इस 'इृदम? ( विश्व ) की वह घुन इस तरह अपनी “अहन्ता में 
लूय कर छेता है कि 'इद्स्ता' का नाम तक दोप नहीं रहता। “इदन्ता! का 
धअहन्त! में यह सर्वथा छयीफरण इस दर्शन में पस्मशिव की प्रकाशरूपता का 
उन्मेष और विमर्शरूपता का निमेष कद्टा जाता दै। इसी प्रकार स्वात्म रूप में 
पहुदन्ता? का अयमासन उसकी प्रकाशरूपता का निमेष और विम्शरूपता का 
उम्मेप कदढाता है? | विमर्श का उन्मेप सछ्ि का पर्याय है और विमर्श का 
निमेप प्रठय का * । ये स॒ण्ि और पल्य प्रतिलण परमेश्वर के अन्तर्गत अमिन्न 


३ यथा हि पुरुपस्य इच्छाउस्थाया इष्यमाण पदार्थ स्वरूपाव्यत्तिरेकेणेब 
अवत्िएते, तथा भगपत शी अनन्ताबभासपिशेपन्ित बगत्‌ मनागपि अनुप- 
आतविशेषात्‌ स्वकूपात्‌ अव्यतिरेकेणेब अयतिएते | 


--सन्दकारिकाबिद्वति ( रामप्ठकृत ) पृष्ठ ५ 

२. एक़ प्रकाश स्वातन्त्याचियरूप प्रकाशते । 

वस्वुतश्च न चित्रोड्सौ नाचिनो मेद्दूपणात्‌ ॥ 

+--मालिनीविजयवात्तिक, काण्ड १७६ | 
३. थरीमान्मदेश्परो हि स्वातन्त्यशकत्या शिवमनमरदेंश्वस्मब्रेशवरमनविशना 
फटप्रछ्याकडसक्लान्ता प्रमातृभूमिका तद्देयभूमिका च यहान पूर्वपूर्वरूपता 
मित्तिमूततया स्थितामप्यन्त स्वरूपायच्छादनक्ीडया निमेषयन्नैदोन्मेषर्यात उत्तरो- 
चररूपतामवरीहकमेण, आरोहकमेण तूचतरोत्तरतूपता निमेपयन्नेय ज्ञानयोगिनामु 
न्मेषयति पूर्वपूरवरूपतामतण्वोसरघुचर पू्त्र पू्त्र सकोचात्मता जद॒द्धिकसितत्वे 


नामासयति । -सन्दनिर्णय, पृष्ठ ४। 
४. यस्योन्मेयनिमेषाम्यां जगत प्रलयोदयो |. +--स्स्दकारिका, का$ १) 


ण्छ कॉइमोर हैवदर्शन और कामायनी 


रूप से स्पन्दित होते रहते हैं' । यह स्पन्‍्द ही परमेश्वर की इच्छा हैर, जो वेयो- 
स्मुखी न होकर स्वूपोन्मुखी है, क्योंकि परिपूर्ण परमेश्वर से भिन्‍न किसी भी 
बेद्यमाव की सत्ता नहीं? | सपन्दरूपात्मक अपनी इस स्वतन इच्छामान से ही 
परमेश्यर अपने पूर्ण शिवमाव के भीतर ही अमिन्न रूप से असख्य विश्वों का 
उल्लासन करता हुआ परिमित जीवमाव का अवमासन करता दे। यह उसकी 

अवरोहण कल्पना की कीडा है और फिर 


स्वास्महूप में ही अवरोह . गआइकग्राह्म ( वेदक बेच ) आदि रूपों में 
आरोहरूप कल्पना को क्रोड़ा अवभासित इदन्तात्मवः जगत्‌ को आत्म- 
स्वख्प में पूर्णतः निमोलित करके परिमित 

जीयमाव की कल्पना को मिटा देता है। (जीरमाव का अवमासन परमशिव का 
स्वकल्पित स्वरूप अ्च्छादन है और जीवमाव का विदापन उसका स्वरुप प्रकाशन 
है ।)) यह उसकी आरोह कल्पना की क्रीडा है, जिसमें जीवमाव की परिमितता का 
सर्वधा छोप और परमेश्चरता का प्रकाश होता है। स्वरुप प्रच्छादन की कल्पना 
बन्धन की वल्पना दै और स्वरूप प्रकाशन की कज््पना मुक्ति की कल्पना है। 
बन्चन उसकी अवरोह लोठा है और मोक्ष उसी आरोह छोछा है| बन्चन और 
मौशरूप ये दोनों प्रकार की छीलछायें उसकी स्वातन्ब्य-कल्पनामान्र हैं”, क्योंकि 
चस्तुत जब्र एक परमशिव ही परमार्थ सत्ता है तय किसका बन्चन और किसकी 
मुक्ति ! यद् सब उस स्वतन्त्र की कल्पना है--उसऊा ऐड्वर्यरूप स्वातन्पय है | इस 
प्रकार अपनी इच्छामान द्वो से परमशिव अपने आअनाच्छादित स्वरूप फो आच्छा 
दित करने में भी समर्थ है और आच्छादन को आत्मस्वरूप में विगलित कर पुन- 


१, अतण्व प्रतिक्षण प्रमातृसंयोजनावियोजनावैचिन््येण परमेश्वरो विश्व 
उंष्टिसद्वारादिना प्रपचयति | --ईश्वस्पत्यमिशाविमशिनी भाग १, पृष्ठ १९५३) 
३२, लेल्द्वाना सदा देवी सदा पूर्णा च भासते । 
ऊर्मिरेपा विधोधाब्वे शक्तिरिच्छात्मिका प्रमो ॥॥ 

>-सपन्दनि्णय, प्रष्ठ ४ । 

३, अन्पतरेयभणुणात्रभस्त न, स्वप्रकाशमफिल विजम्भते | 
--शिवस्तोत्रावडी ( उत्पलक्षत ) स्तो० १३॥५ ३ 
४. चितिशक्तिरेव मगवती स्वातन्त्रयात्‌ गहीतसंकीचा चित्तभूमिं ससायत्म- 
रुपां बढुशाज़ामामास्य, पुन स्वेच्छयेद फचित्‌ सकोच प्रशमध्य, पूर्णतया स्फुरति 
इस्येय तत्पर पदम्‌। --स्तवचिन्तामणिविजृति, पृष्ठ १९७ । 
५. यश्चायय मोइस्तदपसारण च यत्‌, तदुमयमपि मगवत एवं विजुम्मामात्,- 
ने तु अधिऊ फिंचित | +-+इेपपर्पत्यमिशाविमर्शिनी माग ३, पृष्ठ ३८ । 
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परिशुद्ध स्वरूप के प्रकाइन में भी सशक्त है। अधिक स्पष्ट बब्दों में कहना चादे 
तो कह्िपित प्रमातृ-माव में अपने आपको बॉधने में भी यह समर्थ है और उस 
सन्धन को इटाकर अपने कल्पत बद्ध स्वरूप को सुक्त करने में भी समर्थ है! । 
विद्य की सृष्टि और प्रछय, बन्धन और मुक्ति की कल्पना 

मन्धन व मोक्ष : उत्तका स्वातत्य स्वमाव है' | इस स्वातत्य स्वभाव के ही 
स्वातंत्य घिछास कारण कश्मीर के शैव दाशंमिकों ने उसे पूर्ण स्वतन्त्र 
आनन्दघन परम ईश्वर कहा है? | अपने उक्त स्वातत्य से 

यह पढ़ी म्रम से, कहीं अकम से और कहीं विक्रम से अमेद, मेदामेद और भेदरूप 
सीनो दश्शाओं मे अबरोदण और आरोहण की क्रीडा छा अभिनय करता रहता 
है। । पिमिन्त भूमिकाओं में स्वेच्छावश छीलान्‍्अमिनव करने के कारग ही 
शिबयूों में उसे नर्तक कहा गया है"। अपने अग्रतिहत स्वावन्य 

आत्मा नेक के ही फारण परमशिव अपने स्वरूप को प्रमाता प्रमाण प्रमेय 
आदि याना रूपों में कल्पित कर अनतिरिक्त को भी स्वात्म-मित्ति 

पर अतिरिक्तवत्‌ आमातित फरता है । जगत्‌ का अपने अन्दर यह आमासन 





१, स स्वय कल्पिताकारविकल्पात्मस्कर्ममि । 
पष्मात्यात्यानमेवेद स्वातन्न्यादिति वर्णितम्‌ ॥ 
स्वातन्व्यमदिंगैवाय देवस्य यदसौ पुन । 
स्व रूप परिश्रुद्ध सत्स्पृशत्यप्यणुतागय || 
--सन्नाछोऊ, भाग ४८, आ० १३।१०४-१०५ | 
३. तदेंव अस्य पारमेंड्वर्म मुख्यमानन्दमय रूपमू | 
--ईैश्वस्पत्यमिशादिमर्शिनी भाग १, पृष्ठ ३१) 
है. स भगवान्‌ अनयच्छिरप्रकाशानन्दस्वातन्त्यपरमार्थों महेश्वर ॥ 
“यही, पृष्ठ १४॥ 
४. स्वत्वातन्त्येण चैतन्यरूपोषपि स्वथ जडाजडात्मता|मामास्य नदबत्‌ नाना- 
प्रमातृतयां स्थितः।. --पस्मार्थसार ( अभिनवगुस्तकुत ) टीका, पृष्ठ ३-४ । 
५. नर्तक आत्मा । -शि० चू० ३९ 
६. स्वातन्व्यामुक्तमात्मन स्वातन्व्याददइयात्मन- । 
प्रमुरोशादिसकल्पैनिममाय व्यवद्ास्येत्‌ ॥ 
+आस्प्त्यथमि्ा माय ३--शादा१६ $ 


हू काइमोर शैवद्श न और कामायनी 


और फ्रि उस आभासित जगत्‌ का अपने अन्दर विरापन द्वी उसका स्वातब्यरूप 

कतेत्व है' । इसी फतुत्व स्वभाव से वह 
पंचविधक्ृत्य स्पभाव-स्वातत्रय सृष्टि, स्थिति, सहार, तिरोधान और अनु 

गअहरूपात्मक पचविधकृत्यों में निरन्तर सलछगम 
रहता है । आत्म विठास के देतु ऐसा करते हुए. भी बढ अपने परिपूर्ण स्वातन्ष्य 
(परिद्ाद्न-स्वभाव) से तनिक सी च्युव नहा होता और नित्य पूर्ण अहन्ता के परामर्श 
में ही विभान्त रहता है'। सृष्टि, स्थिति, सद्दार, तिरोधान और अनुग्रह उसका 
पचरूपाश्मक स्वांतत्य है और यही उसका ऐज्वर्य हैं | इस ऐड्बर्य की प्रीडा 
में वह अपनी सन्दशक्ति से पूर्ण समर्थ है। स्पन्दवान्‌ परमश्षिव के स्पन्द का 
उल्लासरूप यह समस्त विश्व उसको परमेश्वरता का ही एक अगर है | इस प्रकार 
समी परमेश्वर में हैं और सभी में परमेश्वर है) सत्र कुछ परमेश्वर है और 
परमेश्वर ही सर कुछ है'*। वह विश्वात्मक भी है और विश्वोत्तीर्ण मी । यही 
उसका स्वातत्य है और यह स्वातत्य ही उसका स्वभाव है | यह स्पभावस्थानीय 





१ करतूत चैंतदेतस्य तथामानावभासानम्‌ । 
>वजाडोक भाग ६इ-आ० ९२२॥ 
२, (क) एप देवो5नया देव्या नित्य क्रीडारसोत्सुक । 
विचित्रान्दश्टिसद्ारान्विवत्ते शुगपद्विभ ॥ 
--बोधपचदशिका, श्लो ० ४ | 
(प्र) शिवादिश्चितिपयन्त विश्व वपुरुदचयन्‌ | 
पचकृत्यमद्यनास्यरसिक फ्रीडति प्र ॥ 
“-अनुत्तरप्रकाप्षपचाशिका, इलोक २। 
३ निर्द्दीतानुगद्दीततत्तत्पमात स्तत्तत्ममेयनात॑ च स्वभित्ती दषणनगरवत्‌ 
स्‌ एज़ोइक्यन्‌ पचकृत्यकारितां निमासयन्नपि न मनागपि अतिरिच्यते [ 
“स्च्छन्दतत्न टीका, भाग ३, पृष्ठ ९१६ । 
४ स्वात अ्यमेतन्भुएय तरिश्यये परमात्मन ) 
-+उ्बरप्रत्यमिश माग १-आ० ०११३) 
५. निराशसा पूणादहमिति पुरा मासयति यदू 
द्विशासामाशास्ते तदनु थ विमक्‍तु नितर्गाम्‌ ) 
स्परूपादुन्मेपप्रसरणनि्मेषस्यितिजुप 
स्तदद्वैत घन्दे परमशिवशक्त्यात्म निश्विल्म्‌॥ 
“+ईश्वस्पत्यमिज्ञा माय १, पलक १।॥ 
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स्वातत्य ही परमशिव की सत्ता का प्रमाण है| यदि परमेश्वर सष्टि आदि 
पचर्विधक्ृत्त्यात्मक क्रीडा नहीं करता और आकाशवत्‌ सदैव एकरूप ही अवस्थित 
रहता दो बदी एक होता और कोई जीव नहीं होता | फिर तौ उसकी परमेश्बरता 
ही कहां होती १ फिर तो वह भी होता या नहीं होता, इस बात का निर्णय भी 
कन करता १ वस्तुत स्वभाव के अमाव में स्वमावी को सचा भी तो सर्वथा 
अचिन्त्य है? | अतए्व स्वातत्य ही शिव है और शिव हो स्वातन्य है। 


विश्याभाप्त 
बिश्य के आविमाव ( सृष्टि ) और तिरोमाव ( प्रठ्य ) के भूढ प्रश्न को 
सुछप्नाने के लिए; भारतीय दर्य्यन के प्रवर्तकों और उनके अनुयावियों ने अपने 
टगग से विभिन प्रयत्न किये हैं। न्याय और पैशेषिक दर्शन 
पडलशन और परमाणु को जगत्‌ का उपादान कारण नताते हुए मिट्टी से पडे 
पविदब उन्मेष की भाँति परमाणु के 'दृवणुकः आदि सयोग-क्रम से जगत 
की उत्पत्ति ( नवीन कार्य ) मामते हैं | उनके अनुसार पर 
माणुरूप कारण से जगद्रूप कार्य की उत्तत्ति होती दै। पस्माणुओं ये क्योग 
से जगदरूपी स्वथा नवीन कार्य की उत्पत्ति ( आरम्भ ) मानने से उनकी 
जगत्‌ तरिपयक दाशंनिक दृष्टि आरम्भवाद कही जाती है* | 
आरम्मयाद साख्यदर्शन आसम्मवाद के सिद्धान्त को अम्तगत जताते हुए 
सत्कायवाद के सिद्धान्त के आधार पर बगत्‌ कों प्रकृति का 
परिणाम मानता है! इस दशंन के अनुसार कार्य कारण में ही अन्यक रूप से 
विद्यमान रहता है । अतएब जगत्‌ की नवीन उत्पत्ति अथवा आरम्भ मानना 
अनुचित है कयाकि जो पहले से ही 'सतू? रूप है उसका 
परिणामवाद आरफम्म कैसा | साख्य दर्शन के अनुसार “सत्र! प्रकृति का 
परिणाम जगत्‌ भी 'सत्‌? रूप द्वी है| अत परिणामवाद ही 
युक्तियुक्त है'। किन्त॒ साख्य दशन द्वेतवादी होने के कारण आध्यात्मिक चिन्तन 
का उल्हृए् पछ नई कहाजा सकता। ऐिर, इस दर्शव के अनुसार उस 

१. तयाद्दि जडभूताना ग्रतिष्ठा जीबदाश्रया । 
शान क्रिया च भूताना जीयता जीवन मतम ॥| 
नाई पत्यथमिछा आ० शृर 
२ अस्थास्यदेकरूपेण वषुषा चेन्महेशवर | 
मदेश्वस्त्व सवित्त्य तद्त्यक्ष्य्‌ घटादिवत्‌ || 
५ >जतालोऊ, माय २, आ० ३३१०० १०१ | 
4 ३६ भारतीय दशन, पृष्ठ २६९ | ४, वही, प्रष्ठ ४४७ | 


ष्ष्द कादमीर शैवद्शन और फामायनो 


प्रकृति को जद माना गया है. जिसका परिणाम जगत्‌ हैं और पुरुष चेतन होते 
हुए भी प्रकृति से निर्लित ओर असम बताया गया है। अतण्व चेतन के अभाव 
में जड़ प्रकृति का जगत्‌ रूप में परिणमित्त होना सर्वधा अत्तक्य एच असम्मद 
प्रतीत होता है। मीमासा दर्शन जगत्‌ को सत्य मानता है और वेद के द्वारा 
प्रतिपादित स्वर्ग, नरक आदि अनेक अतीन्द्रिय विषयों 
अनेफवस्तुयाद की भी सत्ता मानता है। अत वह वख्ुयादी ही नहीं, 
अत्युत अनेक वस्त॒वादी ( प्छरलिस्टिक ) दशन है' ) वेदान्त 
दर्शन उक्त दर्शना के आस्म्मवाद, परिणामवाद तथा अनेस्बस्तुवाद को भ्रान्ति 
पर प्रतिष्ठित मानता है” । उसके अनुसार केचछ एक ब्रह्म ही सत्य है और 
उस एक्मान त्रह्म के अतिरिक्त समी स्वप्नोपम ईँ' ) वेदान्त दर्शन ( शाकर 
अद्वित ) के मत में यद समस्त नामरूपात्मक जयत्‌ ब्रह्म का विवर्त है और 
इसझी प्रतीति रज्ुसपंवत्‌ दै । रजु में सपे की प्रतीति जिस प्रकार 
विवरतवाद अविद्याजन्य द्ोने के दारण सत्‌ नहीं कद्दी जा सकती उसी प्रकार 
क्रह्म में जगत्‌ की प्रदीति भी रायाजन्य होने के काएण सत्र सदी 
कद्दी जा मस्ती | इस प्रकार असत्यकृूप जगत्‌ का निर्भासन ही जिबर्तवाद फा 
प्रतिपाय दै” । किन्तु पिचार करने पर अद्वैत चेदान्त दर्शन का यद्द विवर्तवाद 
भी सर्यथा असगत दवी प्रतीत होता है क्योंकि असत्य रूप का सत्ता के अमांब 
में प्रकागान नहीं होता | असत्‌ सद्रूप में कैसे प्रकाशित द्वी सकता है ? जगत्‌_ 
यदि असत्‌ होता तो प्रमाता को उसका प्रकाश कथमपि समव न था | परन्तु 
प्रमाता को जगत्‌ का निर्मासन € प्रकाशन ) दोता है। अत जगत्‌ को किसी 
भी प्रतार असुत्य ( अमत्‌ ) नहा कहा जा संकता' | 
वियतवाद की दस मद्वती अनगति की ओर अगु्ति निर्देश करते हुए. 
कश्मीर के शैव आचायों ने प्रमाण, आगम और त॒रीय अवस्था की स्वानु- 
भूति के बल पर प्रस्मेइपर के लिप्त पूर्ण एवं सत्य स्वरूप की व्याख्या की है वह 
२. भारतीय द्यून प्र८ ४१३। २. बडी, प्र ४६९ । 
३, धर्मा ये इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्तत | 
जन्म मायोपम तेपा, सा च माया न प्िचवते ॥ 


५ -गौडपादकारिका, ४॥५८ । 
४, मारतीय दशन प्रप्ठ ४७० | 


५, विवर्तों हिं असत्यहूपनिर्भासात्मा इत्युक्म्‌ | 
-+इखस्पत्यमिशविदृतिविम्शिनी, भाग १३, पृष्ठ ९ | 
६, निर्मासते व असत्य च इति क्थमपि न विन्ततम्‌ ।- 
-शपस्प्रत्यमिशाबिदृतिविमशिनी, भाग १ ९४ ९ 


“काइमोर दैवदर्शन : सिद्धान्त ष्ए्‌ 


विश्वोत्तीण होते हुए. मी बिश्वात्मक है और पस्मशिव अपने परमस्यरूप में 
अवस्थित रहते हुए, ही नानाझूपों में आत्म-अवभासन करता है' | यहाँ प्रश्न 
किया जा सकता है कि परमश्चिव विश्वोत्तीर्ण होकर मी विश्वात्मकमाव से नाना 
रूपों में कैसे स्फुरिंत दोता है? और इस प्रकार स्फुरित होने की स्थिति में 

उसकी अद्ययवा कैसे खण्डित नहीं होती १ 

उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए शैवशाल्नों में कहा गया है कि जिस 
प्रकार झान्त निस्तरंग महासमुद्र अपने स्वरूपभूत जल को अपने अन्तर्गत 
ही असंख्य बीचिमालाओं के रूप में आमातित 

विष्रधोन्मेष में शंव॒ष्टि करता है उसी प्रकार परमशिव अपनी अखण्ड प्रकाश- 
रूपता के अन्तर्गत अपनी स्पन्दरूपा इच्छाशक्ति को 
डछसित करके अपने स्वरूप को ही विश्वमाव से आभासित करता दै'त 
वीचिमाछाओं के रूप में उल्लसित जल अपने आधार रूप जलसंघात से पूर्णतः 
अभिन्न होते हुए. भी तरंग रूपों में मिन्न-मिन्न प्रतीत होता है) बैसे ही विश्व 
रूप में भासमान प्रकाश अपने स्वरूप अर्थात्‌ आधारभूत महाप्रकाश से सर्वथा 
अभिन्न होते हुए. भी प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय 
परमशिव और विध्य॒ रुपों में परपर भिन्नवत्‌ आभासित होता है। घीचित्व- 
में पृण अभेर॒ विश्चि.्ठ जह और निश्चछत्वविशि.ट जछ गें व्यवहार 
के लिए. भेद मानने पर भी बस्तुतः जैसे जल्त्व की 

इष्टि से कोई भेद नदीं उसी प्रकार विश्वमव चेतन्‍्य और विश्वोत्तीण चैतन्य में भी 
भेद नहीं । एक परमशिव ही शिवतत्व॑ से लेकर खितिपर्यन्त सर्वत्र अपने 





१. नानाभापैः स्वमात्मान॑ जानन्नास्ते स्वयं शिवः | 
चिद्व्यक्तिस्पक॑ नानामेदमिन्नमनन्तकम्‌ ॥ 
-शिवदृष्टि, भा० ५। १०९ 
२. तेन बोधमहासिन्धो सल्‍्ला सिन्‍यः स्वशक्तयः । 
आश्रयन्त्यूमंय इब स्वात्मसंधद्नचित्रताम्‌॥ 
>-तन्त्राछेक माय २, आ० ३|१०२-१०३ 
३, ( के ) अथवाम्बुधिबीचिवत्‌ । 
तत्र बीचित्वम[पन्नं न जले जलमुच्यते । 
न च तन्रास्वुस्पस्यं बीचिकाछे विनाशिता | 
द +-शिवदृष्टि, आ० ३)३७-३८ । 
(ख ) ययाम्व॒वेस्तरंगाणां. चेक्येएपि ब्यवद्टासभेदस्तथा श्िवस्थ 
बिश्वस्थ च | “शिवदश्त्वित्ति, पृष्ठ ११३। 


० काइमीर शैवदर्शन और काम्रायनी 


स्वस्प का ही आमासन करते हुए स्वातत्य-लीला में मग्न है ) विश्वात्मक भाव 
से अपने विमश का प्रकाशन (आमासन) ही परमशिव का स्वातत्य हैं | शिवा 

द्वैत दर्शन रे इसी स्वात-य सिद्धान्त को, जगत्‌ की आभाससारता के विचार ते, 
छुछ अर्वाचीन विद्वानों ने आभासवाद कहा है*। परमशिव में जगतू की अभिन 
स्थिति को समझाते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है कि जिस प्रकार दर्पण में 
परस्पर परथक्‌ प्रथ्क्‌ रूप से प्रतिब्रिम्गित ग्राम, नगर, नदी, हल आदि दपंण से 
अभिन्न होते हुए भी मितनवत्‌ अरभासित होते हैँ, उसी प्रकार परमशिव अपने 
स्वातत्य माहत्म्य से अपने अच्तर्गत अभिन्न मांव से अयस्थित विश्व वैचित्रय की 
मिन्नवत्‌ आभासित करता है*। यहाँ यह बात ध्यान देमे योग्य है कि दर्पण स्वत 

प्रकाशमान नहा होता । अत अपने अन्तर्गत किसी वस्तु को प्रतिब्रिम्बित ररने 
के लिए उसे प्रकाश के साथ बाह्य बिम्य की भी अपेया होती है क्योंकि छोक में 
प्रतिनिम्ध की सत्ता नाह्मयमिम्ब पर अवरम्बिन रहती है। डिन्‍्ठ परमशिव में 
प्रकाशरूपता फे साथ विमर्शरूपता भी है। अत वह स्वेथा स्वतन है, 
अन्यनिरपेष है? अपने अन्दर प्रकाश ऐफाल्थ से स्थित समस्त विश्व 
को अपने ही अतर्गत प्रतिबिम्बित करने के रिए, उसे अपने से मिद्ठ किसी 
भी वस्तु की अप्रेशा नहा होती, क्याकि अपेक्षा अपूर्ण में होती है। वह वो 
सर्वथा परिपूर्ण है। पर-अनपेक्षा द्वी उसका स्वातत्य है, जिससे बह अपने आपरो 
विभक्त किये पिना ही समस्त विश्व-बचित््य को आत्ममिति पर आभासित 





१ परमेश्मर बस्तुत क्रमराहित्येडपि विश्वसुणे आमासनमानसारेण 
पारमार्थिकरर्पकारणभावेन क्रममपि उद्मावयन्‌ , अनाख्यत्वेंडपि स्वेच्छयैव 
स्वात्ममित्ती तत्तच्छियादितल्वाभिख्याम्‌ अवमांसयति । 

-पटनिशत्तल्लसदोह, पृष्ठ १। 


२ इदमेव हि पर स्वाताय--यत्‌ स्व स्वरूप वेदकमेव सत्‌ वेयस्वेन अय 
भआसयति ) 


“>तवालोकथैका, मांग १, प्र० २०९ | 


३ (के) अमिनवगुस एन दिस्टोरिकृल एण्ड फिलासीफिकल स्टेडी, 
प्रष्ठ १९६ | 


( स) काब्मीर शैविज्म, प्रष्ठ ६० | 


४ मिले मुकुरे यदूयदू मान्ति भूमिजलादयः । 
अमिभास्तददेकस्मिश्विन्नाधे विश्वदृत्तय ॥| 


+-तत्राछोक भाग २, आ० शेड 


फ्राइसीर शेवदशन : सिद्धान्त ६१ 
करता है! | शैवदर्शन की पारिभाषित्त शब्दावली से फदना चाहें तो इसे या 
कह सजते हूँ कि परमशिव अपनी 'अहन्ता' के अन्वर्गत ही 'इदन्ता का उल्लासन 
करता है। दर्पणनगरन्याय से परमशिव से मिन्‍न न होते हुए; मी मिनवत्‌ 
आमासित होने वाले विदव के समरत पदार्थ आमासरूप फटे गये हैं, क्योंकि ये 
परमशिव के द्वारा आमासित किये जाते हैं' | इंश्वसपत्यभिशाविमर्शिनीशार ने मी 
छिख़ा है कि चिदात्मा ही समस्त पदार्थों को अपने ग्रमाग्यलूप दर्पण में प्रवियि- 

म्ववत्‌ आमासित करता है' | स्पन्दसदोद्द फे रचयिता 

[बिद्व फे पदार्थों की आचार्य क्षेमराज के अनुसार प्रकाशात्मा परमशिय 

आभासरूपता के पिद्योत्तोर्ण स्वस्प वी ससति या सद्दति नहीं शेदी, 
अपितु परमेश्यर में 'इदम! ल्पाताक जो आमाध्य है 

उसी का उन्मेष और निमेष होता हैं"। शैवश्ास्त्र में उत्त उन्मेष और निमेष 
ही क्रमश सर्जन ( सृप्ि ) और सह्ार ( प्रत्य ) कद्दे जाते हैं*। अतएव 
खरि, सद्दार आदि को आभास्यनि४ होने फे कारण आमास का सार बताया गया 
है। विश्यात्मस्ूूप में अपनी परमेश्यरता ( शक्ति ) का 

भाभास्य का दी यदद आमास ही परमेश्यर का ख्ात्म विनोदन है और 
उन्मेप निमिष. उसकी यद आमास लीला ( विश्वलीला ) दी जीयों फे 

लिये परमशिव की मत्ता वी योतक है'। 

इस प्रकार जगत्‌ परमशिय या परिणाम या विवर्त न दीफर स्वातन्त्य है, 
जिसे पदार्थों की आमाससारता के विचार से 

शीयों का आमासवाद और आमास सशा दी गई है। चगत्‌ परमेश्वर का 
बाद सज्षा फा वात्पप_ आमास है डिन्त शैयशब्दायडी मे परिण्द्वीत 
'आमातत! है । अद्वेत वेदान्त फी भाँति मिथ्या 





१ स्पततर कर्ता स्वशक्त्येब स्वित्ती सब॑मामासयतीत्यर्थ । 
+-स्वच्छन्दत नटीका, भाग ६, प्रष्ठ ४ । 
२. तेन भगवता यया दर्पणादी आमासमानसारा एवं भावा अवमास्यन्ते 
तथा सित्तापपीति | अत सर्वमेवेतदामासमानज्ञारमेबेति | 
है --ठतालोक्दीका, भाग २, प्रष्ठ २६ ३० । 
3 चेतनी हि स्वात्मदपंणे भावान्‌ प्रतिनिम्नबदामासयति--इति सिद्धान्त । 
-ईब्वरप्रत्यमिशाविमशिनी, मा० २, प्र १५३ | 
४. प्रल्यादिक च आमभास्यनिष्ठ आमाससारमेब, न हु प्रकाशात्मनोज्स्य 
परमेइ्यरस्य तत्‌ किचित्‌ । “स्पन्दसदोइ, प्रष्ठ ११। 
५ यस्योन्मेपनिमेषाम्या, जगत प्रल्योदयों । -+स्पन्दफरिका १॥३| 
६ सदा सश्विनोदाय सदास्थितितुसासिने | 
॥ + सेंदा निम्रवनाहारताब भवते नम || 
+-ई्यस्परत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग १, प्र्ठ १९० | 
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अतीति के आभासमात्र ( प्रतीतिमात्र ) के अर्थ में शैयों के 'आमास? को 
अद्ृण करना अनुचित होगा । यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक होगा कि 
काश्मीर शैवदर्शन का उक्त आमासवाद न्यायदर्शन की भाँति, वाद! नहीं 
है, फिसमें क्रिसी 'अम्युपगम ( ऊिसी कल्पित सत्ता की स्वीकृति ) का आश्रय 
छेना पड़ता है। न्‍्वायदशन ये अनुसार अभ्युपगम के आधार पर उठहराये 
गये सिद्धान्त को 'वाद' कहते हैं । किन्तु काश्मीर शैवदर्शन म॑ किसी अम्युपगम 
का आश्रय नहीं छेना पडता | इस दर्शन के अनुसार तो जिशासु उस वलु से 
गपेषणा प्रारम्भ करता है जो स्वत सिद्ध है। यह तो वस्तुस्थिति के अमिनस्दन 
का ही दृष्टिकोण है । अत कश्मीर ऊे शव आचायों ने इसे वाद! न कहकर 
“आभास सिद्धान्तः नाग दिया है । 


यहाँ प्रघन किया जा सकता है कि परमशिव यदि सर्वया परिपूर्ण है और 
उसमें किसी मी प्रकार की अमिल्पा नहीं तो फिर उसके जगदामास करने का 
हेतु क्या है १ उक्त प्रबन की सभावना का उत्तर सा देते हुए 

आभासप्त का हेतु शैवाचार्य अमिनवगुप्त ने छिपा है कि विश्वू्प से आत्म 
स्वरूप का आभास करना ही परमशिव की शिवता है और 

यह शिवता या परमशिवता ही उसका नित्यस्वमाव है] अपने इस प्रकार वे 
स्वभाव के कारण ही वह विश्व का आमास करने में पूर्णत परनिरपेश्त है । 
परमशिव के ऐसे स्वभाव के सम्मन्ध में यद्द प्रश्न न्दां क्या जा सकता कि वह 
ऐसा क्यों है ? उक्त प्रकार कांप्रश्न चैसे ही मूर्सतापूणे होगा जैसे अग्नि पे' 
सम्बन्ध में यह प्रश्न फरना कि यह क्‍यों जलती है ? जचना आग का स्वभाव 





१. प्रमाणवर्रसाधनोपाल्म्म सिद्धान्ताविरुद्ध पचावयत्रोपपन्न पश्चग्रतिपक्ष- 
परिप्रह्े थाद । ( परिग्रद्योड्नाम्युपयम ) न्याययूत़ १२१) 
२. आममदुरूपसमाविष्ट स्वात्मनात्मनिवारणे | 
शिव करोतु लिचया नम शकत्पा ततात्मने ॥ 
+थ्वद्ृष्टि आ० शशा 
३, देप्िट, शरद ६१ की पाददिष्पणी रा 
४. मह्ाप्रका्मर्षा हि येय सविद्विजुम्मते 
स शित्र शिपतैयात्य वैश्यरूप्यायमासिता ॥| 
चेघालेफ, भाग ९, आ० १०१२६५-२६६ | 
५ एपस्वमाउत्वादेव च अस्य न अन्न परापेशा इति । 
+-तन्व्रालोऊ टीका, भाग ९, परष्ठ १३१।॥ 


पाइमीर शैेबद्शन सिद्धान्त ६३ 


है. और उसके इस ज्वल्नशील स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा रफता, 
क्योंकि किसी पदार्थ कर स्वभाव में परिवर्तन का ताले शोगा उनके 
अस्तित्व की समाप्त | अतएय निष्कर्ष यह है ह्रिलेसे आम्नित्य अग्नि मा 
स्वभाव है उसी प्रकार विश्व का आमास करना ( विमर्श का प्रताश बरना ) 
परमशिव का स्वमाव है | परमशिय का यह स्वतन स्वमाय दी उसका पचकत्या 
त्मक क्रीडा है, जिसका उद्देश्य उसर स्वात्म उल्हास के अतिरिक्त और बुछ 
नहीं | मिरासाक्ष परिपूर्ण परमशिव की स्वातन्द्य क्रो क॑ उद्देश्य को समझाते 
हुए आचार्य सोमानन्द ने 'शिपद में छिखा है. कि सैसे अपरिमित ऐडय्य के 
जमत्कार ( भोध ) से परितृम कोइ सापभौम राजा सउ प्रफार ये वाइन आदि 
साथनों के स्वात्रीन होने पर भी अपने निर्गल एवं पूर्ण तृम समान की 
स्वतन्त छीलाबश पैदल चलता है--पैदठ चलने की क्रीडा करता हैं | ( उसफे 
वैदछ चलने का उद्देश्य स्वात्म विनोदन के अतिरितः और कया हो सकता 
है! ) उस! प्रकार परमेश्यर स्वात्मपूर्णता क स्वातन्व्य के कारण अपने आपके 
आनन्द में ही म्पन्दितसा रहता है और 

आभासयाद की शैवसच्चा अपो अन्तर्गत अपनी निर्मल इच्छामात से 
स्थातन्ज्ययार ही उन्मीलिंत शिवतत््व से लेजर परणिपर्यन्त 

अपने स्वरुपभूत प्रमाठ प्रभेथ आदि विभिन्‍न 

रूपा से क्रीडा करता है? । विश्वामास का स्॒टि सद्ाराष्मक यह करा हा उसका 





१ (क) देव एव तयासौ चेत्‌ स्वरूप घात्य ताहशम्‌ । 
ताइक्प्रयात्वभावस्य स्वभावे कानुयोज्यता || 
+वयाढलोऊ, माग <, आ० १११०० 
( ल ) अतत्त्वभाषष्पुष स स्वमावों न युज्यत्ते 
ज+-यही, भाग ६, आ० ९१४] 
२ तथामाप्तनमोगोंडत स्वस्सेनात्य विजुम्मते | 
न्-बद्दी, माग ६९, आ० १५२६६ 
हे यथा रूप साब्भौस प्रमाबामोदमादित | 
फ्रीडन्करोति. पादातघर्मास्तद्मंघर्मत | 
तथा प्रम॒प्रमोदात्मा क्रीडत्येब तथा तथा ॥| 
+शिवदृष्टि, आ० १३७ ३८। 


ध्छ काइमोर शैवद्शन समर फामायनी 


ख्ातन्य दै* और उसका यह स्वातन्त्य दी आमास का एकमान हेतु है। 
परमशित के इसी स्वातन्त्य को रक्ष्य करफे काइ्मौर शेयद्शन के आचार्यों 
ने इसे आमासवाद नाम न देकर स्पठतवा 'स्वातन्ब्यगाद! सशा से अभिहित 
क्या है । 


अध्याय ३ 


जगदाभाप्त के तक्तों का निरूपण 


परमशिव प्रकाशर्प है और विमर्श उसका स्वतन्त्र स्वभाव है' | विमर्श 
मामक अपने इस अनन्योन्मुस स्वातच्य-स्वमाव से यह अपनी पूर्ण अहन्ता के 
आनन्द में अहर्निंस सपन्दमान रहता है' | परिपूर्ण अइन्ता की अपनी इस 
स्थिति से तमिक भी च्युठ न होते हुए. ही बह अपने आनन्द स्वभाव की अमि- 
व्यक्ति के लिए आत्म-स्वरूप को दी प्रमातृ-प्रमेय के विभिन्न रूपों में अवरमासित 
करता है । उसके आनन्द-स्वभाव की यह 
परमशिव के आनन्द स्वभाव अभिव्यक्ति दी उसकी शक्ति का स्फार हैं) 
को अभिव्यक्ति इस स्वमाव अभिव्यक्ति वी छीला में वह 
'अहम? रूप में अथांतू प्रमाता के रूप में 
अनन्त प्रकारों से अवस्पित रहता है" | प्रमातृ-रूप में परमेश्यर के स्वभाव- 
विकास के उन अनन्त प्रकारों को सात वर्गों में विभाजित किया गया है और थे 
सात वर्ग ही शिव से लेकर 'सक्छ? तक सात प्रगाता हैं । परमेश्वर के स्वभाव 
के उक्त अवमासन में ग्रमातृरूपों की भाँति प्रमेय-रूप भी अनन्त प्रकारों से 
अवस्थित रहते हैं | प्रमेयरूप या प्रमेयव॒त्तु के उन अनन्त प्रकारों को आगमोंँ 
ने छत्तीस वर्गों में विभक्त किया है। प्रमेय-रूपों रे उन ३६ वर्गों को ही पारि- 
३. परमेश्यर- प्रकाशात्मा, प्रकाशश्र विमशस्वगाव । 
+>पराप्रावेशिका, प्रष्ठ १। 
२, परमेश्यर पूर्णत्वात्‌ स्वत आनन्दधूर्णितेस्तैस्तेमूतर्ेदात्ममिः प्रकारेरेव- 
मेतत्सदश॒ क्रीडति । हर्पानुसारी स्पन्दम्क्रीडी । --शिवदृष्टिदृत्ति, पृष्ठ २९) 
३. तस्मात्‌ प्रकाद्य ण्बातौ गीतो य परम- शिव । 
स एयाचिन्त्यमह्िमा स्वातन्त््योद्दाम-धूर्णित ॥ 
--मालिनीविजयवात्तिक १५६९-७० | 
४. सर्व एवाव विश्वप्रप्च आनन्दशत्तिस्पारः । 
--वच्चाढोऊ भाग ३, प्रष्ठ २०१ । 
५. स्वस्वातन्त्येण चेतन्यरूपो5पि स्वय जडाजडात्मतामाभास्य नव्वतू नाना- 
प्रमावृतया स्थित । --परस्मा्सार टीका, पृष्ठ ३ ४। 
६. आशिवास्सकलान्त ये मातार (प्रसातार) सत। 
+-+वनाछोक आग १णरटा 





७ क० क्रा० 


६६ फाइमोर दैवदर्शन और कामायनी 


मापिक शब्दावली में ३६ उक्त बहते हें ; तत्य की व्याख्या करते हुए. 
आचार्य अभिनवगुत्त ने कहा है कि खत्रीय कार्य में, धर्मसमुदाय में अबया 
स्वसदश शुणवाली बलतु में सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ को तत्त 
तत्व कहते द'। जेसे प्रथ्वीतत्य गिरि, वृक्ष, आम, पुर प्रभति में सवत्र 
पृथिषीरूपता से अनुस्यूत है और नदी, सर, सागर आदि पदार्थों में 
जो अपरूपता की व्याप्ति है वही अप्तत्त है! | अवरोइनम से परमेश्वर स्वेच्छा से 
अपने अन्तर्गत विज्यैचित्र्य के जिन ३६ तत्वों का आभासन करता है वे तय 
हैं-(१) शिवतत्व, (२) शक्तितव, (३) मदाशिवतल्ल, (४) ईश्य्तल, 
(५) शुद्धविद्यातत्ल, (६) माया, (७) बला, (८) विद्या, (९५) राग, (१०) काब, 
(११) नियति, (१२) पुरुष, (१३) प्रकृति, (१४) बुद्धि, (१५) अहकाण 
(१६) गन, (१७) भोज, (१८) त्वकू (१९) चन्षु, (२०) जिद्गा, (२१) घाण, 
(२२) बाक, (२२) पाणि, (२४) पाद, (२५) पायु, (२६) उपस्थ, (२७) शब्द, 
(२८) सश्ये, (२९) रूप, (३२०) रस, (३१) गनन्‍्ध, (३२) आकाश, (३१३) वायु, 
(२४) वह, (३५) सल्छि, (३६) प्रथिवी | 


जगत्‌ के आमाप्त का उपयुक्त तत्व त्रिभाजन मायाप्रमाता के प्रत्यक्ष 
अनुभव या अनुमान पर आधारित न होकर शैवागम सिद्ध है | आगमसिद्ध 
कहते का तात्पय॑ फेवठ इतना ही है कि यह त्त-शान प्रत्यक्षप्रमाण भयवा 
अनुमानप्रमाण द्वारा प्राप्य नहीं है। तुरीयदशा कौ प्राप्त शिवस्वरुप 
थोगिजनों का स्वसवेदन द्वी इस सम्बन्ध में एकमात्र प्रमाण 

चक्त्न्‍-विभाजन दे | विश्व की आमास-रूपता में वत्त्तों का जो ऊपर क्रम रखा 
का आधार. गया है यह वस्तुव अक्रम में दी ऋग का आभास है*! 
माडिनोविजयोत्तरतन से तत्त्वों के उपमुक्त क्रम विधान 


३, भिन्नाना वगोणा वर्यीकरण निमित्त यदेकमविभक्त भाति तत्तत््वम 


++ईब्वस्पत्यमिशाविभशिनी भाग ३, प्रष्ठ १९२ । 
२, स्वस्मिन्कार्येंडप भर्मोये यद्वापि स्वसट््गुणे ) 


आस्ते सामान्यफल्पेन तननादुव्याप्तृूमावत- ॥ 
तत्तत्व |. जाए ०।.. तत्रालोक भाग ६--६।#५। 
३, ईब्वग्प्रत्यभिज्ाविमशिनी मांग २, प्रष्ठ १९२ ) 
४. अनुमानमप्येवम्‌ आममस्त्वपरिच्उिन्नप्रकाशात्मकमहिश्वरविमशपस्मार्थ- 
पके ने पश्येत्‌ । -ैश्वसत्यमिशञविमशिनी, माग २, पृष्ठ १८६ | 
५. परचिंगतत्वसदोद, पृष्ठ २ । 


जमगदासासत के तत्वों का निरुपण द्छ 


का आधार पूर्व पूर्व तत्वों की उत्तरउचर तत्तवों से शुणोस्कृट्टदा बताई गई है: 
क्योंकि विज्ञानभिरव ऊे अनुसार आमासक्रम में पूर्व पूब तच्य उत्तर उत्तर लर््या 
में सबेत ब्यापक्भाय से अवस्थित रहते दें, जेसे धट इत्यादि में मिट्टी रहती 
है | ऊपर परमेश्वर के जिम्र स्वमाव का डल्लेस़ किया गया है अपने उस स्वतन 
सन्द स्वभाव से वद अवरोह की और उन्पमुस होते हुए पहले अमेद से मेदामेद 
भूमिका पर और फिर यहाँ से भेद भूमिका पर अपने स्वातन्य के स्पाएलप 
बिदब फो अवमासित करता है? | उक्त तीनों भूमिकाओं गें अबरोह क्रम से 
अवमभासित तत्बों का स्वरूम निरूपण आगे किया जायगा । 
अभेद भमिरा 

पस्मशिव झुद्द अद्वैद की तत्यातीत स्थिति है। जिसे न शिव कहा जा 
सकता है और न शक्ति । न उसके लिए. विद्वोत्तीर्ण सज्ञा का प्रग्नीग किया 
जा सकता है और न विश्वमय सशा का' | उस तत्वातीत की भावना और 
उपदेश तक करना समव नहीं" | वह सामरस्य की एक ऐसी परमस्थिति है 
जिसमें शक्ति और शक्तिान्‌ जैसे ठो शब्दों वी कल्पना तक नहीं की णा 
सकती | इसी कारण उस तत््यातीत वस्तुस्थिति को शैवागम-प्रन्यों में सर्वधा 
अक्थ्या कहकर “अन्त स्वानन्दगोचरा' मान ब्रताया गया है। जिस प्रकार 
अनन्त पत्रों, पुष्पों, शाखाओं वाला विशाल वटव्क्ष अपनी बीज अयस्था में 


१, यो हि यस्माद्‌ ग़ुणोत्वट स तस्मादू्य उच्यते । 
+-माछिनीविजयोत्तरतत्र, अधि० २।६० । 
३. क्रमेडपि च पूर्व पूर्व उत्तरघ ब्यापकतया स्थित स्तदिय पठादौ । 
जि --विशानमैरव विशृत्ति, पृष्ठ ४७ । 
है, रुपन्दानिणय, प्रष्ठ १४ | 
४. तत्वतो न नवात्मासी शब्दराशिन मैरब | 
न चासौ चि6झरा देवो न च शक्तित्रयात्मक | 
दिक्काल्कलनोन्पुक्ता देशोद्देशा विशेषिणी । 
व्यपदेष्ठमशक्यासा वकथ्या परमार्थत ॥ 
अन्त स्वानुभवानन्दा विफल्पोन्मुक्तमोचरा ॥ 
यावस्था भरिताकारा मैरवी मैरवात्मन ॥ 


-“विशानमैस, फा० १६ १५॥ 
५ नाथ योगस्य सदूभावों भावनादेरभाबत | 


अप्रमेयेडपरिच्छिन्ने स्वतन्त्रे माव्यता छुत तो 
+-तन्नाछीक भाग ७-१० आ० २७९) 


द्द्प कापमोर दौवदशन और फामायनो 


पूर्ण सामरस्य भाव से यद वीज में अवस्थित रहता है, उसी प्रकार रे६ं तत्व 
समरसलूपता से परमशिव में अन्तर्नि्तित रहते हैं! । 
अनन्यीन्मुस स्वात्म-आनन्द के अतिश्य में घूर्णमान परमशिव के आनन्द- 
उच्छठन से सामरस्य की स्थिति में ही जय उसना स्वरूप प्रकाशरूपता 
या विमशरूपता के ग्राधान्य से प्रकाशित होता है तमी अपने परम- 
शिव स्वस्य में स्थित परमशिव के लिए 'शक्तिमत” और “शक्ति”! अथवा 
विश्वोत्तीणं और विद्वमय, इन दो स्वरूप व्यजक शब्दों का प्रयोग समद 
हो सकता है। प्रवाश विमर्श से अनुप्राणित है और विमर्श प्रकाश से ९ 
ग्रिमश के द्वारा समस्त तत्तों में होने वाले अनन्त सष्टि -सद्ारों को दर्पण-नगरवत््‌ 
आत्मध्वरूप में ही अभिन्‍न भाव से प्रतित्रिम्बित करने में सच्चक्त शिव का जो 
प्रकाश-विमशरूप है बह वस्तुत. अनाभासरूप ही है, किन्तु उपदेश और भावना 
आदि मे प्रकाश-विमश के स्वातत्य-रूप से मासमान द्वोने के कारण शिवतत्त्त 
कहा जाता देर, अर्थात्‌ झ्षिव का प्रकाश-विमर्श रूप वस्तुतः मासना से अतीत 
है, विन्तु परतस्व के उपदेश या भावना में प्रकाश-विमर्श रूप से जो मासमान 
हो जाता है या जिसकी भासना हो जाती है उसी को शिवतत्त्व कहते हैँ। 
पटनिशवत्तत्तसदोह में कह्दा गया है कि स्वतन्त्र चिद्धन स्वित्स्थभाव परमेइवर 
अपनी स्वातत्य शक्ति से जब॒अकम में ही आमासरूप से अर्थात्‌ पारमार्थिक 
कारणऊार्यमाब से अपने स्वरूप को ही अपने अन्तर्गत अखिल विश्व॒रूप में अप- 
भासित करने की इच्छा करता है तब उसकी विश्वोन्मीलन की उस आद्या इच्छा- 
अवस्था को दी शिवतत्व कहते हैं! विश्वोन्मीकन की ओर उस्छुस्त परमेश्वर की 
उक्त आद्या इच्छावस्था की ही पारिमापिक सच्ञा प्रथम स्पन्द है* विश्वोन्मीलन के 





१. यथा न्यप्रोधत्रीजत्थ शक्तिरूपों महाद्युम-॥ 
तथा हृद्ययीजस्थ जगदेतचराचर्म, ॥ 


-पंसजिंशिका, क० २४-२५ | 
२, चिन्मात्र॒स्वभाव: पर एवं शिव. पूर्णत्वात्‌ निराशसो5पि स्वस्वातत्यमादा- 
त्यादू बहिरल्छिकसिपया परानन्दचमत्कास्तास्तम्येन प्रथमम्‌ “अहम! इति पराम- 
शंतया धक्तिदशामधिशयान प्रस्फुरेत्‌ | --त्तत्राछोकरीका भाग ६, प्रृष्ठ ५० | 
३. विज्ञानभखविशृति, पृष्ठ ११२। 
४, इश्वसप्रत्यमिज्ञाविमशिनी भाग २, प्रष्ठ १९० ) 
५० यद्यमनुतस्मूर्तिनिजेच्छयाखिठमिद जगत्लएम्‌ ] 
पस्पन्दे स स्पन्द प्रथम शिवतत्त्मुच्यते तज्त ॥ 
“पद्चिश्त्तत्वसदोह का? १ ) 


जगदाभास के तत्त्वों का निस्पण द््५्‌ 


अति परमशिव की इच्छा की उन्मुखता से हो उसके दो स्वरूपों अर्थात्‌ विश्वो 
स्ीर्णता और विश्वमयता का आमास द्वीने छगता है। विश्वोत्तीणता उसकी 
अकाशल्‍रूपता है और विश्वमयता प्रिमशरूपता। प्रकाश का विमर्श ( बीध ) 
उसे शिवरूप की अभिव्यक्ति है और विमश का प्रकाश ( अभिव्यक्ति ) उसके 
शक्ति स्वरूप की'। एक सविद्रूप परमेश्वर में शिवतत्त और शक्त्तित्व का यह 
आमास पूर्णत अमेद भूमिका का आमात है । इसी अमेद स्थिति को छद्यय करके 
इंदवर प्रत्यभिशाविमशिनी में शिवतत्य को सत्य प्रकाश का आमास कहा गया 
है? । शिवतस्व में प्रमेय कः अमाब होता है क्योंकि जन सर छुछ शिव में ही 
विद्यमान है तत्र उससे भिन्‍न प्रमेयता का अत्तित्त भी कैसे हो सकता है १ 
प्रकाशरूप शिव की फेवल अपनी आत्मा में ही रफुरत्ता होने से इस तत्व के पर- 
प्रमाता” शिव का जो अनन्योन्सुस स्वात्म प्रफाझपूर्ण प्रत्यय( पूर्ण बोध ) होता 
होता दै उसे शुद्ू 'अद्म! द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? । गही शिवदत्य फे 
प्रय्पमाता (शिव) फा शद्ध आयविमरं है। इस अहम! प्रत्यय के साथ 'अष्मि? 
तक लगाना समीचीन नहीं क्‍योंकि 'अस्मि! छगाने से किसी प्रकार के सम्बन्ध 
की सभावना हो सकती है*। अत शिवतत्व के परप्रमाता का प्रत्यय एकमान 
“अष्ट! हारा प्रकय किया जाता है। तब्सार के अनुसार पचशत्तिस्वभाव परम 
शिव में चित्शकि का प्राधान्य होने पर बह शिउतत्व कहछाता है* | 


१ (क ) अकृननिमाहमामशप्रकाशैकघन शिव । 
शक्त्या विमर्शवपुपा स्वात्मनो<नन्‍्यरूपया ॥| 
--अनुत्तरप्रकाशपचाशिका का० १। 
(सर) स एव सर्वभूताना स्वभाव परमेश्वर | 
भावजात दि तस्पेष शक्तिरीश्वरतामयी ॥ 
+जोधपचदशिरा, श्लोक २ | 
२, शक्तिष शक्तिमद्रूपादम्यतिग्क न बारछत्ति ] 
तादात्म्यमनयो नित्य वढ़िदादिकयोरिव || यही, इलौक ३ | 
३ सत्यप्रकाशामासश्च शिवतत्वम । 
+-इईश्वस्पत्यमिज्ञाविमर्शिनी माग २, पृष्ठ ११६ [ 
४, प्रकाशस्प यदात्ममायविभ्रमणमनन्‍्योन्मुखन्वात्मप्रकाशवाविश्रान्ति लक्षणी 
पिमर्श सीड'इम? इसि उच्यते । 
+-+ई्वस्परत्यभिशाविम्शिनी भाग २, पृष्ठ १९६ | 
०» क्मीर शैविज्म, पृष्ठ ६३ | 
६. चित्माघान्ये शिवतत्तम्‌ । “-पत्रसार, पृष्ठ 


० काइमीर दौवद्शन और कामायनो 


यह परमेश्वर की आमासरूपता म दूसरा तत्व है, जो शिय का अमिन्‍न 
स्वरूप है। परमशिय में शियतत््व और दत्तितत्य का एक साथ स्फुरण होता है 
और इन दोनों मं अमिन्‍न और अविनामाव सम्बन्ध है । उन्मेप की 
शक्ति ओर उमुस परमेश्वर की सतत समयायिनी स्वतन्न इच्छा ही, उद्धृत 
होनेबाले आसल विश्व को अपने अन्दर ऐक्यमाव से निलीन क्यि रहने 
के कारण शक्ति तत्व कहलती है' | असिल चराचर रिश्व इस शक्तितत्त में उसी 
प्रकार समरस भाव से निछीन रहता द्वे जिस प्रकार एक धीज में विशाल वृष 
अपनी बीजावध्था में विद्यमान रहता हैर। तन्त्रालोक के टीकाकार का कथन है 
कि बद्दीरूपता के प्रति परमेश्दर की उन्मुखतारूप क्रिया ही शत्तितत्व है | 
महार्थमझरीकार का मत है ऊरि परमेश्वर जन अपने हृदयवर्तों प्रकाशरूप अर्थतत्त्य 
को बादर प्रकाशित करने के लिए, उन्मुख होता है तप वह शक्ति सज्ञा से 
व्यवद्गत होता है* | यहाँ यह स्मरणीय है कि बाइर और भीतर ये दो शब्द केवल 
कल्पना के ही आधार पर प्रयुक्त हुए; हैं। परमेदपर संत है और समी में 
है और सब कुछ उसी में है तर यादर को कल्पना भी केवछ व्यवहार के लिए. 
ही की गई फ्हपना भात्र है' चिद्रूपता का उन्मेष अन्तारूपता है और उसका 
निरमेष ही बढ्दीरूपता कही जाती है” | 


आवार्य क्षेमराज ने विश्व सिसक्षा को प्राप्त परमेश्वर के प्रथम स्पन्द को 


१ शिवहशि ३। २-३ 
२ तस्य स्वामिन्ना स्वतन्तेच्छा झक्तिरिव उद्धविष्यतों विश्वस्य स्वातर्नि 
लीनत्वात्‌ बीजभूता शक्ति तत्वता याति3 --पदुजिश्चतचसदोह टीका, पृष्ठ ३ | 
३ परानिशिका का० २४ ) 
४ तस्य ( परमशिवस्य ) बहिरो मुख्येन व्यापार शक्तितत्वम्‌ ] 
+-दच्नालोक भाग ६, पृष्ठ ५०-५१ 
५ यदा छवद्ददयवर्तिनमुक्त रूपमर्थतत्त्य बढ्ि कतु मुन्मुखों भवति, तदा शक्ति- 
रिति व्यवहियते । --महार्थमजरी यीका, प्रष्ठ ४०। 
६ स्थातत्यामुक्त मात्मान स्वातन्भ्याददयात्मन | 
प्रमुरेशादिसंकल्पेनिमाय व्यवह्ास्येत्‌ [ 
--इश्वस्प्रत्ममिज्ञा मांग १-५।१६ । 
७ आन्तस्वमिद प्राहु स्िन्नेकस्यशालिताम। 
ता च चिद्रूपतोन्मेष॑ बाह्मत्व तन्निमेषताम || 
+>तनाछोक माग छ आ० १०२१८ २१९ | 


जगदाभास के तत्त्वों का निहूपण ७३ 


शक्तितत््व कद्दा है' | इसके विपरीत पटनिशत्तमवसंदोद में परमेश्वर के प्रथम 
स्पन्द को शिवतत्व कहा है जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है। इस प्रकार यहाँ 
उक्त दोनों मतों में विरोध दिखाई पडता है, उिन्तु विचार करने पर यह विरोध 
वास्तविक प्रतीत नहीं द्वोता, क्‍योंकि तंत्रालोऊ में आचार्य अभिनवगुप्त ने शिव- 
समावेश ऊे प्रसंग में 'ठुटिद्वद” की चर्चा करते हुए शक्तिमत्‌ और शक्ति रूप 
से उस्ते विभक्त किया है। परमेश्वर की प्रथमदुर्टं शिवतत्व और 'द्वितीय- 
हुणिः शक्ति कही गई दहै'] सम्मवतः इसी काए्ण पयजिंदात्तस्वसंदीहकार ने 
परमेश्वर की प्रथमतुदि अर्थात्‌ प्रथम स्पन्द को द्वी शिवतत्त्त फट्ट दिया है किन्तु 
क्षेमराज ने इस शिवतत््वय फो विश्वसिदक्षा-उन्मुख परमेश्वर का प्रथमरपन्द 
कहना उचित नहीं समझा क्योंकि शिवतस्त तो परमेश्वर का परिपूर्ण झद्ध विश्वो- 
त्तीर्णस्वरूप है | अतः उसे विश्वोन्मीलन का प्रथमतत्त कहना युक्तिसंगत नहीं । 
शक्तितस्व परमेश्वर का विश्वमय रूप है) यहद्द शक्ति दी उन्‍्मीलित होने चाहे 
विश्व पो अपने अन्दर निलीन फिये रहती है) अतः शक्तिवच्व फो पी विश्वोन्मी- 
छन के प्रति उन्मुस परमेइबर की इच्छा का प्रथमस्पन्द कहना उचित अतीत 
होता है। इस प्रकार उक्त दोनों मतों मे विरोध न द्ोते हुए भी आचार्य 
क्ञेमराज का मत दी अधिक तमीचीन अतीत होता है| 

शक्तिमत्‌ और शक्ति के सामरस्य में शिव और शक्ति का प्रथक्‌ परामर्श 
नहीं द्वोता, अत. इस सामरस्य अवस्था फे परामश का स्वरूप केवल अहम! 
द्ोता है? किन्तु शक्ति के प्राधान्य से शक्तितत्त्व के 'परप्रमाता' के विमर्श का 
स्वरूप 'अहं? के साथ “अस्मि? लगाने से प्रकट होता है अथांत्‌ परप्रमाता का 





१. अस्य जगत्‌ प्षष्ठुमिस्छां परिण्दीतवतः परमेद्वरस्य प्रथमस्पन्द एवेच्छा- 
शक्तितच्म्‌ | “-राप्रावेशिका, प्रष्ठ ६-७ 
२. (क) अत एब शियावेशे द्वितुद्धिः परिगीयते । 
एका तु सा तुटित्तत्र पूर्णा शुद्ध केघलम्‌ ॥ 
हदवितीया शक्तिस्पैद सवंशानक्रियात्मिका | 
++तंत्राओेक भाग ७, १०२०६-७ | 
(स्तर) तुटिद्ययमेव शक्तिमच्छक्तिर्पतया विमजति । 
नयी, टीका प्रष्ठ १४१ | 
३. अनुत्तरविसर्गात्म शिवशक्त्यद्ययात्मनि ! 
परामर्शो निर्भरत्वादहमित्युच्यते विमोः ॥ 
; ४ “-वेत्राकेक, माग २, आ० ३]२०३-२०४ | 


खरे काइमीर दैवदशल और कामायनो 


+अहमह्मि! अर्थात्‌ 'मैं हूँ? यद् प्रत्यय ( बोव ) इस शक्तितत का द्योत्तक है' 
+अदमस्मिं का यह विमशे दी आनन्द की स्कुटता है। इसी कारण तत्नसार मे 
परमेश्वर की आनन्दशक्ति का प्रायान्य होने पर बह शक्तितल कहा गया दे ॥ 
इस प्रकार परमेश्वर की अभेददशा में एक साथ दो तत्तों का अवमाततन 
होता है | अपरिमित 'अह! प्रकाश्मरूप ( विश्वोत्तीण ) तथा अन्तपुंण शेता 
हुआ शिवतत्व कहलाता है और इसऊे विपरीत यही अपरिमित 'अह्दो विमशरूप 
( विश्वमय ) तथा वहिसुंख होता हुआ शक्तितत््व कइछाता है* । वस्तुत* उर्फ 
दोनों तत्त एक ही हैं, न शिव शक्तिरदित है और न शक्ति शिवरहित दै* 
केवल व्यवहार के लिए ही प्राघान्य के प्रयोजन से प्रथक्‌-पृथक्‌ व्यपदेश द्वोता है 
कि यह शक्तिमान्‌ है और यह शक्ति है 
भेदाभेद भुमिका 
आभासक्रम में तीसरा तत्व सदाशिव कदलाता है किसकी असिव्यक्ति शिय 
की इच्छाशक्ति से होती है। शिव की इच्छा का अन्तर्मुख स्पन्द शानशक्ति है 
और बहिसुफ स्पन्द क्रियाशक्ति है। अन्तमुंख स्पन्द में शान 
सदाशिव तत्व का प्राघान्य और किया की अस्फुटता रहती है| उक्त अन्त* 
मुझ स्पन्‍्द अथवा आन्तरीश्षनदशा का उल्लासन ही सदा 
शिव तत्त्व कहछाता है' | इस सदाशिव-दशा के ग्रमाता की पारिमापिक सशा 





१. अभिनवगुप्त ( ले० डॉ० पाण्डेय ), पृष्ठ २४१ | 
२, सन्सार, पृष्ठ ७४ ६ 
३, शक्तिश्च शक्तिमाश्रैव पदार्थद्यमुच्यते । 
शक्तयोडस्य जगत्कृत्त्न शक्तिमाश्च महेश्वरः | 
जनेत्रतन्न टीका भाग १, पृष्ठ ९१ 
४. (क) शिवाख्य पटर्जिंश, तच्च सशक्ति त्वेषपि प्राधान्यादेक, 
शक्तिईि न शक्तिमतो भिन्‍ना मवितुमईति ॥ 
“तचाछोक दोका, भाग ७, आा० ११, पृष्ठ ४३। 
(ख) शिवशक्तिदेध प्रकाशविमशंत्वरूप पय्मार्थद पकमेव तत्व प्रकदी- 
अवेत्‌। +-विज्ञानमैरबइति, प्रष्ठ २९। 
५. वस्तुती दि शक्तितद्वती. पसत्पसमवियोग एवं, किन्तु प्राधान्यमेव प्रयी- 
'जकीकृत्य तथाब्यपदेशों यदय शक्तिमान्‌ इय शक्तिरिति । 
-+तत्राढीक भाग ७, पृष्ठ १० । 
६, ( क )-जिन्‍्ल्वान्तरशोद्रेकात्सादाख्य तब्यमादित- ॥ 
“+अंवस्पत्वमिज्ञा भाग २, रेधेश 


ज्ञगदाभास के गशत्तयों का निरूपण जे 


पत्रमदेशए' है। यद्यपि यद्द दोता शिव दी दे किन्तु मेदामेद दृष्टि ये कारण मंत्र- 
महेशर पद्दा जाता है। मश्नमदेश्वर से विमर्श का स्परूप “अदम्‌ इदम? पे दार 
प्रफ॒ट तिया जाता है'। 'अदम! शिव का और 'इटम? विश्व का परिचायक है। इस 
तस्तदक्षा के परामर्श में प्रमाता की 'अदन्ता? का प्राधान्य रहता है और “अइन्ता' 
के प्रकाश के प्राधान्य से आच्छादित ऐने पे फारण यर्श विश्व की प्रतीति उसी 
प्रफार अस्पट रहती है जिस प्रस्नर नीज या अउरायमाण स्वरूप उसती बीन 

रूपता के भ्रफाश में अशुदू रहता है। ६ मदाशिवतल में विश की उच्ा ठो। होती 
है परन्दु अइन्ता के परामर्श से आच्छादित होने के कारण उसका पिमर्श 
अस्फुटप्राय होठा है। ईश्वरप्रत्यभिश्ातिम्शिनी में फ्दा गया ई कि विश्वन्यटटि 
की भादया दशा में मन्मदेखर नामक चेंतन्ययगे (पमाता) का प्रमेषूूप भारचत 
अहन्ता के प्रद्भमाश में उसी प्रकार अस्फुद रहता है जिस प्रपार उछ रेसा- 
पिन्दुओं से उन्‍्मीलितमान चिय चित्रपलक फे प्रकाश् के प्राधान्य में अस्पः-न्सा 
रहता है। उक्त प्रजार की अजुय्मापरणि में चैतन्यवर्ग अथांत्‌ मघ्रमदेश्वर प्रमाता 
का जो अस्फुट वेद्य सा शानल्‍लूप चित, विश्ेपर्ू है उसकी सुशा सटाशिवतत्य 
है'। सृष्टि फे विकास में यद सदाशिव पदला तत््य है जिससे सत्‌ या शान होता 
है क्‍योंकि शिवराक्ति की सामरस्य अवस्पा में तो सत्‌ असत्‌ जैसे ब्रिवल्प का 





(पर) ततश्रान्तरी शानरूपा या दशा तस्या उद्रेकाभासने सादास्य॑ 
सदाख्यायों भवम्‌, सदाख्यायाइव सदाशिवशब्दरूपाया इद वाच्व 
तस्वम्‌ | 
-+ईश्यस्प्रत्यभिशविमर्शिनी भाग २, पृष्ठ १९१ | 
4, तन यदा अहम! इत्यस्प यंदधिक्रण चिन्मानरूप तन्नवेदमशमुल्ामयति 
तदा तस्पास्एु त्वात्‌ सदा्शिवता “अदमिदम्? इति ) 
न-वेद्दी भाग २, पृष्ठ १९७ । 
२. सदेवाकुरायमाणमिर्द ज़गत्‌ स्वात्मनाइन्तयाच्छाद् प्यित रूप सदाशिव 
सत्वम्‌) --पराग्रावेशिका, पृष्ठ ७। 
३, ततश्च झुद्धचैतन्यवर्गों यो मन्मद्ेशवरा्य , तस्य प्रथमसप्टावस्माकमन्त - 
करणेकपेद्यमिव ध्यामल्प्रायमुन्मील्तिमातचित्रफ्ल्पयद्मावचक्र, सद्दारे च॑ 
घ्वसोन्मजतया तथाभूतमेष चकार्ित प्रतिरिस्पप्रायतया, तस्प चेतन्यवर्गत्थ ताइशि 
माधराशों तथाप्रथन नाम यच्चिद्धिशेपत्व तत्सदाशिवतत्वम्‌ | 
-+ईश्वस्प्रत्यमिज्ञाविमशिनी माग २, पृष्ठ १९२-१९३ | 
४. सृष्ट्क्रिमोपदेशादी प्रथममुचित तत्सादाल्य तत्वम्‌] 


ऋझाबदी, पृष्ठ १६१। 


छ्छ काइमीर शैवदशन और कामायनो 


उदव तक नह्दा होता | इसा कारण इसे सादाख्यतत्व कहा गया है | सदा 
शिव त-व की शैवागमा में अपर सज्ञा निमेष है'। सदाशिव तत्व में विश्व का 
अयभाम 'अहम्‌ इृत्म! इस रुप में होता है। यहाँ 'अद! रूप प्रमाता की 
प्रधानता रहती दे और इटश! रूप प्रमय अथात्‌ विश्व की अप्रघानता रहती है १ 
इसी प्रकार यहाँ विध्व का अवभास अस्फुट रहता है। विश्व पराम'्ण प्रमात्‌ पसमश 
मे एठपा रहने रे कारण यह तत्व दश्च के प्रठय का योतक दै? और इस प्रकार 
विश्व की 'अदह! म प्रलीमता के बचार से ही इस तत्व की निमेष सब है! 
यह चौथा तत्व है। जैस शिव की इच्छा का अन्तर्मंख स्पन्द सदाशिव 
इठाता है बैसे दी उसके बाहर्मुस रपन्‍्द की सशा ईश्वरतत्व है। इसकी 
अभिव्याक्त शित्रच्छा म क्रियाशक्ति के उद्गक से दोती दे) 
इख्प्तत््वक सदाशिव तत्त्व में जो विश्व अकुरायमाण अवस्था में था और 
'अहतए के परामआ के प्रारान्‍्य के कारण अस्फुद रुप में प्रतीत 
का वषय बन रहा था, वही अब ईंश्वरतत््य दशा में अऊुरित होकर स्कुटमाव से 
परामृए होने छगता है* | ईश्वर तत्च के प्रमाता की सज्ञा म्ेश्वर है और उसके 
इद्ररतत्त्व (प्रमय) के विमर्श को इढम्‌ अहम! अर्थात्‌ यह म॑ हू? इस युद्ध प्रत्यय 
द्वारा व्यक्त किया भाता है* | प्रमाता के उक्त विमश में 'इदम! विश्व का और 
'अन्‍्म्‌ प्रभाता का थयोतक है। यहाँ इढम! अथात्‌ विश्य का स्कुड अवभास होने 
बा कारण “अह! का परामर्श अरुजुद हो जाता है अपात्त्‌ स्फुटतया अवर्मासित 'इदम? 
अश र अधिरुण्ण में जब “अद्द! का बिमझ अस्फुट दो जाता है तन 'इदम! अथात्‌ 
इय का स्कुटतया दोने वाल्य वद्य परामर्श ही ईश्वरतत्व कहछाता है? | स्पद 
१ यत॒प्रग्नात सदिति प्रयया सदारयायाश्च सदाशिवशब्दरूपायां इृद 
बाच्य तवबम्‌] तत्सादारय तत्त्वम्‌। ज-बही | 
7 मिमेप्रोषन्च सदाशिव ) --ईबरप यमिज्ञा भाग २ ३।१।३े 
३ सदाशिवतत्त यतो जगत प्रत्य । 
+-इश्वस्प्रयमिशावमर्शिनी, माग २, पृष्ठ १९५ ) 


४ बहिमावस्य कियाशक्तिमयस्य परत्वे उद्रेकामासे सति पारमेश्वर परमे 
उपरशब्दवाच्यमीश्यरतत््व नाम | +-चदी, पृष्ठ १९१-१९२। 
५ पराप्रावेशिका, प्रष्ध ७। 
६ “इठ्महम? इति ठु इदमित्यशे स्फुटीभूतेडघिकरणे यदाहमशविमर्श निर्षि 
चति तदेश्वरता | >+-चही, पृष्ठ १९७ । 
७ आवणझी पुन स्कुटीथूते तदधिकरणे एवेदमशे यदाइमश निर्षिचति 
तटा छानशब्प्रिधानमीश्यरतत्यम-इदमइमिति । 
“--तत्राढोक टीका, भाग ६, पृष्ठ ५० 





जगदाभास के तस्वा का निरूपण छ्ड 


पिदृतिसार रामस्ण्ठ के अनुसार क्रिया के प्राधान्य से जाहर उन्मिप्रित शक्ति की 
परम अद्द माव में जो विश्रान्ति है वही ईश्बर दशा कहदछाती है । यहाँ बाहर का 
तात्पर्य परमेश्यर से नाहर नहीं है क्योंकि परमेश्वर तो सवंत है और सभी कुछ 
उसी में है । अत उससे जाहर को तो कल्पना तक असमव है। आन्तर उन्मेष 
या नहिंसनमेष अथवा भीतर या नाहर का प्रयोग केवछ व्यवद्वार के लिए है 
जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है। इंडवसतत्व की एक अन्य सज्ञा उन्मेष भी है । 
विश्व की सकुट ग्रतीति ही याह्यता या उन्मेष कदल्मती है। इईश्वरतत्व पे उन्मेष 
से ही पिश्य का उदय द्ोता है'। नैसे सदाशिष तत्त्व विश्य के प्रलय अथवा 
निमेष का परिचायर है वैसे ही आभासकम में अथात्‌ विश्व फे विकास की 
इृष्टि से यह तत्व विश्य के उदय या उन्मेप का परिचायक है। सदाशिवतत्व 
और इंश्वस्तत्त्य में 'अह' के विमर्श की दृष्टि से पूर्ण अमैद है सिन्‍्त 'इदम? के 
विमर्श के विचार से दौना में यह अन्तर है कि सदाशिव तत्त्व में 'इदम! वा 
विमर्श अस्फुट रहता है और ईशरतत्व में रकुठ | इस प्रकार 'अह! के बिमरा 
के विचार से दोनों में पूर्ण अभेद होते हुए. भी 'इढ? की अस्छुड्ता और 
स्फुटता के विमश के कारण दौनों में मेद है | इदन्ता के इसी अस्फुट या 
सफल विमर्श ऊे विचार से सदाशिवतत्त्व के विमर्श में 'ददम! को अहम! के 
पश्चात्‌ रखा गया है--जैसे “अद्मिदम! | इसके विपरीत ईइयरतत्त्य में 'इठम? 
की स्फुटता को लष्य करके उसे “अद्म? से पहले स्थान दिया गया है, बैसे--- 
“इृदमइम? | डा० पाण्डेय 'अहम 'इठम? अथवा 'इदम? अहम! में प्रथम पद 
को प्राधान्य-सूचक मानते हैं* | 


पाँचयाँ तत््य सदूविद्या या झुद्धविद्या कदछाता दे । शिव फा “अह! रूप 





१ यत्र पुन” झक्ते कियाप्राधान्येन बहिण्द्ीतोन्मेपाया पराहमावविश्रान्ति 
सा ईब्यरखूशा । --स्पन्‍्दविजृति, प्रष्ठ १३० | 

२. ईश्वरो बहिरुन्मेपो * “| -ई्वस्पत्यभिज्ञा भाग २--३१॥३ । 

3, यस्थोन्मेषादुदयों जगत --इत्यन ईश्वस्तत्वमेवोन्मेपशब्देनोत्त म्‌ ॥ 

+-ईखवस्पत्यमिजश्ञाविमर्शिनी मांग २, पृष्ठ १९४ | 

४ अत एव चाहविमशस्याविशेषेडपि अनेदमशस्व ध्यामस्ल्वाष्यामछलास्या- 
मय विशेष ! --वनाब्येकविवेक्टीका भाग ६, पृष्ठ ५० | 

५ इंड्वरप्रत्यामशाविम्शिनी भाग २, प्रष्ठ १९७। 

६. अमिनवगुप्, पृष्ठ २४२। 


रन काइमोर शैवद्शन और काम्रायनी 


आद्य विमर्श पूर्ण अमेदबोध का सूचक है किन्तु सदृविद्या दशा में विमश का 

रूप “अदम्‌ दम इस अत्यय द्वारा प्रस्ठ किया जाता है'। इस 
सदूविद्या परामर्श में 'अहम! और 'इदम्‌! की समान स्कुटता से प्रवीति 

होती है। किन्त मायाप्रमावा के विमर्श की मॉति यहाँ "अहम! और 
+हुदम! का बोध पृथंक्‌ अधिकरण में स्थित प्रमाता और प्रमेय भाव से नहीं 
होता | यहाँ एक ही अभिन्न चिन्मान अधिकरण में तुला के समान बजन के 
दो पलड़ों की तरह “अहम! और 'इदम रूप दोनों प्रकाश-अशों की अमेंद 
प्रतिपत्ति होती है । झद्धविद्या की परिमाषा देते हुए थों कहा जा सकता है कि 
जिस अमेद श्न॒दशा में समास स्फुटता से “अहम! और 'इदम! रूप प्रभाश- 
आशों का जो प्रत्यवमर्श होता हैं उस प्रत्यवमश की सज्ञा सदूबिद्या या शद्धविद्य 
है? | यों अहम्‌ और इृदम्‌इन दो अशो का ज्ञान होने पर भी “अहम! रूप 
प्रमाता का वेद्य-विषयक इष्टिकोण यथावस्तुरूप ही है अर्थात्‌ वेद्दशा फो प्रात 
होने के कारण इदम्‌ रूप प्रत्यय ( बोध ) से पराम्ृष्ट किये जाने वाले भावों को 
भी यहाँ प्रमाता प्रकाशत्मक रूप में दी देखता है, जड रूप में सदी | इस 
प्रकार 'दद॒ण! प्रत्पप से परामृष्ठ किये जाने वाले भाबों का जो पारमािक रूप 
अथात्‌ प्रकाशमात्र रूप है उसी रूप में उनको परामृष्ठ करने के कारण 'अह! 
अथांत्‌ अ्माता का अद्मिव्म! अ्ांत्‌ 'मै यह ( विष्य ) हूँ? ऐसे रूप बाला जो 
यह शुद्ध परामश है, वही भेदाभेदमय दृष्टि झुद्वविद्या कहछाती है' । इसे भेदा- 
मेदमय दृष्टि कहने का ताल यह है कि यहाँ प्रमाता की 'अह्न्ता” और 'इदम्ता? 

१. तच्ाछोऊ टीका माग ६, प्रृष्ठ ५० ) 

२. (क) ये एते अहम इति इदम्‌ इति घियो तयोर्मायाप्रमातरि पृथगधिकर- 
णल्वम्‌ अहम इति श्राइफे इदम्‌ इति च ग्राहे, तम्निरासेनेकस्सिन्नेवाधिकरणें 
यत्संगमन सम्मन्धस्वरूपप्रथन तत्‌ सती शुद्धा विद्या ) 

“-ईअवर्प्रत्यमिन्चाविमर्शिनी भाग २, प्रृष्ठ १९६-१६७ | 

(ख) य- समधूततुलापुटन्यायेन अहमिद्मिति परामशः तल्क्रियाझक्ति- 

प्रधान विद्यातत्वम्‌ | “>-तचालेकटदीका भांग ६, एप्ठ ५०३ 
३. सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयौरभेदमति | 

“पदूतिशत्तत्वसदोद इलोक ४॥ 





४, इदभावीपपन्नाना वेद्यमूमिम्॒पेयुपास । 
भावानां बोधसारत्वाद्ययावस्त्ववछोऊनात्‌ ॥ 


+-ईश्वस्पत्यमिशा माय २, रै!१४। 
५. तदेपा यदेव पारमार्थिक रूप तय प्रसदत्वात्‌ अदमित्यस्य शदवेदन- 
स्पत्वम ) “+ईश्वग्पत्यमिजशञाविमशिनी भाग २, प्रष्ट १९८ । 


जगद।भास के तत्त्वे| का निरपण छ्ऊ 


कैसे दो रूपों का विमर्श दोता दै। अत उसका विमश मेदमय है। किन्तु 
“्अहस्ता' और “इदन्ता? रूप पत्यवमश होने पर मी यह प्रमाता “अहस्ता? की 
चिद्रूपता की भाँति 'इदन्ता? को भी चिद्रूप ही समशता है। अत 'अहः और 
'टृद! दोनों में एक ही चिद्रूपता का परामर्श होने के कारण उसकी दृष्टि 
अभेदमयी भी है| ईश्वरसत्यभिज्ञाइति में आचार्य उत्पलदेव ने कद्या है कि झक्ति 
का उन्मेष और निमेष अयवा ब्राह्य और आम्वन्तर स्थिति ही क्रमश ईखर 
और सदाशिव हैं | बाह्य और आम्यन्तर अर्यात्‌ वेद्ध और पेदक की एक- 
चिन्मान रूप में विभ्ान्ति होने पे कारण बेच और वेदक में यहाँ अमेद सम्मन्ध 
रहता है। इसी कारण सामानाधिकरण्य भाव से विश्वात्मा अथात््‌ समश्प्रमाता 
का 'अहम्‌ इठम्‌ अस्मिः अर्थात्‌ 'मे यह ( विश्व ) हूं? ऐसा विमर्श झुद्धविद्या 
कहलाता है'। शैयागमों में यह शु॒द्धविद्या परापरा दशा कहलाती है क्‍यांकि 
सदाशिवकत्व में भावा की पस्ता होतों है अर्थात्‌ स्फुट रूप से उनका 
( भावों का ) अनन्योन्दुस 'अदम! रूप सें परामर्श होता है और पूर्ण 'भहं? 
रूप में परामृष्ट होना ही उनका परत्व है | ईश्वर तत्त्व में उन भावों की /इदन्ता? 
का विमश स्फुट होता है, वें उद्देशस्थानीय “भहम? के विधेय यन जाते हैं। 
उनका विमश अलन्ता सापेश दो जाता है। यद्द अन्यापेक्षा द्वी अपूर्णत्व है जो 
अपरत्व कहलाता है। इस प्रकार परता और अपरता दोनों विमश रूपों का 
इसमें स्पश होने के कारण प्रमातृबर्ग की यह सवेदनद्द्या 'परापर दक्षा 
कद्दा जातो है* । सदूविया के सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह तत्व 
रदाशिव तत््य और ईश्वरतत्त्व के दोनों अधिष्ठात देवताओं का करणस्पानीय 
उत्त है? ।! जैसे पस्मशिव का यदि औन्‍्सुख्य शक्तिवच्य कददछाता है दैसे ही 
सदाशिव और ईश्वर का बाह्य औन्‍्मु ख्य झुद्धविद्या तत्त्व कद्दा जाता दै* | 





# उन्मेषनिमेषो यद्चिसन्‍त स्थिती एज़ेश्यस्सदाशिबो गाप्माम्यन्तस्योरेयवेट 
कयोरेकचिन्मानविशान्तेरभेदात्सामानाधिकरण्येनेद. विश्यमहमिति विश्वात्मनों 
मति थरद्धविद्या | “वरप्त्यभिज्ञाइत्ति, पृष्ठ ६० | 

२ अच्रापरत्व भावानामनात्मत्वेन मासनात्‌ । 

पसताइन्तयाब्छादात्परापरदशा हि सा॥| 
+ईव्वस्पत्यमिज्ञा भाग २, शाशापा 
३ तदधिष्ठाददेबताद्यगत 'करण' विद्यातत्त्वम्‌ ) 
-श्वस्पत्यमिज्ञाविमर्शिनी माग २, प्रष्ट १९६ । 

४, यद्यपि परमशिवस्वैवेदमेकपनमेश्वय तयापि तस्थ यया बहिरौन्मुस्येन 

व्यापार दाक्तितप्य तथा सदाशिवेश्वग्योरपि विद्यातत्यम्‌ । 


“+वजाढोकटीका मा ६, प्रष्ठ ६०-५१ | 


ड्८ काइमीर छैवदशन और कफामायत्ती 


उपर्युक्त पांचों तत्वों का यह विक्रांस शुद्धआप्या कहलाता दै' क्योंद़ि 
साक्षाव्‌ शिव अपनी इच्छामात्र से ही अभिन्न रूप भें इस तत्मपिचक 
को आमासित करता है और अपने पूर्ण स्वातन्य के माद्मत्म्य से बी उक्त पाँचो 
तत्वों के प्रमादृरुपो में प्रकाशित होता है, जिन्हें आमासन के क्रम से शाभव, 
शक्तिज, मत्रमहेंश, मत्रनायक तथा मंत्र कहां गया हैं-- 

शाम्भवा' शक्तिजा गन्नमहेशा मन्चनायकाः । 
मन्ना इति विद्युद्धा स्युरमी पच गणा ऋ्रमात्‌ ॥ 

हिन्दी के एक शोधकर्ता विद्वान्‌ के द्वारा शामव, शक्तिज, मन्रमहेश 
आदि प्रमाता उपयुक्त शिव, झवित, सदाशिब आदि तत्वों के नामान्तर बताये 
गये हैं --“उक्त पाँचो तत्वों को तत्राछीऊ में क्रमश शामिव, श्कितिज, मत 
महेश, मन््रनायक तथा सन्त्र भी कहा गया है और ये विशुद्ध तत्व बतढाये 
गये हैं? |” क़िम्त यह मत पूर्णतः असत्य दै। इसका कारण यद्द दैड़ि 
शिवशक्ति आदि तक्त प्रमेय हैं, जैसा कि इस अध्याय के प्रारम्म में कहा जा 
चुका है और शाम्मव शक्तिज आदि उन शिव शक्ति आदि प्रमेयों ( तन्तों ) 
के प्रमावा हैं। अत* शाभव, शक्तिज आदि प्रमाताओं को प्रमेयों ( तत्यों ) के 
मामान्तर बताना सर्वथा अनुचित हैं| उक्त शोभकर्ता की इस भ्रान्ति का कारण 
सम्मवतः तंत्रालोफ को सहदी-सही न समझ सकने का परिणाम प्रतीत होता द्दै 
क्योंकि तन्नलोक में आचार्य अमिनवगुप्त ने स्प्टया इन्हें प्रमाता माना है 
जैंसा कि उपयुक्त उदरण से स्पष्ट है। यही नहीं तत्राछोक के विद्वाद्‌ 
टीकाकार जयरथ ने और अधिक स्पष्ट करते हुए, छिखा है-- 

एप्बिति--शिवादिपचमु॒तत्वेंधु, कश्चेनां स्वो गणः १ इत्याशक्योक्त 
शाम्मबाद्या अमी पचगणा इति, क्रमादिति--यथासंख्येन, तेन शिवतस्वे शांमवा 
यावदूविद्यातत्ते मन्‍ना इति' | 

जगदामास के शेष ३१ तत्वों की ख॒ष्टि माया की सहकारिता से अपोर 
या अनन्त के द्वारा होती है। यह माया-सष्टि कर्म से नियन्त्रित रहती है। 
आणव आदि मर्छों के कारण इस मायीय सष्टि में अमाता और प्रमेयों का 


३. तदेव पंचक्मिद शद्धोड्प्वा परिमाष्यते । 
तन्न साक्षाच्छिवेच्छैय कत्यामासितमेदिका । 
+-तत्राल्लेक, माय ६ आ० ९६० 
२. तजालोक, माग ६, आ० ९५९३-५४ ॥ 
३. कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन, प्र ४२१ । 
४. तचाछोक टीका, माग ६, पृ० ५२। 


। जगदाभास के तत्त्तो का निरूपण ९ 


स्वरूप विपर्यात दो जाता है और इस प्रकार मायीय प्रमाता का शरैरादि में 
दोने चाछा 'अटह! रूप विकल्प अथ्यद्ध प्रत्यवमश कडलाता है] मित्प्रमाताओं के 
उक्त अथ्ुद्ध प्रत्यवमश के कारण ही मायीय सृष्टि को अथ्द्ध अध्वा कहते है । 
भेद्मूमिका 
भैदपूर्ण सृष्टि का सूचक यद छठा तत्त्व है। परापरा दशा से नीचे की 
खोर स्पन्दन करता हुआ पस्मेश्यर अपने प्रवाश स्वरूप के प्रच्छादन 
की क्रोड्ा से भेद दशा पर उतर कर सर्वप्रथम माया का अयमभासन 
साया करता है । यह साया परमेश्वर की स्वातव्यशक्ति है, जो मेद दशा वा 
अवमासन करने के कारण मायाशक्ति फ्हछाती है'। ग्रमाता का स्वरुप- 
सोच कर उसमें मेद-दष्टि उत्पन्न करने के कारण ही तच्राढीक में इसकी उक्त 
अकार से व्यवस्था की गई है। इसे परमेश्वर की स्वरूपगोपनात्मिका इच्छाशक्ति 
भी कहा गया है? जो अयोरभद्दारकरूप ग्रहण करने वाले शिव से अभिन्न 
रहकर मेदनजगत्‌ का अवमासन करती है । शुद्धविद्या दशा में “विश्य- 
प्रमाता! स्व फो शुद्धप्रकाशल्‍ूप में अमुमब करते हुए. 'इदः रूप में भामतित 
वैयलूपों को भी अपने से अमिन्‍न प्रकाशरूप ही समझता है। किन्तु अग्ुद 
अध्या में मायाशक्ति उसके स्वयप्रकाश-स्वभाव का तिरोधान कर देती है और 
झज़्य, बुद्धि, शरीर आदि अचिद्रुषों में उसके भ्रमाठभाव को दृद कर देती है* 


२. देव स्ववत्नचिद्रूप प्रकाशात्मा स्वभावतः। 
रूपप्रच्छादनक्रीडायोगादणुरनेक्क- ॥ 








>जतत्राढोक भाग ८-१३॥१०३ | 
२. परमेश्वरस्थ मैदायभासने स्वातन्त्य वर्देबाव्यतिरेकिणी अपूर्णताप्रथनेन 
सीनाति द्विनस्वि इति मायाशक्ति- उच्यते | 
+-पन्‍्नाछोकटीका माग ६, प्रष्ठ ११६ | 
३. मायास्वरूपगोपनात्मिका पारमेश्वरी इच्छाशक्तिः | 
जायन्कावेक्रजीक यार ३, इप्ता २८३ । 
४. पटजिंशत्तसवसदोह बिवरण, धृ० ५ | 
५. (क) मायाशक्तिः पुनरचिद्रूपे शज्यादौ प्रमाठृतामिमान प्ररूद दघती 
नावानपरि चिन्मयान्‌ मेदेनामिमानयन्ती सर्वग्ेव स्वरूप तिरोधले | 
-रिखिसपत्यमिशविमर्शिनी माय २, पए० २०३ | 
( स ) भेदे स्वेकरसे मातेडइ तयानात्मनीक्षिते । 
शल्ये चुद्धी शरीरे वा मायाश्षक्तिविजुम्मते ॥ 
>ञडवरयतल्मिक्त माय २, शराटा 


घ० काइमोर शैवदर्शन और कामायनी 


अयांव मायाशक्ति के द्वारा 'विज्वात्म-प्रमाता? के पूर्णपकाशरूप का तिरोधान हो 
जाने पर वह परिमित प्रमाता शरीर आदि जड पदार्थों को अपनी आत्मा और 
चेतना वो उसका एक गुण समसने छूय जाता है। अनात्मस्पों में आत्ममाव 
का यह परामर्श ही उसका स्वस्सविपयांस है। इस स्वरूपविपर्यास के दृढ़ हो जाने 
से वह चिन्मय भावों को भी अपने से स्वेथा भिन्‍म जड रूप में देखने छग 
जाता है! | इस प्रकार चिद्रमाता के प्रकाशल्वमाव और यथावस्वुरूप परामश 
को आच्छादित कर देने के कारण माया को विमोदिनी शक्ति कहा गया है' | 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माया शक्ति का उपर्युक्त तिरौघान उस विरूष 
का पर्याय नहीं है, जिसकी गणना परमेश्वर के कझत्यपचकों में की जाती है'। 
वक्त शक्ति-हप के अतिरिक्त माया अपने जिस रूप से समस्त “जडाभास का 
मूल कारण है उसे मामातन्व कद्दा गया है | जिसमें मायादत्व की अभिव्यक्ति 
होती है और जो अविमक्त मेदावमास की आद्या दशा है उसे 'परानिशा' सजा दी 
गई है” ) यही भेदावभाप्त का मूंठ कारण है'। भेदरूप सृष्टि करमे के कारण 
माया को जड कहा गया है क्योंकि माया में मेदरूप से अथांत्‌ परिच्छिनन रूप से 
पदार्थों का प्रकाशन होता है” और दहीवों के अनुसार प्रकाश फी परिच्छिन्नता 
ही जडता का छक्षण है--- 





१. आराइकपग्राह्म विपर्यासद्यप्ररूदौ तु मायाशक्ति- | 
-अंखरपत्यमिशाविमर्शिनी भाग २, पृष्ठ २०२ । 
२, माया विमोहिनी नाम | --विज्ञानभैरद का० ९५ | 
३. तिरोघानमत्र न विल्यरूप मन्तव्य, यत्‌ कृत्यपचकमध्ये आगमेपु गण्यते । 
--+श्वस्प्रत्यमिश्ाविमशिनी भाग २, पृष्ठ २०३-२०४ | 
४. ( क ) व्यापिनी विद्यद्देतुत्यात्‌ सुदमा कार्यक्कल्पनात्‌। 
शिष-शक्त्यविनामावान्नित्यैका मूलकारणम्‌ [| 
“-तन्नाछोक भाग ६, ९।१५२ | 
(से ) मायातत्व विध्ु कि गहनरूप समस्तविरुयपदम | 
--संनालोक भाग ५, <३२२। 
५, आद्यो भेदावभासों यो विमागमनुपेविवान्‌ | 
गर्भीकृतानन्तमाविविसासा सा परा निशा ॥ 
“-तत्रालोक भाग ६, ९६१५०-१५१ | 


६. अभिनवगुप्त, पृष्ठ २४५ ) हे 
७, सा जडा भेदरूपत्वात्‌ +वन्नाकोक मांग ६, ९१५९ 


झगवाभास के तत्वों का निरूपण पर 


प्रकाशपरिन्छिन्नत्व जदस्य कि छद्मणम्‌ । 


समत्त पिस्य का उपादान कास्ण होने के कारण वह व्यापिती भी कही जाती 
है। आचार्य अभिनवगु् ले-- 


ततौ माया जिषुटिका मुख्यत २ 


कहकर उसके उक्त दो (सायाशक्ति और मायातत्व ) रूपों के अतिरिक्त 
तीसरे रूप की ओर भी समेत किया हैं। इस तीसरे रूप को आचारये क्षेमराम 
और तयाछोक के प्रसिद्ध यीकाकार बयरथ ने माया का अन्ध्यात्मक स्वरूप 
पाया है जो तीस प्रकार का होता है?। यह तिविधृग्रन्थिस्पा साया ही 
ग्माता में सकुचित जीव-खब्प को उत्पन्न करती है*। माया को ये तीन 
प्रथियाँ उससे आबियृत होने वाले तीन पाश हैं जिनकी सजा आणय, मायीय और 
क्रार्म है । इन आणबादि पाश नय को उल्नन्‍्म करने के कारण ह्वी उसे “पाश्चाना 
म॒त्पत्तिभू ” कट्दा गया है'। इस प्ररार निश्चय ही काश्मीर शोवद्शन में माया 
शिव की एक व्यापिक़ा और अभिन्ना शक्ति है, जिससे शिव भेद भूमिका पर 
उत्तरकर भेदावमास की क्रीडा फरता रहता है ) 


माया का स्वरुप विरोधानकारी है। बह अपने दु्घटरपादन सामर्थ्य से 
शुद्घप्रमाता के प्रफाशह्वरूप का तिरोघान कर देती है जिससे बद अनवच्छिन्न 
प्रकाशरूप से परिच्छिन्पप्रकाशरूप दो जाता है। इस ग्रार जो अपनी 
पूर्णता में शिब था बदी सकोच ग्रहण के कारण जोब बन जाता है। अपनी 
स्वातन्ब्यकरीडा से स्वृपसिश्दीत सकोच से शिव के सकुचित जीव रूप में गकट 
होने पर उसकी शक्तियाँ अथात्‌ सर्वकरदृता, सर्वशता, मित्यता, पूर्णवा, और 
स्वातन्त्य ( व्यापकता ) भी सकुचित होकर जीव के जिन आवरण रूपों में 





१ तनालोकरीका माग ६, प्र» २२७॥ २. तत्नाछोेक भाग ६, ९॥१५२| 
३. ( क ) एवं मायायात्तत्त्यग्रन्थिशक्त्यात्मक थ्रिधिध रुपमुक्तम | 
तन तब्वात्मक्मपविष्वव्यापफाण्डरूपसन्निभ, ग्रन्ध्यात्मक 
प्रिविध, शाक्त तु स्वातभ्यश्चक्तिसारमेव ॥॥ 
+स्वच्छन्द्तत्नयीफ़ा माग ५६्र, पृष्ठ धट१ | 
(स) तचालोौकरीफा भाग ०, प्र २०५। 
४. स्वच्छन्द्तन्नटीका भाग ६, पटल १२, प्रष्ठ ६२ | 
७, स्वच्छन्द्रतंटीका मांग ५ ब, प्र्ठ ४७५ । 
६. तिरोधानकरी मायामिघा पुन । 


+्ैससपत्यमिज भाग २, हे ७ ति 


8 क० का० 


डर फाइमोर हौवद्शन और कामायनो 


प्रकट होती हैं उनकी संज्ञा ययाक्रम से कला, विद्या काछू, राग और नियति है'। 
आायाजनित ये शक्ति-सकोच जीय के पूर्ण स्वरूप को आइ्वत किये रहने के कारण 
आवरण कदछाते हैं। यह आवरण कचुक की ही अपर सज्ञा है। कंचुक नामा 
इन सकुचित शक्तियों से अपूर्णठा में आबद्ध होने के कारण इन 

कंचुक कलुकों को जीव का बन्‍्धन या पाश मी कहा जाता है ! किन्तु ये 
पाश जीव के बाह्य अन्धन न होकर उसके अन्तरंग स्वभाय-संकोच 

के धर्म ६१। भेदधी रूप माया के कारण ही इनका आबिर्माव होता है। अतः 
एक प्रकार से ये माया के ही विशेष स्पन्दन हैं। ये पाँचों विशेष रूप और 
इनका “सामान्य व्यापक कारण माया? मिलकर जीव के घटकंचुक कहलाते हैं| 
शैवागर्मों में इनका विकासक्रम अलग-अलग प्रकार से नियत किया गया है, 
किन्त आचार्य क्षेमरज के अनुसार कंचुकों का विभिन्‍न पीर्वापर्यक्रम किसी 
सिद्धास्त-मेद का सूचक न होकर आचायों के बोध-वैश्चिएय का ही योतक है। 
अतः भिन्न-मिन्न क्रम देखकर किसी मेदशका के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता 
जदीं है" | परमेश्वर स्वयं पूर्ण और सर्वव्यापफ है। अतः उसमें संकोच का 
अभाव है और सकोच के अभाव के कारण उसमें क्रम के छिए, कोई 
अवकाश नहीं | जब परमेश्वर अपने अमिन्‍न स्वरुप में हो मेद का अवभांसन 
फरता है तब झज्यादि में 'अहन्ता? का अमुभव करने वाले प्रेमाता 

काछ का स्वरूप परिमित हो जाता है और प्रमाता के 'इस मितस्वरूप 
के अनुरूप उसके प्रमेयों में मी स्वरूप-संकोच दो जाता है) वेद्यरूप 
“वस्तुओं में स्वरूप-संकोच आने से कोई वस्तु पहले और कोई पीछे और कोई 


»पै-+ -+ * +--++++-- 


३, संपूर्णकर्ृताद्या बहथः सन्त्यस्य शक्तयस्तस्थ ) 
संकोचात्संकुचिता: कलादिरूपेण रूटयन्त्येवम्‌ | 
“-यदूजिंशत्तत्वसंदौद, श्लोक ७। 
२. कलावियारागकालनियतिब्रन्ध उच्यते | 
--अनुत्तस्पकाशपंचाशिका, इछोक १६ | 
३. भायासद्दित कंचुकपटकमणोरन्तरंगम्रिदम॒क्त म्‌ ) 
+-तंत्रालोकटीका भाग ६, ए४ १६४ | 
४. तंत्राढ़ोक भाग ६-६।२०४ | 
५. श्रीत्रिकसारनिरूपितनीत्या क्चिद्रज्यन्वेति कप्िचिच्च विदन्णज्यतीत्यादिः 
पुंसां विचित्रप्रतीतिकरमानुसारी कंचुफक्रमः अन्यथा अन्यथा च संमाव्यते प्रतिपुं- 
क्ल्मदितत्वक्रमस्योक्तत्वाद्ति वचच्छात्वावतासरकैस्तथा तथा क्रममेंदमात्र 
“परतिपादनमेंतत्‌ । 7 -स्वच्छन्दतन्त्रवीकरा माग ६, पृष्ठ ४६-४७ | 





ज्गदाभास के तत्त्वों का निरूपण घईे 


उसके अनन्तर अवभासित होने छगतो है'। इस तरह जो यह पौवांपय का क्रम 
है वही 'काछो है! | इस ऋ्रमरपता फा अवभासन फरनते वाली पास्मेश्वरी शक्ति 
की सेशा कालशक्ति है' | माया के प्रमाव से जन काल शक्ति की। अभिव्यक्ति 
होती है तब मित्रप्रमाता पहले अपनी देदरूप आत्मा में इस प्रकार क्रमेरूपता 
का अनुमय करने छगता है कि “मैं कृश था! 'म स्थृल हूँ? “मैं स्थूतर होऊँगा | 
फिर अपने में क्रमरूपता का परामश करता हुआ बह अपनी प्रमेयवस्तुओं पर 
भी अपनी क्रमरूपता का आरोप करने छग जाता है कि 'अमुक वस्तएँ थीं! 
“अमुक वस्तु है? 'अमुक वस्तु होगी? । इसके अनन्तर वह देसवा है ऊि यूयोदय, 
सूर्यास्त, सूर्य का विभिन्न राशियों में सचरण आदि का अवभास नियत-क्रमरुपता 
से होता है और शेप सय वस्तुओं का अयमास अनियत कमरूपता से होता 
है । अत- बह नियतकमबाली वम्तुओं फे क्रम से निमेष, क्षण, घडी, प्रहय, दिन, 
नमास, वर्ष आदि की कहपना करने लगता है'। 

माया के द्वार स्वरूपन्सकोच हो जाने पर उस प्रम्माता फी सर्वक्ञता 
जिद्या अर्थात्‌ शानशक्ति भी सकुचित हो जाती है। इस संकुचित ज्ञानशक्ति 

का नाम ही “विधा है । जीव कुछ ही जान सकता है। अतः प्रमेयों 
को अपने से सर्वथा भिन्‍न समझता है। उसकी इस सऊुचितशान-रूपा विद्या 
को “अशुद्ध विद्या' कद्या जाता है | जीव में कुछ दी वेदों का शान उत्पन्त करने 
के कारण इसे 'किंचिज्यत्वोन्मीलनरूपा? कहां गया है? । यह बुद्धि रूपी दर्पण में 
प्रतिबिम्बित नीछ पीत आदि बाह्य और सुखदुःण आदि आम्यन्तर बेच भावों 
का विवेचन करके जीवात्मा को उनसे होने वाले सुख दुसादि प्रत्ययों से 
अबगत कराती है” क्‍योंकि छुद्धि सत्वरूपा होते हुए; भी गुणों का कार्य होने 


१. ईश्वरप्रत्मभिज्ञाविमशिनी माग २, पृष्ठ २०८ | 
२. क्रम एव च काठो ।_ --ईश्वस्पत्यमिज्ञाविमर्शिनी भाग २, पृष्ठ ९। 
३. सेयम्‌ इत्यभूतामासवैचित्र्प्रथनशक्तिः मगव॒तः कालशक्तिः इत्युच्यने । 
++औलस्पत्पभिशविमशिनी भाग २, प्रष्ठ १३) 
४. तन्नालोकटोका, माग ६, प्र.ठ श्घं३ | 
५. ईख्वरप्रत्यभिज्ञा माय २--श१श 
६. स्बशताध्य शक्ति: परिमिततजुरल्पवेद्यमाअपरा | 
ज्ञानपुत्पादयन्दी विद्येत्ति निगद्यते बुदैराचैः +] 
--घदटूनिशत्तत्वतदीद, श्लोक ९॥ 
७. ईश्वरप्रत्यमिशाविमर्शिनी माग २, पृष्ठ रेब्ट ) 
<. वही ! छः 


हि काइमीर शैवद्शन और कामायनी 


के कारण जड है। अत जडल्‍रूपा बुद्धि अपने म॒ प्रतिबिम्ित भावों को पृथक 
पृथक्‌ कर उनसे उत्पन्न मुख ढुःख आदि प्रत्ययों का ज्ञान मितात्मा को नहा 
करा सकती! । 
जिस समय माया से मितात्मा का पूर्णप्रकाशस्वल्‍ू्प तिरोहित हो जाता है 
उस समय उसकी ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति भी सकुचित हो जाती है और 
उसे अपने मं कुछ ही कर सकने के 'परिमितकतृत्य'/ का अनुभव 
कला होता है? | अत अमाता में कुछ ही कर सकने का भाव इृढ करने के 
कारण कछा को “किचित्कतंवोपोद्बछनमयी कद्दा गया है? ! जैसे 
सर्वश्ञता के सकुचित होने पर वह अनुमब करने लगता है कि 'म॑ किचित्‌ 
जानता हूँ? वैसे ही सर्वकर्तृता के सकुचित होने पर उसमें 'मैं किचित्‌ करता हैं? 
ऐसे किंचित्कर्तृत्वलश्षण सामर्थ्य का उन्‍्मीलन होने छगता है* | माया से आभाष्ित 
इन तत्वपच्चकों के कार्यकारण भाव में मालिनीविजयोत्तरतत्र के मत का अनुसरण 
करते हुए. आचार्य अमिनयगुप्त ने कला की उत्पत्ति मायातत्त्व से बताते हुए; इसे 
माया की प्रथम सष्टि कहा है? किन्तु अन्यन उन्होंने काछ को ही प्रथम कछुक 
माना है । मावा से स्वरूप सकोच हो जाने के कारण मतात्मा 
राग समस्त विश्व वो आत्मभाव से न देखकर शरीर जैसी वस्तु को “अहम 
और किसी बस्तु को 'मम? समझने छगता है। जिसे “अहम? ( में ) 
अथवा “मम? ( मेरा ) समझता है उसे अत्यन्त गुणशाल्नी मानने छगता है। 
मितात्मा के देह आदि प्रमाठ्माव और प्रमेय में इस तरह के गुणारोपणमय 
हृ | 
१ पदुनिशक्तत्वसदोहबिवरण, पृष्ठ ७ [| 
२ तत्सबंकतृता सा सकुचिता कतिपयार्थमात्रपरा | 
किंचित्वतार्ममु क्छयन्ती कीर्यते क्छा नाम ॥ 
“यदजिंशत्तत्वसदोह, श्छोक ८ ) 
ईइप रप्त्यमिशाविमशिनी भाग २, पृष्ठ २०८ | 
ईश्वरप्रत्यभिशाबिमिशिनी माग" २, प्रछ् २०९ | न 
तयालेक भाग ६--९।१६६-१६७ | 
माया पसिग्रदवशाद, ) 
बोधों मलिन पुमाद्ध स पशुमंबति। ॥ 
काछ-कछा-नियतिवशाद्‌ 
रागाविद्यावशेन सबद ॥ 
“परमार्थसार, इछोक १६] ! 


तह हू ऋण 


जगदामास के तर्वों का निरूपण पथ 


अभिष्वग (आसक्ति) को 'राग' कहते ई' | इस रागठस्व मामक कँँघुक को वैराग्य 
का अमावसूप राग नहीं समझना चादिए क्योंकि वद तो घुद्धि फा एक्क घमंप्रिशेष 
है, पुरुष का क्चुक नहीं। यहद्द रामतत्त बुद्धि की भूमिका से ऊपर का तत्त्व है 
और बुद्धि के घर्म 'हयूठ शाग? से युछूमतर दे! ) गद रागतत्त मित्रात्मा को 
सैदगत भोगों में अनुरजित करता हैं* । 


दिय्या और कला के द्वारा बौवात्मा कुछ बस्ुओं को जानने और फरनले में 

समभे द्ोता है किन्तु किंचित्‌ रूप समसे जाने बाले वेद श्रशों के समान होने 

पर मी यद्द 'कुछ? के प्रति ही क्यों उन्मुप होता है और “अन्य झुछ के 

नियति प्रति उन्मुफ क्यों नही होता १ विद्या और कला का नियमन राग 

करता है और राग का यद्द नियमन नियति करती है? । तुल्‍््य किंचित्‌ 

झंशों में भी किसके प्रति मितात््मा फो उन्‍्मुख करे और किसके प्रति न करे, इस 

प्रकार सबकी नियामिक्रा मूल्त नियति हो है | नियति के नियमों के अठुसार शी 

जीव में वस्तुविशेष के प्रति राग उदय होता है*। इसी देतु माठिनीविजयोत्तर- 

तम्र में इसे जीव को पिशेष विशेष क्मों में प्रजतत करने वाली दवीने के कारण 
नियामिका कहा गया है--- 


नियतियोंजवल्येन स्वके कर्मणि पुदूगठम | 


कौन सी वस्तु जीवात्मा का ग्रेय बने और कौन-सी न बने, इस नियम की नियासिका 
होने के कारण द्वी यह नियति कदछाती है| इस प्रडार नियति ही जीवों के सुल्ब- 
'डुख आदि के मोर्गों में उनका नियतण करती है? । आचार्य अमिनवगुतकृत 
परमार्थसार! के टीफाकार के अनुसार जिस नियम से नियमित होकर जीवात्मा 








१. ईश्वरप्रत्यमिशाविमर्सिनी माय २, पृछ २०९ | 
२. बही । 
३. श्णो४ए रंचपत्ोेन स्वणोरेष्पशुसिप्दपि ) 
--भालिनीविजयोत्तस्तन १२८ | 
४. ईश्वस्प्रत्यमिज्ञाविमशिनी भाग २, प्रष्ठ २०९ | 
५. नियति ममेद कर्तव्य नेद्‌ कतंव्यम्‌ इति नियमनहेतु* | 
>-पराप्रावेशिका, प्रष्ठ ९॥ 
&, मालिनीविजयोत्तरतत्र ११३९ | 
७. नियच्छति मोगेषु अगूनिति नियति | 
--फ्रत्नाछोक्टीका भाग ६, पृष्ठ ४६॥ 


ण्द काइमोर दौवदर्शन और कामायनी 


अग्नि से घु्ँ की और अश्वमेघ यज्ञ आदि कर्मों से स्वर्ग आदि फर्को की चाइना 
करता है और जिस नियम से अपने सकल्पकृत कर्म से उत्पन्न पुण्य-अपुण्य से 
उसका नियमन होता है उसे जीवात्मा का नियतिदत्व कहा जाता है! । फ्रिम्त 
विशिष्ट कारण से किस विशिष्ट कार्य की उत्तत्ति दो, इसका नियमन नियतति ही 
करती है'। 
माया से लेकर नियतिप्यन्त इन छह कचुकों से स्वरूप सकोच हो ज्ञाने 
पर चिदात्मा परिमित हो जाता है । इस परिमित आत्मा को ही अणु, जीव, 
पुमान्‌ , मितात्मा, पुदुगल आदि विविध नामों से अभिद्वित किया जाता 
पुरुष दै'। कश्मीर के स्वातत्यसिद्धान्द के अनुसार शिव अपने स्वातत््य से 
अपने परिपूर्ण स्वभाव को ठिपाकर सर्वकृता और स्वकतूंता को भूंल 
जाने की कहपना कर डाठता है और ऐसा दो जाने पर अपने आपको अगणिव 
अल्पश और अल्पकर्ता जीयों के रूप में प्रकट कर देता है* | शिव का अपने 
स्पातब्यस्वभाव से यह परिए्हीत अणुमाव या परिमितभाव ही पुरुषतत्व कहछाता 
है" | कछुकस्पी पाशों से आबद्ध होने फे काएण जीव वो पशु भी कहा गया है| 
पुरुष तत्त्त शिव ही है किन्तु माया के तिरोधानकारी प्रभाव से विषर्यस्त- 
स्वरूप होकर वह परिमित जीव बन जाता है। इस प्रकार अजञानवश देह के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने पर इस पुरुष की सशा देहप्रमाता हो जाती है।* 
जय तक उक्त जीवात्मा को अपने शिवभाव के स्वातत््य फा बोध नहीं होता तब 
तक बह अनेकानेक जीययोनियों में सचरण करता हुआ अपने फर्मों के अनुसार 





२. परमार्थसास्टीस, पृष्ठ ४८] 
३, नियतिर्योजना घत्ते बिशिशे कार्यमण्डले 
+-तत्राछोक्टीका माग ६, ९२०२। 
३. इदमेव च पचविश पुंस्तत््वमित्युच्यते, यत्‌ भ्रीपूवशास्रेपु पुमानितति, 
अथुरिति, पुझगलमिति चोक्तम्‌ [ “--तनालोक्दीसा, माग ३, पृष्ठ १६५॥। 
४. पर एव ग्रशाग्च. सत्वातन्त्यात्‌ स्वं रूप गोपयित्वा यदा सकुचितात्म- 
सामयमासपत्ति सदा सकछ णएयाप॑ भेदवब्यपशरः सपल्ललेत्‌ ॥। 
>-्तन्नात्मोऊदीफा माग ६, पृष्ठ १५६ | 
५, भायागहीतसंकोच* शिवः पुंतत्त्मुच्यते । 
+-अनुत्तस्मक्मशपग्ाशिका, श्छोक २२१ 
६. इंइयस्पत्यमिशायिमशिनों माग २, पृष्ठ २२० । 
७, अमिनवगुप्त, एड २५० ॥ 


जगदाभास के उत्ततों फा निरूपण जा 


घुल-दु ख आदि को मोगता रहता दै" । किन्तु शार्लों फ्े अम्वात के साथ 
रहस्यात्मक साधनों से अथवा गुर फे अनुप्रइस्ते जर उसे अपने पूर्ण स्वतन्त्र 
स्वभाव ( शिवत्व ) ही प्रत्यमिश हो जाती है तन बद सब प्रकार के बन्चनों से 
मुक्त देकर आत्मस्वरूप में विभान्त हो जाता है। मात्म-स्वमाव वी पूर्णता की 
यद्द अपिव्यक्ति दी उसकी मुक्ति है'। जीवात्मा के इस स्वातब्य-रूप शिवमाव 
घी अभि्यक्ति में परमेश्वर का अनुग्रइ ही मूठ कारण है। इस शिवानुगरद् की 
पारिमापिक सझ्ञा 'शक्तिपात' है, जिसका विस्तृत वियेचन आगे तत्ससस्धी अध्याय 
में किया जायगा। साख्यद्न की भांति काइमीर दवदशन भी पुरुष को 
असझ्यक मानता है रिन्तु यह अद्दैतवादी दर्शन उसे साख्यदर्शन की तरह प्रकृति 
से निर्ठित स्वतन्न सत्ता न मानकर पस्मक्िव या सवित्‌ का द्वी स्फुरणमात्र स्वीकार 
करता है? ] पुरुष की मुक्ति ये सम्बन्ध में भी उक्त दोनों दद्य॑ंनों में पर्यात 
अन्तर है। सांख्यदर्शन फी फ्रैवल्यमुक्ति रवों पे अनुसार अपूर्ण मुक्ति है 
बयोंकि 'केयल मार्वा को प्रात सांख्य के पुरुष में आत्म उिमर्श का पूर्ण अमाव 
रहता है। साख्यदु्शन में स्वीकृत पुरुष की यद् मुक्ति “अपवेय म॒पुप्तिः की 
सी दशा है। 
साया के कारण काछ आदि तख्वप्कों से सोच फो प्राप्त जीवरूपी 
शिव के मेदमय दृष्टिकोण से अवमासित होता हुआ उसका जो वेद्रूप विश्व 
का अविभक्तस्तामान्य आकार है उसे “प्रकृतितत्वों कहते हैं। शून्य 
प्रकृद्ि आदि प्रमाता के अपने आप से व्यविरिक्त येद्यमात रूपवाले प्रकृति- 
त्व से कार्य और करण ( इन्द्रिय )--भाव से २३ प्रकार के प्रमेयों 
का विकास होता हैं] आचार्य अभिनवगुप्त का मत है किला किंश्वित्कदृत्व- 
लक्षणा है। वह शन्यादि प्रमावा में 'किचित्तरोमि! ऐसा परामर्श उत्पन्न 





१. परिमितात्मा स॒स्वात्म्वयेमपि प्रत्यमिशातमप् संचरति विचिन- 
योनिपु । --पदत्रिशत्तत्््सदोइबिवरण, एए ५। 
२, मौक्षस्य नैव किंचिदू धामार्ति न चापि गमनसन्यत्र | 
अज्ञानप्रन्पिमिदा स्वशक्त्यमिव्यक्तता मोक्ष ॥ 
+-पर्मार्थशार का० ६० | 
3. स्वप्रकाशा सविदेव एका तत्तदात्मना स्कुरति। 
-7चालोकटीका भाग १, प्रूष्ठ २७३ | 
४. भ्योविंशतिधा मेय यत्कार्यक्रणात्मकम्‌ 
तथ्याविभागरुस्येऊ प्रधान सूलकारणम्‌ | 
+-वरपत्यमिशा भाग २, ३३११० । 


पद काइमोर शैवदर्शन और कासायनी 


करती है। इस परामश में 'करोमिः विशेष्य अद्ल्प शेता हुआ 'क्तृत् 
का ब्यज्ञक है और कतैत्वर्मा होने के कारण बह अपनी क्रिया के फ्ल का 
भीक्ता भी है। फ्रि 'किंचितकरोमि! में 'फिंचित! 'क्रोमिः का विशेषण होता 
हुआ कहृंत्व का वेद्यल्प है और वेयरूप होने के कारण चह उसका भोग्य है। 
इस प्रकार अवच्छिन्रस्तृत्वविशिष्ठ झन्यादि प्रमाता के भाविव्यबिशेष की 
अपेक्षा जो वेद्यतामान्यात्मक्‌क भोग्यकूप है उसी की सज्ञा श्रधान या 
प्रकृति तत्व” है? | केवछ समझाने के लिए हो शास्तकारों के द्वास पुरुष 
के अनन्तर प्रकृति तत्व का क्रम बताया जाता है अन्यया मोक्त और 
भोग्य में परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण पुरुष और ग्रकृति को एक 
साथ द्वी अमिव्यक्ति द्वोती है'। जैसे पुरुष जगदू उन्मेष रूपी क्रीडा करने 
वाले परमेश्वर की आत्म कल्पना है वैसे ही प्रकृति उसकी वेयकल्पना है'। 
साख्य दर्शन में जैसे सत्व, रजस्‌ और तमसू नामक गुणनय की साम्यावध्था को 
प्रकृति कह्दा है वैसे ही कश्मीर का शिवाद्ययदर्शन भी प्रकृति यो उक्त गुणत्रय 
की अक्षुब्ध दा या साम्यावस्‍्था मानता है*। ऐसा होते हुए भी प्रकृति के 
सम्बन्ध में दोनों दर्शना में अन्तर दै। साख्यदर्शन में प्रकृति को जड़ कहा 
गया है और पुरुष कतृंत्वद्दीन एव प्रकृति से निर्लित बताया गया है! रिन्‍्त॒ 
कफाश्मीर शैयदर्शन के अनुप्तार स्वतत्रेश या अनन्त जीवात्माओं के क्‍्मों के 
अनुसार उन्हें मुल्न दु ख आदि भोगों का अनुभव कराने के छिए प्रकृति को 
छुब्ध करता है" और उक्त तीनों गुण क्षुमित होकर जगत्काये का विस्तार 





३. एवं कलाख्यतत्त्वस्य किंचित्कतृत्वकक्षणे । 
विशेषभाणे कहठृत्व चर्चित भोक्ठृपू बंकप, ॥ 
विशेषणतया योडन किंचिदूमागस्तदोत्यितम्‌। 
वैद्यमात्र स्फु्ं मिन्‍न प्रधान यूयते कला ॥| 
--तन्राछोक भाग ६. ९|२१३-२१४ | 
२. सममेव द्वि भोग्य व भोक्तार च घसयते ) 
+वन्‍नाछोक भाग ६, ९२१५॥। 
* ३. इदमेब दि पर स्वातत्य-यत्‌ स्व स्वरूप चेदकग्रेव सत्‌ वेचचत्वेन अबभा- 
सयति ! --तत्राछोऊविषेक भाग ३, प्रप्ठ २०९। 
४. तन्नाछोकविवेक साग्र ६, पृष्ठ १७८ | 
५. ईइ्परेच्छावशक्षुन्दछोछिक पुरुष प्रति॥ 
मोक्तृत्वाय स्वतप्रेश- प्रकृति क्षोभयेद्‌ रुशम्‌ ॥ 
“-तंच्रालेक भाग ६, ९२२५ | 


जलगदाभास फे त्त्त्वों फा निरूपण ज९ 


करते हैं' | यहाँ साख्यद््शन की भाँति एक प्रकृति न मानकर प्रत्येक पुरुष फी 
अलग-अडग प्रकृति होने से उसे असज्यक स्वीशार ऊिया गया है | क्षमित प्रकृति 
अर्थात्‌ गुणों से फरण (इन्द्रियाँ) और कार्य रूप से विकसित होने वाले जिन २३ 
प्रकार के अमेय तत्वों की ऊपर चर्चा की गई दे वे इस प्रकार हैं-- 

गुणों ( प्रकृति ) से बुद्धितत्त्य, बुद्धितत्व से अहकार, अहकार से मन, यह्द 
सीन प्रकार का अन्त करण माना गया है । मितप्रमाता कौ विकल्प प्रतिभिम्भ- 
घारिणी बुद्धि में उपयोगी भोत्र, लक, चछ; निद्वा 

बुद्धि से प्ंधियो तक और प्राण ये पॉँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और प्रमाता के कर्म 
२३ तत्त्व में उपयोगिनी होने वाली जो पाँच क्मेंन्द्रियाँ हैँ 
उनके नाम हैं-बाणी, हस्त, चरण, पायु और उपस्थ । 

ये तेरद तत्त्व प्रकृति का कार्य द्वोते हुए भी उसके अन्य कार्यों से असाधारण 
होने से प्रमाता के 'करण! कहे जाते हैं? । शब्द, रपशं, रूप, रत और गन्ध ये 
पाँच वन्‍्मानाएँ हैं, जिमस्य स्थूछ कार्य कम आकाश, बाय, अग्नि, जल और 
पृथिवी तम्म के पचभूत हूं । प्रत्यमिज्ञादर्शन के उप्मुक्त २३ तज्लों का विवेचन 
साख्यदर्शन फ समान ही है । अत यहाँ इनका सविस्तार विवेचन अनावश्यक 

समझ कर सक्षेप पें दी उनका उल्लेख मात्र कर दिया है | 


२. बढ़ी ९२२३। 
३. तन्नाछोकरीका भाग ६, पृष्ठ १७२। 
३. इंबवरपत्यमिज्ञविमर्शिनी माग २, पृष्ठ २१३॥ 


अध्याय ४ 


प्रमाव-मेद-निरुपण 
कांश्मीर शैवदर्शन के अनुसार अप्रतिदतझ्ाक्ति एक परमेश्वर ही सर्वत्र 
अपस्यित है और चद्दी अपने स्वातञ्य-स्वमाव के कारण प्रमाठृ प्रमेयादि अनन्त- 
रूपो में आत्म-अवभासन की इच्छा से नाना रूप धारण करता है| किन्तु जगलीला 
में नाना रूप धारण फरफे भी बह अपने विश्वोत्तीर्णस्वरूप से उसी प्रकार ब्युत 
नहीं होता, जिस प्रकार अनन्त वीचिमाछाओं के रूप में विकसित होकर भी 
सागर अपने बीचिसख्योत्तीर्ण सागरत्व से च्युत नहीं होता | अतएब जो कुछ है 
बढ सप्र परमेश्वर का ही स्वातत्य-विछास है और परमार्थत- परमेश्वर से दूसरा 
तो कोई है ही नहीं' | उत्त अनन्तरूपों बा अबभास परमेदरर मछों की कह्पना 
द्वारा करता है। मल-कल्पना उसकी स्व- 
परमशिव को अनन्त रूपों में. रूप-गौपन की क्रीडा है अपने स्वातब्य- 
अयध्थिति का द्वेतु : मछ-कल्पना स्वभाव के कारण परिण्द्ीव जीवमाव 
शिव अपने पारमेश्वर स्वभाव की स्वात्म- 
प्रच्छादनरूप क्रीडा वाली उक्त कल्पना को जब्र केवल कल्पना न समझकर यथार्थ 
समझने लगता है तय यथार्थ समझी जाने वाली यह कल्पना द्वी उसका बन्धन 
बन_जाती है*) बस्तुतः जोवभावश्द्वीत शिव का अपने स्वातब्यस्थभाव को 
१. इद दि सर्वन्नाग्रतिदतशक्तिः परमेश्वर एबं यथाबुभूउस्तथा भवति, 

न लन्‍य कश्चित्‌ परमार्यतोडस्ति,--इत्यसक्षदुक्तम 
++ईश्वस्प्रत्यभिशाविमशिनी माग ३, पृष्ठ २२३ | 
२. ( के )--परिपूर्णटक्क्रियास्वमावस्य एकरुैव आत्मनो गीपनेन संउुचित- 
टक्कियास्माणुरनेस्कः परिण्दीतकृनत्रिमानेर्रूप: संछृतो य्ेनायमियतः ससारश्य 
समुन्नासः “-वत्राठोकटीका, भाग ८, प्रध्ठ ६९-७० | 

( प॑ )--ख्ात्मप्रच्छादनकीटामायमेव मल विद्ुः 
+-माह्िनीविजयवार्सिक काण्ड २१८६) 
५. ईैंस्यं च मायादमकत्या पुरंयादी शद्धीवामिमानोड्य विश्यभितिभूतपरि- 
पूणयीधस्यत्तया स्फुरन्पि अतसी संकोचावभासात्मना तावता अ्रशेन स्वयमेव 
यध्यते | ययोकते मारू- 
आत्मना अध्यते छात्मा **** | 

“-राच्टन्द्त्त्ररीका भांग ६, १३ पटल, पृष्ठ ५२ । 
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यथार्थत न जानना ही उसका अज्ञान हैं और अज्ञान की ही पारिमापिक सजश्ञा मल 
है" । मल के तारतम्य के विचार से शैबशास्त्रकारों ने प्रमाताओं का मुख्यतः 
सात श्रेणियों में वर्गोकरण किया है ] मछ मूलत तौ एक ही दै किन्तु शास््रकारों 
ने समझाने के लिए. उसे तीन रूपों में विमक्त क्या है, जिनवी शाज्रीय संशाएँ 
आणप, मायौय और कार्म दें। शिवत्वन्प पे सकोचमात्र को आणव कहते 
हैं | अणुता फो प्राप्त श्रमाता की भेद दृष्टि फो मायीय मर कहां 

मछत्रय जाता है | इस मेद-दृष्टि रूपी मायीय मल के प्रभाव से ग्रमाता 
जगत्‌ को अपने से भिन्न समझने छगता है) कार्ममठ को जीव की 

जन्ममरण रूप स्॒ति का मुख्य कारण माना गया है” । उक्त मल्‍्नय से सबद्ध 
जीवात्मा अपने शिवस्वभाव के अज्ञान के कारण आर्मप्त्तास्यरूप अद्वयश्वभाव 
चैतन्य को भी प्रमातृ प्रमाण प्रमेयरूप नानारचना प्रपचमाव से देखने छगता है। 
परमशिय शुद्धप्रकाशरूप है और अग्नि दाहस्वाबत्‌ विमर्शरूपिणी आत्म- 
शक्ति से अमिन्न है। अद दष्द प्रऊाशरूप ( बोघरूप ) भी है और विमर्शरूप 
( फ्त ताहूप ) भी है। परसेश्वर की यह क्मृ'ता झद्कतं तामातर है अर्थात्‌ 
स्वरूप विमश की करत ता है। अपने से मित्र किसी विषय के प्रति रहने“घाली 
कर ता नहीं, क्‍योंकि परमेश्वर से मिन्न किसी विषय की सा तो सर्वथा अचि- 
नय ही है। परमेश्वर आणवमरछ ( स्वरूपतिरीधित्सा) फो फल्‍्पना से स्वरूप- 








२. अशान किलछ बन्धहेतुरुदित शाज्रे मल॑ तत्मृतम | 
४320 “+तन्नसार, आ० १, पृष्ठ ५६ 
२. ( क )--सविदूरूपे न मेदौ5स्वत वास्तबों यद्ञपि भुवे | 
तथाप्याइतिनिर्ासतारठम्पात्स छज्ष्यते | 
( आइते ---आगणवस्य मलस्य | ) 
कि “>तनालोऊ भाग १, आ० ११३८ | 
( ख ) शिवादिसफछान्तश्च शक्ति मन्‍्त सप्त | 
-ईखस्पत्यमिज्ञाविम्शिनी, माग २, पृ० २९९ | 
३. संकोच एव धुसामाणवरलमिस्युक्तप्रायम्‌ । 


है “स्वेच्छन्द्टबदीऊा, भाग ४ ब, प्रष्ठ ४१९ | 
४. मिन्नवेद्यप्रयात्रेद मायाख्यम्‌ । 


बा -+इब्वस्पत्यमिज्ञा माग २, ३२४॥ 
६, तन्नापि कार्ममेचेक मुख्य ससारकारणम्‌ 


जरखरपत्यमिया माग २, शराश्न 


९२ काइमोर शीवदर्शन और कामायनी 


संकोच करता हैं । यह स्वरूप-सकोच दो अक्षार का होता है-शद्धबोधरूप की 
स्वातच्यहानि से और शुद्ध स्वातन्त्य की अगोषता एज़ प्राण, बुद्धि, शुम्यादि 
अयोधस्पों में अहन्तामिमानरूप सकुचित कह त्व से' | स्वरूप संकोच के उक्त 
प्रसरद्रय की व्याख्या यथाप्रसंग आगे की जायगी। अतः यहाँ इनके सम्बन्ध 
में अधिक लिसना अनावश्यक है। 


जिन प्रमाताओं में शुद्धश्नेषम्सता होने पर भी वच्तम स्वातन्त्य-रूप करत ता 

का अमाव ( स्वातन्त्य हानि ) होता है, वे परमेश्वर से ज्यतिरिक्ति होते हैं, 
क्योंकि परमेश्यर में शुद्धवोध रूपता के साथ झुद्धक्तु ता सी विद्यमान झोती 
है ।स्वातर्थ से बिरहित ये गेधरूप प्रमाता शरीर से लेकर शन्य तक के 
प्रमातृपदों से उच्ीर्ण होते हैं। इन सत्र भें बोघत्व नित्यत्व विभ्वुत्व आदि धर्मों 
का ऐक्य ( समानता ) द्वोने पर भो “मैं भेद से निर्मासित होऊँ!? इस प्रकार 
की परमेश्वर की इच्छारिशेष से ये एक दूसरे से मेदयुक्त होते हैं ] इस प्रकार 
बोध रूप होते हुए भी ये प्रमाता परमेश्वर से और एक दूसरे 

ब्रिज्ञानाकल से मित्र होते हैं | ऐसे प्रमाताओ को शैवशास्त्र में 'विज्ञान- 
ध फेवल! या 'विशानावछ? कहा गया है | ये केबल एक आणवमल 
वाले प्रमाता हैं* | बर्त त्व-शल्य केवल शुद्योध-रूप ( प्रकाशरूप ) को ही 
बवेशान ब्रढ्न/ कहने वाले वेदाम्तियों की यदी ब्रह्म दशा है, जो अद्वैतनि् 





१, इंद्र ईश्वरस्प स्वरूपतिरोधित्सैव तावदाणवस्य मलस््य कारणम्‌ ॥ 
+सन््रालोकटीरा, माग ४; पृष्ठ ७४। 
२. स्वातन्न्यइनिर्योधस्य स्वांतन्न्यस्याप्ययोपता । 
द्विधाणव मलमिद स्वस्वरूपापहानितः | 
+-+ईश्यस्प्रत्यमिशा भाग २, ३।श४| 
३. शुद्बोधात्मफललेडि येपा नोउमक्तू ता । 
निर्मिताः स्वात्मनों भिन्‍ना भज्ञां ते फ्तु तात्ययात्‌ ॥ 


८ प्रमात-भेइ-निरूपण ९३ 


शैवों के अनुसार प्रथम प्रकार के मछ ( स्वातन्त्यद्वानि ) से मुत्त है और 
स्वातन्व्थात्मकस्तन्दशक्ति वे जिना स्कबिक् आठि की भाँति 'जडोपम' है । 
अवोषरूप चत्य, बुद्धि आदि में ही “अह? भाव से कहूंत्व के 

प्रह्याक्छझ अभिमानी प्रमाता प्र्याक्‍्छ कइछाते हैं। अपने शद्धस्वातन्थ्य 
को भूछ कर ग्राण, घुद्धि अथवा घन्य जैसे अरोघरूप में 'अह्रभाव! 

का अनुभव बरने के कारण इनका करंत्व सकुचित हो जाता दैं। इनमें आणब- 
मल के प्रफारदय अयांत्‌ स्वातनमय की अयोबता और योधरूपता के स्थान पर 
अप्ोधरुपता में अहन्ता अमिमान के साथ काममल मी विद्यमान रद्दता है, 
जिसे धर्मांथर्मरूप कहकर पुनर्जन्म का कारण यताया गया है) प्रल्यकाल तक 
थे अयोपरूप करता मुक्त से रहते हैं परन्तु प्रल्य पे अनन्तर नये कल्प में पुन- 
जन्ममरणरूप सझति के पान नन जाते हें?। प्रठ्याक्ला की दो अपस्थाएँ 
मानी गई हैं--सर्वेबसुपुप्ति अपध्या और अखेयमुपुत्त 

प्र्याकलों घो अवस्था । सर्ेद्रमौपुतपद में लीन. प्रत्याकली में 
दो अवस्थाएँ मिन्नवेद्ग्रथाू्प मायीय मल का अश भी विद्यमान 
रहता है। अत इनमें तीनों मछ होते हैँ । परन्तु अपवेय- 

मुपुप्ति अवस्था में अवस्यित प्रल्याकलों में दो ही मल होते हे | स्थूल देह और 
स्थूछ इन्द्रियरूप कार्य एवं करणों का अभाव सभी अ्रल्याक्‍्लों सें समानमाव 
से रहता है*। सृष्टि दशा में स्फुट मलव्रय से आविष्ट साथारण प्राणी की सच्चा 





१, ऐडयर्यात्मकबिमश शज़्मप्रफाशमानतत््यो अहामरूपोंड्पि यत्र मास्ति यबच्क्त्य 
न्तविद प्रतिपता “विज्ञान बअद्याः इति, तस्यापि स्‍्वातत्यात्मक स्पन्द्शक्ति बिना 
जडत्यात्‌ । ++स्पन्दनिर्णय, प्रष्ठ १७-१८ | 

> झूत्पाथनोवरूपास्तुस्तार पछयाक्ला | 

तेषा कार्मो मलोडप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पित ॥ 
+ईस्वरप्त्यमिज्ञा भाग २, ३।२।८। 

३. प्रछ्यावधि दि ते तथाभूता उत्तरकाल तु कार्यकरणरुयद्धा एव मबन्ति | 

हे “-ईश्वस्पत्थमियाविमशिनी, $8 २२५ | 

४. सवेद्रूपे सुपुत्पदे ( भस्ति मायीयो मल ) अपवेये दु न मवति | 

“+ईव्वस्पत्यमिज्ञाविमशिनी माग २, पृष्ठ १२५॥ 

०, स्थूलदेहेस्द्रियात्मककार्यकरणवियोगरूपत्द तु॒ग्रल्याकछलक्षणं सर्वधा 


तुल्यम्‌ । ग जजदी। 


प्रमात-भेद-निरूपण रू 


विदेश्वर प्रमाताओं से उत्कृष्ट प्रमावा बे हैं जो शद्धविद्यावत्त के भागी हैं| 

शुद्ध 'अदम! के चिन्मानरूप अधिकरण में जय 'इृदम अश्रश का उन्मेष होता है 
जय जिन प्रमाताओं में इदन्ता का आन्तर अयभास अत्फुद रूप से दोता है 
सदाशिवतत््त में अवस्थित वे प्रमाता 'मत्र-्मदेखए कदछाते 

सनेश्दर और हैं। जिनमें बह 'इदन्ता का अबमास स्कुटरूप से होता है, 
मन्रमदेखर उन्हें मन्नेश्वर प्रमाता बहते हैं जो ईश्वरतत्त्व में अगस्यित रहते 
हैं। मत्रेगवर और मन्यमद्देरर प्रमावाओं में अम्तर यहहै कि 


मजैख्वरों के झुद्ध विमर्श में 'इदम? भाव की अध्यामलता ( स्फुटता ) रहती है 
और मश्महेश्वरों के शुद्ध विमर्श में उसकी ध्यामछता ( अस्फुटता ) रहती है, 
यह पूबं कद्दा जा चुका दै। अतए्व मत्रमहेश्यर मंत्रेश्वरों से उत्ह्ट प्रमाता 
हूँ। मन्नमहेश्वर प्रमाताओं से उत्कृष्ट प्रमाता स्व्य भगवान्‌ शिव ही हैं, 
जहाँ प्रमेय-कल्पना का सस्पश तक नही ह्तोता और सर्वश्र फेवल एक घुद्ध 
'अहन्ता? का द्वी विमर्श होता दे | शिव प्रमाता सर्वथा थुद्ध प्रमाता है 
शित्र॒ क्योंकि शिव ही तो वख्तत परमशिव है) मत्रों ( विद्येश्वरों ) मम्नेश्वरों 
और मजनमदेश्वरों में स्वरूप सक़रोच को अतिदद्धम कल्पना होती है | 
विशानाकल प्रमातृदशा से ऊपर दिवभाब के समावेश के आरोइ-क्रम में उक्त 
स्वरूप-सकोच की अतिसूछुम कल्पना को तनालोऊ में ध्वीयमान आणव मल की 
वार अवश्थाएँ गानरर स्पष्ट किया गया है । क्षीयम्राय आणपमकछ की वे चार 
अवस्पाएँ इस प्रकार हैं--( १) किंचिद्ष्वस्यमान, (२) ध्वत्यमान, 
(३) किचिद्ष्यप्त और (४) ध्वस्त | इन चार 

श्वोयमान आाणवमछ को दशाओं के भागी प्रमाताओं की सज्ञाएँ क्रमश 
चार दशाएँ मन, मेश्बर, मन्रमदेश्वर और शिव हैं। अत 

स्पष्ट है कि मन प्रमातृदशा से स्वल्प-सकोच क्षीण 

होता हुआ शिव प्रमातदा में पूर्णत ध्वस्त हो जाता हैं अर्थात्‌ शिव पूर्णत 
अछोत्ती्ण है| इसछिए शिव सर्यथा शुद्ध प्रमाता है। इस प्रकार मुख्यत सात 





३, दिध्यप्िपुध्यसमानश्स्ताख्यासु तिसुष्वय | 
दशास्वन्त कृतादस्यान्वरासु स्वक्रमस्थिते |! 
विज्ञानाकल्मत्रेशतदीद्यादित्वकल्पना ॥| 
““वयाछोक, आ० ९६९५-१६ | 
अवश्यान्तराणीति-किंचिदृब्वतमानलककिचिद्ध्वस्तत्वयादिरूपाणि | 
“-र्तत्राछ्ोकयैजा, माय ६, पृष्ठ ८१] 


९७ फाइमीर शैवदर्शन और फामायनो 


वसकल पमाता है' | मठनय से पूर्ण सप्द्ध समी सकछ प्रमाता जन्म, मरण, 
जरा, व्यावि, छ्ुघा, तृष्णा आदि शरीर धर्मो से अनुदिन दुसित शेते 
सकछ रहते हैं'। सकछ प्रमाताश्ों फे चौदद् वर्ग हैं--देववाओं के आठ 
वर्ग, तियंकू आदि के पॉच वर्ग और मनुष्यों का एक बगे? । काममल 
की स्थिति से ये सभी प्रमाता सदृति के दु स्रा से परितत्त रहते हैं । 
ऊुछ ऐसे भी प्रमाता होते हैं जो अपने आपको बोधरूप तथा कतृत्वयुक् 
समझते हैं क्न्तु सर्व और सर्बऊतृत्ययुक्त होकर भी थे वेद्य जगत्‌ को 
“कुविन्दपट-दृष्टि? से अपने से भिन्न ही समझते हूँ * | स्पष्ट शब्दों में 
विद्येश्वर कहना चाहें तो जसे जुलादे ( ऊविन्द ) को स्वनिर्मित पट मी 
कार्यरूप से अपने से प्रथकू प्रतीत होता है | उसी प्रकार ये विद्येश्वर- 
सशक प्रमाता झरद्ध चिन्मात्र में अइन्ता-अभिमानी द्ोकर मी स्वनिर्मित वेच 
जगत्‌ को अपने से प्रथक्‌ ही समझते हैं-- 
ते( विद्येरा ) हि श॒ुद्धचिन्मातयद्ीवाइभावा स्वतस्तु 
मित्र वेद्य पश्यन्ति यथा द्वेतवादिनामीश्वर ॥* 
आचार्य अमिनवगुप्त ने विद्येश्वर प्रमाताआ की अपस्यिति विद्यापद में 
घतलछाई है-- 
विद्यापदे च विद्येश्वरादीनाम्‌ अयस्थिति *। 
विद्वेश्यरों फी ही अन्य सन्ष' 'मत्र प्रमाता! है। 





हट मलतयोपरक्ता सकलछा मायावत्वान्तरालवर्तिन ॥ 
--महार्थमजरीटीका, पृष्ठ ३२ । 
२. काम क्रोघश्व छोभमश्र मोह पैशुन्यमेव च। 
जन्ममृल्युजराव्याधिक्चतद्तृष्णास्तयैव च ॥ 
“-तनाछोक टीका, भाग ५, पृष्ठ १९९ | 
३. अष्टविकन्पो दैवस्तेयग्योश्व पचधा मवति | 
सानुष्यस्लेकविध समासतो भौतिक सर्ग ॥ 
--साख्यकारिका ५३) 
४ ये चिन्माज्रमेवात्मतया पश्यन्ति 'अहम! इतिच चमत्कारोल्लासात कर्ता- 
रस्तत एवं सवंशा सबवकतारश्च ते विद्येश्वरा'] किन्त तनुकरणमुवनादि यदेपा 
वेयदया कार्यतया च भाति, तत्‌ कुविन्दपत्दष्टया मिन्नमेव सत्‌ 
-रखस्पत्यभिजञाविमर्शिनी माय २, पृष्ठ २२६ । 
५ वही, पृष्ठ २०१ । क्‍ 
६. परात्रिशिका विवरण, प्र्ठ ११८ । 


प्रसाद-भेद-निरूपण हि 


विद्येश्वर प्रमाताओं से उत्कृष्ट प्रमाता बे हैं जो शुद्धविद्यातत््य के भागी हैं। 

आद्दध 'अद्दम! के चिन्मातूत्प अधिकरण में जय 'इदम! अंश का उन्मेष होता है 
तन जिन अमाताओं में इदन्ता झा आन्तर अवभास अस्फट रूप से होता है 
सदाशिववतच्य में अवस्थित वे प्रमाता “मत्रन-मददेशर कइलाते 

मत्रेश्वर और हँ। जिनमें वह 'इदन्ता का अवमास स्फुय्रूप से होता दे, 
मंत्रमहेश्वर उन्हें मर्नेश्वर प्रमाता कद्दते हें जो ईश्वर्तत्व मे अवस्पित रहते 
है । मन्ेदबर और मन्त्रमदेश्बर प्रमाताओं में अन्तर यहदै कि 


अन्ैश्बर्स के शुद्ध विमर्श में 'इटम? भाव की अध्यामलता ( स्फुटता ) रहती है 
ओऔर मज्रमहेश्वरों के श॒द्ध व्िमश में उसकी ध्यामलता ( भस्कुव्ता ) रहती है, 
यह पूर्व कहा जा छुका है। अतणएव मन्रमहेश्यर मश्रेख्वरों से उत्कृष्ट प्रमाता 
हैं। मन्नमहेश्यर प्रमाताओं से उत्कृष्ट प्रमाता स्थय मगवान्‌ शिव ही हैं, 
लद्दों प्रमेय-कल्पना का सत्पर्श तक नही होता और सर्वत्र केवल एक श्रद्ध 
“अहन्ता” का ही विमर्श होता है। शिव भ्रमाता सर्वथा झद्ध प्रमाता है 

शित्र क्योंकि शिव ही तो वस्तृत- परमशिव है। म्ों ( विद्ेश्वरों ) भज्ेंथरों 
और मत्रमहेश्वरों में स्वरूप सड्रोच की अतियक्म कल्पना होती है। 
विशानास्ल प्रमातृद्शा से ऊपर शिवभाष के समावेश फे आरोइ-क्रम में उक्त 
स्थहृप-सकोच की अतियूद्रम कल्पना को तन्नाढोक मे क्षीयमान आणव महू की 
यार अबस्थाएँ, मानकर स्पष्ट किया गया है | क्षीयमान आणवमछ की वे चार. 
अवष्याएँ इस प्रकार ६--( १) किंचिद्ध्वस्यमान, (२) ध्वध्यमान, 
(३) किंचिदृध्वस्त और (४) ध्वस्त । इन चार 

क्ोयमान आणवभछ को दआ्आओं के भागी ग्रमाताओं की संज्ञाएँ ऋमश- 
चार दशाएँ मत्र, मजेश्वर, मनमद्ेश्वर और शिव हैं। अत- 

स्पष्ट है कि मन प्रमातृदशा से स्वरूप-सकोच क्षीण 

होता हुआ शिप प्रमातददा में पूर्णत- ध्वस्त हो जाता दे अर्थात्‌ शिव पूर्णत 
मलोत्तीर्ण दै। इसलिए शिव सर्वेया शुद्ध प्रमाता है। इस प्रकार सुख्यत. सात 





३, दिध्वसिपुध्यसमानध्वस्ताख्यासु तिसष्यथ | 
दक्शास्वन्त कृतावस्थान्तरासु स्वक्रमस्थिते- || 
विजञानाकलम त्रेशतदीग्ादित्वकल्पना ॥ 
+-वनालोक, आ० २९५-१६ | 
अवस्थान्तराणीत्रि-किंचिद्ष्वसमानत्वकिंचिद्ध्यस्तत्वादिरूपाणि । 


“तताछोकणैका, भाग ६, प्रष्ठ 2८१॥ 


९६ काइमीर हीवदशन और कामायनी 


प्रमातृ कीदियाँ मानी गई हैं। त्रिक प्रक्रिया ( प्रक्टिकल योग ) के ग्रन्थों में 
कहा-कहीं मनमहेंश्वरों और शिव प्रमावृद्शा के मध्य में भी एक प्रमातृ दशा 
भानी गई है, जिसके प्रमाताओं की रुझा ज्ाक्तज ( अनाभित ) है'| यहाँ यह 
भी उल्लेसनीय है कि अम्यास की मक्रिया विशेष के असग में उक्त प्रकार से आठ 
प्रमाताआ का उल्छेस करके भी आचाये अमिनवशुत्त ने प्रत्यमिज्ञादर्शन के 
सिद्धान्त निरूपण के प्रसग में तो मुरयत सात ही प्रमाता माने हैं--- 

सुख्ययन तु सेव मातृभेदा प्रकी्तिता *। 
मुख्य गौणमाव के भेद से इन सात प्रमाताओं के भी अनन्त प्रमादृ वर्ग हों 
सकते हैं-- 

तथा च शास्त्र 

शिवादिसकलन्वाश्व शक्तिमन्त रात) 

इत्युक्तम्‌। तपाप्ययान्वरभेदेन ग्रुणमुख्यतामेदेन विकल्पसमुचमंतादिभेदेन 

चानन्तप्रकारत्वमितिरे | 
अत््ब यह कहा जा सकता है कि डा० पाण्डेयनी मे जिन आठ प्रमाताओं का 


४ क्या है ये अम्यास की प्रक्रिया विशेष के ही चोतक हैं, सिद्धान्त 
नद्दां । 





१ शामवा शक्तिजा मन्त्रमददेश्वा मन्ननायकरा । 
मत्रा शति विश्युद्धा स्युस्मी पच गणा क्रमात्‌ ॥ 
+सन्नालोक माय ६, आ० ९५३-५४ | 
शक्तिजा इति--अनाभिताया | 
ध्राकोकटीका, साग ३, पृष्ठ ०२ | 
२ माल्नीविजयवात्तिक (९६० ) 


३ ईस्वस्पत्यभिशाविमर्शिनी, भाग २, पुए्०ट २२९ । 
४ अभिनवगुप्त, पृष्ठ १८४) 


अध्याय ५ 
वन्‍्धन और मोक्त 


कश्मीर शैवदशन के अनुसार बन्धन का कारण अज्ञान है! | अशान का 
ताप यहाँ शान के अभाव से न होफर उस परिमित शान से है जो सासारिक 
जीवों में द्ोवा है । सासारिक जीवों के ऐसे ही 

बन्धघन का कारण : अज्नान परिमित विधय-शान को शिवयज्ञों में बन्धन 
रूप कट्टा गया है | शैवश्ाल्घों में इस अज्ञान 

फी परिभाषिक सशा मल है। इस मल का कारण परमशिव का रस्वातंत््य है, 
जिससे यह अपने आप में अवरोहण और आरोहण की कल्पना करता! है | अब- 
रोहण की कल्पना उसकी स्वात्म-प्रच्छादन की इच्छारूप क्रीड़ा है। परमेश्वर 
की इस स्वात्म प्रच्छादन या स्वरूपगोपन फी इच्छारूप क्रीडा को ही काइ्मीर 
शैवदर्शन में आणव मल का कारण बताया गया है' । यह आणवमल वघ्तुसत्य 
न होकर अवरोहण-लीछा के लिये परमेश्वर फे द्वाय अपने स्वातत्र्य से की गई 
मल फी करपना मात्र है '। झिन्तु अपने स्वातब्य-स्वभाव की छौलावश जीवभाव- 
परियद्वीत शिव जय स्वरूप-गोपन की अपनी स्वतन्न इच्छा से स्वपरिश्द्वीत पारि- 
मित्य को यधार्थतः अपना पारिमित्य समझ लेता है तब पारिमित्य की 
वह यथार्थ प्रतीति ही उसका बन्चन चन जातो ६" और बह अपने 





३, अशान किल अन्धदेतुरदित, शाल्ले मल तत्स्मृतम। 
“>तञ्रसार, एृष्ठ ५। 
२, ज्ञान बन्चः | 
“-शिवप्त्त्र शर। 
३. इढ ईश्वरस्प स्वरूपतिरीधित्सेव तावदाणपस्प मलस्य कारणम । 
“-तंचाछोक यहा, भाग ८, पृष्ठ ७७४॥ 
४, देवः स्वतचश्चिद्रूप प्रकाशात्मा स्वमावतः ] 
रूपप्रच्छाइनक्रीडायोयादणुरनेककर थे 
-ँत्रालोक, भाग ८ आा० १३ १०३। 
५, केवल एवाः बन्धमोशादिकल्पना मायाशक्तिवशात्त्‌ 
अपरामृष्टस्वरूपस्यैव न छु चिदद्वैलपरामशशीछस्य || 


--विज्ञनमैरव विद्वत्ति, प्रष्ठ १९०। 
७ क० का० 


श्र कादमोर शैवद्शन मौर कामायनी 


सर्वित्स्वन्प के अज्ञानवश सकुचित झ्ातृ कठूंब्प अपु बन जाता है' । 


इस प्रकार उसके सर्वशत्व और सर्यकतृत्व स्वरूप के सकुचित हो जाने पर 
प्राण, बुद्धि आदि वेयहपों में अहन्ता-अभिमान इढ करके वह अपने आपको 
सकुचित प्रमान्षा समझते हुए परमार्थत चिन्मय वेथों को 
सन्धन का स्परूप भी अपने से सर्वथा मिन्‍न अचिन्मय समझने लगता है। 
पुरुष (अणुरूप आत्मा) की यह भिन्नवेद्र प्रथा या भेदरी 
ही पारिमापिक शब्दावली में मायीय मल कहलाती है | इस मिन्नवेद्-प्रथा के 
परिणाम स्वरूप यह पुरुष सशक मितात्मा किन्‍्हीं वेदों में झुमता और किन्ही में 
अशुभता का आरोप करने छगता है और शुभ या अशुभ के विकल्पों से परिबद्ध 
होकर कर्म करता है। यही शाज्ीय माषा में शुभाशमविरुल्पढूप कार्म मल है, 
जिसे जीवों की जन्म मरणरूप सखति का कारण बताया गया है'। इस प्रकार 
अपुल्वचेतना में अहन्तामिमानल्‍्प आणयमछ, भिन्नवेद्यप्रथाहप मायीय और 
आभाशुभवासमारूप कार्म मठ से परिबद्ध होकर जीव पुन॒ पुन जन्म मरण का 
ओक्ता बनता है। 


अत रपष्ट है कि अपने चित्स्वरूप तो न जानना ही अश्ञान है। यह अज्ञा- 
जरूप मछ एफ ही है किन्तु तर तमभाव से उसकी आणव, मायीय और कार्म 
इन निरूषों में कल्पना करके शैव आचार्यों गे जनधन (मछ) के तारतम्य के 
विचार से अनेक प्रमात॒ श्रेणियाँ मानी हैं | अवरोहण के क्रम से अर्थात्‌ बन्धन 
के उत्तरौत्तः विझास के दृष्टिकोण से वे मुख्य प्रमातृ श्रेणियों ये द--शिव, 
मन्नमद्देश, मजेश्वर, मन्त्र, विशानाकछ, प्रछ्याकछ और सकछ। गौणमुख्यभाव 
से इनके मी अनन्त प्रकार हो सकते हैं यद्द गत अध्याय में सविस्तार बताया 
जा चुका है। 

परमशिव अपने अनुत्तर स्वातत्य से बन्धन की कएपना द्वारा स्वष्पपगोपन 





१, संप्रोच एव हि पुसामाणयमलमित्युक्तप्रायम्‌ ! 
+स्वच्छन्दतन टीका, भांग श्ब, पृष्ठ ५१९ । 
२, ईश्वरप्रत्यमिश्ा, माग २-शराश 
३. शुभाश्वमवासनात्मना विविषजन्मायुभोंगदेन 
कार्मेण मलेन वल्ति । 
+ स्वच्छन्दतत्र टीसा, मांग ३, पटछ ५, पृष्ठ ७६ | 


बन्धन और सोक्ष ० 


की क्वीडा करते हुए; अनन्त जीवरूपों में आत्मावभासन करता है'। माया के 
तिरीघानकारी प्रमाव से स्वरूपरिपयास हो जाने पर जीव 
ओक्ष का स्वरूप अपने शिवभाव के अपरिद्वान से परमेश्वर को मल-कल्पतना 
अर्थात्‌ उन्‍्पन की कल्पना को यथार्थ समझ छेता है और 
कल्पित बन्धग को यथार्थ पन्‍्धन समझरर यह सकुचित प्रमाता सुसदु सादि 
मौगों में ससरित होने छगता है । सदगुर् के अनुग्रद भादि के अभ्यास से जम 
उसे अपने परिपूर्ण स्वातत्य स्वमाब का प्रत्यमिजान हो जावा है तब वह कल्पित 
बद्धता के अमिमान से छूटकर अपने जिस पृणांहन्ता के चमत्कार (सवेदन) में 
अरूद द्ोोता है वहीं पूर्व अउस्था के विचार से मोक्ष कहा जाता हैं। इस प्रकार 
अपने स्वतत्र पूर्ण स्वकूप की यथार्थ प्रतीति ही मुक्ति ११) इस स्वरूप- 
प्रथा की अवस्था में प्रमाता अपने को शरीर, बुद्धि, प्राण, झूल्य इन सबसे 
उत्तीर्ण झुद्ध प्रकाश विमर्श रूप सबित्‌ अर्थात्‌ शुद्ध 'भदम! समझता है और 
समस्त विश्व को चिद्रूपता से 'अदद! रूप में अनुभव करता है| इस 'अहन्ता! 
के पिमर्श में 'इदम! का लेशमात्र मी अयभास नहीं होवा। यदी शिवभाव की 
सत्पमुक्ति' है" । यद भक्ति मितात्मा की कोई ऐसी नूतन उपलब्धि नहीं है, जो 
पहले उससे व्यतिरिक्त हो और भत्र उसे 
मुक्ति , आत्म स्वभाव का प्रकाश उपछब्ध हुई हो | यह तो वसतुत उसका 
आत्म स्वभाव ही है जो अब तक मछ 
कपना से आइत होने के कारण अनमियक्त या। देहांदि में आरोपित कल्पित 
अइन्ताभिमान के विछापन से चिदात्मस्वरूप को यद पुन अमिश्यक्ति या आत्म 
प्रत्यभिशा ही शाओं में मुक्तिनाम से अमिहित है* ) 


१, ईइवरप्रध्यभिज्ञाविम्शिनी, माग २, पृष्ठ २५३ । 
२, भाययान्वों बिमोदित अतणएुब कर्माणि स्वात्मनों बन्धक्रान्यभिमन्यमान 
एप इति कालादिवेश्ति भ्ज्यादिप्रमाता ससरति श्त्यत रुसारी। 
- ईश्वरभत्यमिशाविमर्शिनी, भांथ २, प्र८/ २१९ | 
३, ( के ) सम्यग्दान॑म्वभावा हि विद्या साथादिमोचिका | 


८ जजत्नालेक माग ९-१५॥९॥। 
(ख ) मोक्षो द्वि नाम नेवान्य स्वस्पप्रथन हिंस | 


--वह्ी माय १, ११५६ | 
४. सर्वक्ष सर्वकर्ता च व्यापक परमेइपर ! 
स एवाह शैवधमा इति दार्ब्याद्‌ मवेच्छिव ॥-विज्ञानमैरव छोफ़ १०९ | 


५ मोक्षस्प नैव किंचिद्‌ घामात्ति न चापि गमनमन्यत्र । 
अज्ञानग्रन्यिभिदा स्वशक्त्यमिव्यक्तता मोल | 


--प्रस्मार्थसार फार्रिका ६०। 


ऋकाइ्मीर शैवदशेन और कामायनी 


अद्वैत शैवशाख्रों के अध्ययन, उपदेद श्रवण या सद्गुर के अनुम्रह से कभी 
कभी स्थूछ शरीर फ रहते हुए ही देहादि में स्थित अइन्तारूप विकल्पज्ञान क्षीण 
होकर प्रमाता में अपने शिवस्वभाव का हृढ विश्वास ठदित 

मुक्ति के प्रकार होता है और अपने परिपूर्ण स्वरूप के पुन पुन परिशीलन 
रूप अभ्यास से प्रमाताका अपनी शिवता का वह परामश इतना 

दृढ हो जाता है कि ससार का व्यवहर चलाते हुए भी उसे प्राय यही प्रतीत होता 
है कि में शरीर, बुद्धि, प्राण और झूज्य से उत्तीर्ण पूणप्रकाशरूप शिव हूँ और 
ग्राह्म ग्राइक रूप यह समस्त विश्व चिद्रूपता से मेरा ही अभिन्न शरीर है | इस 
प्रकार अहम! रूप प्रमाता ओर “इदम रूप प्रमेय में यह तात्त्विक अद्वय परिशान 
ही सकोचरूपनन्धन से मुक्ति है जिसका अनुभव प्रमाता को अपने सासारिक जीव 
नकाछ में द्वी होने के कारण इसे 'जोयन्मुक्ति? सज्ञा दी गई है? ) अपने झद्धस्वरूप 
के इस प्रत्यमिज्ञान से प्रमाता जन्म मरण के 

जोप्न्युक्ति और पिदेहसुक्त सक्‍द से मुक्त हो जाता दे और देद्दपात फे 
अनन्तर तो वह साक्षात्‌ शक्तिघनरूप शिव 

ही हो जाता है । यही परिपूर्ण या सत्पमुक्ति नाम से व्यपदिष्ट है, जिसे विदेह 
मुक्ति कहा गया है। यह सत्यमुक्ति परिषर्ण 'शुद्ध अदन्ता' का विमर्श है, जिसमें 
विश्वोत्तीण आत्म विमर्श और विश्वमय आत्मविमर्श युगपत्‌ अविनाभाव 
सम्बन्ध से प्रकाशमान रहते हैँ । शित्रता और शक्तिघनता ( विश्यो्ीर्णता 





१, एक्वार प्रमाणेन शाज्राद्वा गुर्वाक्यत । 
ज्ञातते शियत्वे सर्वस्ये प्रतिपत्त्या ददात्मना | 


--शिवह्वष्टि ७५-६। 
२ जल्स्थेबोमयो बदनेज्यालाभग्य प्रभाग्ये | 


मम अंखवस्येता विद्यभग्यो विभेदिता ॥ 
--विशानमैरब इछोक ११० ] 
यम्मुक्त स्य स्वागरूपतया भावा अवमभासन्ते ! 
--तप्रालोक माग ३, पृष्ठ २४० । 
३ यदा तु शुदविद्याशक्ता सरोचविमासोध्स्य विलाप्यतेपतदा शुच्यते5मी 
ये मच देहपाते अस्य मुक्तिर॒पितु जीयतोडपि अ येत्याद । 
“ध्च्छन्द्त टीका भाग ६, पटलछ १२, प्र्ठ ५२) 
४. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशियी, भाग २, प्र४ २१९ | 
५ विश्यास्म पिध्योत्तीर्ण व स्वतन्न दिव्यम-रम्‌ | 
अइमिव्युत्तम तप्ध ममाविश्य प्रिभेति के ॥ 
“+-विज्ञानभैरव विशवति, पृष्ठ ९० | 


बन्वन और मोक्ष श्ण्श 


विद्यममयता ) का यद विमशं, जिसे नित्रिड सामरस्य की स्थिति कहा है, पूर्ण 
संबिद्रुपता को सुक्ति है, जो विकल्पमुक्त स्वानुमवैज़गम्या है । इस प्रकार 
अपने चिदात्मक स्वरूप की पूर्ण प्रतीति ही मुक्ति है | 


चिदात्ममस्वरूप की यह यथार्थ प्रतीति उपासना आदि किसी भी उपाय 

से सभव नहीं है क्योंकि ध्यान, घारणा जय, तप, पूजा आदि जितने आन्तर और 

बाह्य उपाय हैं, वे सभी माया के भीतर ही व्यय॒ह्र के लिए! परमेश्वर के द्वारा 

आभासित द्वोते हैं ॥ अत जे समी मायीय उपाय 

मुक्ति के उपाय ; भायावर्ती हैं और शिव मायोत्तीण शुद्ध प्रकाश रूप है | 

ऐसी स्थिति में इन मायीय उपायों से प्राणी के 

अमायीय और श॒द्ध स्वातन्नथ स्वमावभूत परमशिव का प्रकाशित होना कैसे 

सभव है' ? घट को प्रकाशित करने वाला सूर्य क्या घट के द्वारा प्रकाशित 

किया जा सकता है ? निश्चय हो नहीं। इस 

उपायों से शिवस्व प्रकाश प्रकार काश्मीर शेवदर्शन के अनुसार किसी 

सभव नहीं उपाय के द्वार प्राणी की “शिवता? का प्रकाशन 

समव नहीं है क्योंकि उसी स्वयप्रकाशमान से तो 

सत्र मायीय व्यवद्वार प्रकाशित होते हं*। फ्रि वे उसे केसे प्रकाशित कर 
सकते हैं ९ 

प्रमाता फे स्वभाव-अ्रकाश ( शिवत्व ) के अनुमव में चाधफ बने हुए. अपू:- 

ण॑मन्यतालूप जो मल हैं उन्हें हृदा देना ही उपायों का कार्य है और मलों के 

हृठ जाने पर प्राणी का स्वाभाविक शिवभाव 

मल-प्रश्ाछन के उपाय ब्यवदार॒मेघावरणरहित सूर्य की भॉति स्थयमेव 

में मुक्ति फे उपाय उसके परामर्श में चमकने लगता है। 

अत उपासनानम में मलों के प्रक्षाउन 

के उपाय द्वी ब्यपद्यार में मुक्ति के उपाय कद्दे जाते हैं| इन उपायों को शैब- 





१. अन्त. स्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा | 
--विश्ञानमैण्व इलोक १५] 
३. उपायज्ञाल न शिव प्रकाशयेद्‌ 
घटने कि भाति सइस्तदीधिति ॥ 


तत्रसार, ६० ९ | 
३. उपयेन शित्रो भाति मान्ति ते तत्यसादत । 


्तन्राढोह टीका भाग १, आ० २, पृष्ठ ३। 
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शास्त्र में हीन वर्गों में विभक्त किया गया है जो वस्तुत- अस्वतन्त्र जीवात्मा के 
'बररूपता' में समावेश की शञानदशा के ही तीन सोपान हैं ! अनुपाय तो झांभव 
उपाय की ही पराकाष्टा है | वह बस्तुत. उपाय न होकर शांभव 

अनुपाय उपाय का उपेय है, यय्पि उसका निरूपण उपायों के बीच ही किया 
गया है। सुक्ति की ओर आरुरुक्त साधक की उपासना में इन उपायों 

का क्रम 'आभास-प्रक्रिया! से विपरीत होता है जैसे आणवोपाय, शाक्तोपाय और 
शामबोपाय । आणवोपाय से साधक प्राणव्यापार-रूप उच्चार आदि बाह्य 
( अवन्छिन्न ) वस्तु को आलूम्मन मानकर विफल्पबुद्धि द्वारा 

आणबोफय उस पर अपने आपकी भावना करता है? और इस भावना 
के उत्तरोत्तर विक्राप्त से उसे यह प्रतीति होने छगती है कि 

शिव की शक्ति दी स्वत परियात्त है और जड चेतन सभी उसी का स्फार है*। 
इस प्रकार सर्वत्र शक्तिमाव के 'प्रत्ययः के उदित होते द्वी उसकी जडरूपता फा 
अर्थात्‌ प्रफाशपरिच्छिन्नता का तिरोमाव हो जाता है ओर वह अपने विश्वद्ध चैतन्य 
ख्माव को पदचानकर दिवरुप हो जाता है'] ये उच्चार आदि उपाय घुद्धि 
की कल्पनारुपकिया से तथा ध्यानादि गानस-क्रिया से साध्य हैं। अत इसे क्रियो- 
पाय भी कहां गया है' । कियरोपाय से ऊँचा शञानोपाय अर्थात्‌ शाक्ोपाय माना 


१. बस्तुतो हि त्रियेत्रेय शानरत्ता विजृस्भते मेदेन मेदामैदेन तथैवामेदगा- 
गिना । “वनाछोऊ दीका, भाग १, आ० २, पृष्ठ २४८। 
२. साक्षादुपायेन इति शामर्रेन | तदेव हि अव्यवहित परशानावातौ निमित्त 
स॒ एव पर काए्ठा प्रामस्चानुपाय इत्युच्यते | 
| ५ वही, पृष्ठ १८२ । 
३, बर्णविशेषादमशं प्रधान. आणव | 
--विशानमैरबविद्वति, पृष्ठ १९। 
उच्घारकरणध्यानपर्णस्थानप्रक ल्पनै ॥। 
यो भवेत्स समावेश. सम्यगाणबव उच्यते || 
न “7 माहिनीविजयोत्तर तन्‍व २२१ । 
४, लीव- शक्षित शिवस्थेव सर्वच्रैव स्थितावि सा | 
+-वेन्नालोक भाग ३-५ ९। 
५. तप्नाहोक रोका भाग ३, पृष्ठ ३१९. 
६. यत्त तत्वल्पनाकदप्तमद्दिभृतार्थलाधनम । 
क्रियोपाय तदाम्नात भेदो नाज्ापवर्मंग- ॥ 
-तन्रालोक आ० ११४९. 


बन्धन ओर मोक्ष १०३ 


गया है क्योंकि यहाँ विकल्प होते हुए. भी आणवोपाय की मौति बाहय उच्चा- 
रादि का पूर्ण अभाव होता है' और साधक देह 
ज्ञानापाय ( शाक्तोपाय ) आदि से उत्तीर्ण अपने आप में ही शुद्ध विकल्प 
द्वारा “सब्र कुछ मैं हूँ? केसे परियूर्ण शिवसाव 
की मावना करता हैं। । 'भावना? ही विऊल्प-शान है। साधक बत्र ध्यान, पूजा, 
अर्चनारूप विकल्पश्ान के दर्पण में अपने विकल्पयिता रूप को घुनः-पुनः 
भैरबभाव से देखते हुए शिवरूपता से उसकी अमेद-प्रतीति में दृद हो जाता 
है तो उसका वह तदेकात्म्ममाव द्वी शाक्तसमावेश की मुक्ति कहलाती है? । 
चिकल्परूप शानप्राघान्ध के कारण इसे शानोपाय कहा गया है | शानोपाय से 
ऊध्वंव्तों इच्छोपाय भर्थात्‌ झांभवोपाय है। इसमें विकल्प की अनुपश्रोगिवा 
कही गई है" । निर्विकल्पक साधक फी तीन इच्छामात्र से द्वी उसकी सपन्दरूपा 
इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति हो ज्ञाती है और 
इच्छोपाय ( शांभवीपाय ) इस समावेश में अनेकशः अम्यास से शिवमाव 
का सरकार हढ़ हो जाने पर निर्महसबित्‌- 
साधक किसी घिदयोगी गुरु के दर्शनमात्र या कथनमात्र के अनुग्रह से ही बिना 
किस्ती साधना के स्वयमेव परिपूर्ण शिबभाव का साक्षाक्कार कर लेता है, जैसे 
एक दीपक की ज्योति स्पशश-मात्र से ही दूसरे दीपक में संक्रान्त हो जाती है! । 
ऐसा दो जाने पर वह साथक सिद्ध बन जाता है और उसमें यह विमर्श इढमूल 
१. तन्‍्नाछोक टीका, भाग १, प्र्ठ २४२. 
२, सर्वाहंभावमावनात्मकशुद्धबिकल्पनाबमश रूप- शाकत- | 
“-विज्ञानमैंरब बिड्वति, प्रष्ठ १९। 
३, सथ्ग विकल्पसुकुरे ध्यानपूजाचंनात्मनि । 
आत्माने भेरबं परश्यन्नचिरात्तन्मयीमवेत्‌ । 
+-न्‍्त्रालोक आा० अर्ृव८ | 
तन्मयीमवन नाम प्राप्तिः सानत्तरात्मनि | 
>ऊझहइसे शरग्र । 
४, तन्त्राछोक आ० ११४८, 
५. तंग्रालोक आ० ११७८, 
६. अविकल्पस्वरूपपरिशोडनात्मा ब्ाम्मवाजद: | 
“-्िडानमैस्वविद्वति पु शच- 
तंत्रालोक थीक्ष माग ३, आ० ३, 2 ३४. ५५०८4 
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हो जाता है कि यह समस्त मासमान विश्व मुझ से ही उदित हुआ है, मुझमें ही 

दर्पमनगरन्‍्याय से प्रतिबिम्बित है और मुझ से सबबंथा अमिन्‍न है | सुक्ति के 
साक्षात्‌ उपाय शामव और उसके सभी 

उपायों का सूल प्यार भक्ति अन्य उपायों का मूल आया भक्ति है, 
जिसके बिना उपायों के प्रति प्राणियों की 

न रुचि ही होती है और न प्रदृत्ति ही । अतएब भक्ति ही परम उपाय है 

और बह्दी भक्ति पराकाष्टा को प्राप्त होने पर मोक्ष कददी जाती है-- 

भक्तिरेव पस काष्ठा प्राप्ता मौश्ो इमिधीयते? । 

लौर भक्त का उदय परमेश्वर के अनुप्रह ( शक्तिपात ) पर ही निर्भर है। 

अतएव बस्तुतः परप्रकाशात्मा शिव ही सर्वत्र उपाय, उपेय आदि भाव से अपनी 

स्वातब्यछीछा में रत है | 


१. मत्त एवोदितमिद मय्येव प्रतिबिम्गितम | 
मदमिन्ममिद चेति निधोपाय स शामव- || 
--पंँत्राछोक आ० ३॥२४८०॥ 
२. न ध्यायती न जपतः स्यायस्याविधिपूर्वकम्‌ । 
एबमेव शिवामासुत्त नमो मक्तिशालिनिम्‌ ॥ 


-:शिवस्तीभावडी स्तो० १॥९« 
३. तन्त्राढोऊ दोक़ा, माग १३, पृष्ठ १३७ । 


हित्तीय-खण्ड 
व्छामायनी : काश्मीर शेंवद्शन वे 
परिवेश में 


अध्याय ६ 
अशुद्ध अध्वा और 'सकत्त' प्रमाता सतु 


प्रस्तुत झौध प्रबन्ध के प्रथम एण्ड में काइ्मीर शैवर्र्शन के दिद्धान्तों कौ 
सिस्तार स्पष्ट करने के उपरान्त अप इस इस सण्ड में सामायनी में उनता 
अन्तेषण करते हुए यद दिखाने का प्रयास करेंगे डि प्रसाद जो ने उक्त दर्शन 
के इन सिद्धान्‍्ता को आत्ममात कर कामाययी में प्रास्ग्म से द्वी उन्हें किस 
ग्रक्मर उत्तरोत्तर रूप से म्रतियाटित बरसे का अय न किया है। 

फामायनी की कथा या आरम्भ प्रत्योततर सृष्टि से होता दे | मनु के स्दृति- 
चित्रों के माध्यम से वर्णित 'पचभूत के ताण्डवसय रृत्य' ये परिणामस्वरूप भसिल 
धरा को डुनो कर चतुर्दिक्‌ प्रखत प्रत्य जछथि का जछमंप्रात उतर चछता है 
और प्रथ्वी निकलने लगती है 

उतर चला था बद्द जल प्लावन, 
और निकले छगी मद्दा।॥ 

फिर नये सिरे से भौतिक सृष्टि का विकास आरम्म होता दे और अशणो 
दय के नय आल्गेक में बनस्पतिया ये अकुरण एवं पल्लबन से प्रकृति पूर्वयतत्‌ 
हो इरी भरी हो जाती है। यह प्राह्ृतिक या पाश्चमौतिक सृष्टि निस्सन्देद रूप 
से साइमीर शैयदशन प्रतिपादित मायीय स॒० है क्योंकि उक्त दर्शन में मायातरव 
से लेबर पृथ्यीतत्त तऊु की सपूण सृष्डि मायीय सष्टि कह्दी गई है और कामा 
यना के 'आशा! सर्ग में वर्णित सृष्टि बिफास निर्विबाद रूप से मायीय सर्ग 
( सृष्टि ) के पचमूर्तों के ही विकास का परिणाम है। कामायनी की कपा और 
उभमें वणित शैबदशन के जगदाभास के तत्तों से मी इमारे उक्त मत की पुष्टि 
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को याता कामायनी की मुख्य कथा है। कामायनी के मरासम्प में हिम्गिरि 
के उत्तुण शिखण से साथुनेत्रों से ग्रल्यप्रवाह देखने दाछा चिन्ताहुर मनु 
कैलाम स्थित मानसरोपर के तट पर पहुँच कर आत्मध्य आनन्द से पृछकित 
सस्मित दिखाई पड़ता है, वहाँ पहुँच कर वह समस्त दु सों से मुक्त होझर 
आनन्दभरित हो जाता है। इसका दाइंनिक अर्थ यह है ऊन काम्रायनी हे 
पूयाद में मत्ु मायीय जगत्‌ का जोव है और कामायनी का कथा मार्यीयत्र्ग 





१ कामायनी, चिन्ता सर्म, प्रष्ठ ४ । 


श्ण्८ फाइमीर दैयदशन और फामायन) 


से आदि सर्ग की ओर पढ़ने की जीया मा मनु की आनन्द सायना की कया है) 
जगदाभास के तवों के दृष्टिकोण से वचार किया जाय तो “आशा? भर्ग में 

वदित सृष्टि बिकास तो पचभूता के वित्स का परिणाम है दी, "चिन्ता सगे 
से लेकर रहत्य सर्ग के कतिपथ प्रारम्भिक पदों तक मी मायीयमर्म की व्याश् 
है, जहाँ मठ नियतिः, 'काल! आरि कचुर्का से मुक्त शोकर अपने शद्व रुप 
की ओर बढता है। 


यहाँ प्रश्न उठ सकता दै कि यदि 'रदस्य! सर्ग तर मायौय सर्ग ( जगत्‌ ) 
की व्याप्ति है तो क्‍या श्रद्धा भी रदृस्थ' सर्ग तक मायीय जगत्‌ को जीव 
नहा है ! और यदि है, तो श्रद्धा' सर्ग से ही उसके द्वारा मनु को काश्मीर 
शैवदर्शन का तत्योपदेश देना और 'दशन? सर्ग में उस परतत््र' का सातात्ार 
करा देना कैसे सम्मय है? इसया उत्तर यह है कि जगदाभास के तत्त प्रमेय 
हैं और प्रमेय की सत्ता प्रमाता पर निर्भर है! | अशान के तारतम्य से प्रमाताओं 
की अनेक श्रणियाँ दोती हैं | विभिन्‍न श्रेणियों में वर्गीकृत उक्त प्रमाताआ में 
से बुठ प्रमाता विश्वरूप प्रमेय को आत्म अभिन्‍न रूप में ही प्रत्ययम्टण करते हैं 
और कुछ आत्म मिन्न रुप में | प्रमाताओं पे ऐसे अभेद प्रत्ययमर्श (शुद्ध गोष) 
और भेद प्रयवमश ( अश्युद्ध बोध ) के अशधार पर कश्मीर के शैय दाशानकों 
ने दो प्रकार की सृष्टि मानी है--शुद्ध अध्या और अग्यद्ध अध्या ।* अब्या, से 
या सष्टि की पारिभाषिक संशा है। उक्त दो प्रफार की सृष्टि ( अध्वा ) को ही 
क्रमश आंदि सर्म और मायीय सर्ग कहा जाता है? । अत स्पष्ट है कि किसी 





१ यावन्न छेदका एते तावद्रेच्ा कथ प्रिये | 
-+शिवयूलविमशिनी, प्रथम उन्‍्मेष, १४ <। 
२ अइमित्यवमर्शों द्विधा--शुद्धो मायीयश्च, तन झुद्दी य संबिन्मारे 
विश्वामिन्ने ( परमशिवद्शायामिव ) विश्वच्छाया-छुरितल्वच्छा मर्नि 
( रदाशिवादिद्शायाम्‌ ) वा । अशुद्धस्तु वेयरूपे शरीरादी | तन शुद्धे5ह प्रच्यच 
मर्श प्रतियोगी न कश्निदपोहितव्य समवति--घटादेरपि प्रकाशसासत्वेनाप्रति 
योगित्वेनानपोह्य वात्‌ , इयपोह्य वरभाव कथ तत्न बिकल्परूपता | अश्यद्धस्तु 
वद्यरूपे शरीरादी अन्यस्माद्‌ देह्ददेघेटादेश्व व्यवच्छेदेन भवन्‌ विकल्प एंव-- 
इति बाक्याथ | -“ईवरप्रयमिज्ञाविमशिनी भाग १, प्रष्ठ २४७-२४८ । 
है विश्वनिमाणेच्छुई परमेश्वर प्रथम स्वाव्यतिरिक्तमेव विश्व प्रकाशयेत्‌, 
अबमेव च आदिसर्म तन आममेघषु उच्यत्ते, अनन्तर चयदास्य मायया 
सर्गेचिकीर्धा भब॒ति तदा स्वस्वावस्यात्‌ ख्वाव्मदर्षणे अबन्तप्राहयग्राहकदया|सामस 
न्ततीरामासयति । -वन्ाढोक टीका माग १ पृष्ठ १७५) 


जशुद्ध अध्या और सकछ प्रमाता मनु १०९ 


प्रमाता को शुद्द अध्या अथवा अशुड अध्या का प्राणी मानने का मूछ आधार 
उसे प्रत्यवमर्श की 'शुद्धता! अथवा 'अश्युद्धता” है। जैसा कि उत्ततों अध्याय 
में टिसाया जायगा, ध्रद्धा की विश्व का प्रत्यवमर्श “अश्यद्धल्पः में न होकर 
आद्यन्त 'शुद्धरूप' में हो होता है। अत उसे अशुद्ध अध्या अर्थात्‌ मायीय 
जगत्‌ का प्रमाता ( जीप ) नहीं कहा जा सकता और जब ऐसा है तब्र दूसरे 
प्रथन की समावना तो रवत दी निरस्त हो जाती है। 


जैसा कि पहले कहा गया है, कामायनी में मनु स्पष्यत जीव का प्रतीक 
है | उसके प्रत्यवमर्श में भेद बुद्धि का प्रायान्‍्य है और अपने ऐसे भेदपूर्ण 
( अश्ुद्ध ) प्रत्यमर्श के कारण वह कामायनी के रहस्य! सर्ग के कतिपय प्रार 
मिक पदों तक अश्चुद्ध अच्चा का प्रमाता है। अतएय उसके अशद्ध प्रत्यवमशं 
एव प्रमात स्वक्प का विवेचन करने से पूर्व यहाँ अशुद्ध अध्वा ( मायीय सर्ग) 
का स्पष्टीकरण आवश्यक हैं। किन्‍्त शुः और “अशुद्ध? सापेश शब्द हैं । 


अत शुद्ध अध्या को स्पष्ट करगे के अनन्तर ही अशुद अध्या का स्वरूप- 
निरूपण समीचीन होगा । 


डिपत्त्त्य से लेरर झुद्धविद्यातत्व तऊ ने प्रमाताओं की सृष्टि शुद्ध भष्या 

कहछातो है। यह झुद्ध अब्या माया से ऊपर की स॒ष्ति है जिसके कर्ता साक्षात्‌ 

भगवान्‌ शिव हैं'। परमशिव की स्वतन्त इच्छामान पर 

शुद्ध अध्या. निर्भर यह आदि सर्गण 'कर्म-सिद्धान्त” से मिस्पेस होता दे और 
इस आदि सर्ग का प्रमातृ वर्ग मितात्मक न होकर चिदात्मक 

विश्वप्रमावृल्प होता है। वह अपने आप को यथार्थत विश्वप्रमात्‌ ( समस्टि 
प्रमात्‌ )--रूप में ही अनुमव करता है' । भमस्त विश्व को सब प्रकार की परि- 
मित्तताओं से उत्तीर्ण स्व इदम! के प्रत्यय से वेचस्त में देखते हुए भी उसे यथा 
वस्तु रप की वेदनशक्ति से चिद्रूय में ही प्रत्यक्मृण्ट करने के कारण ऐसे 
प्रमाता बुद्ध प्रमाता कहे जाते हैं? और उनऊी दृष्टि शुद्धविद्या कह्छाती 


३१, ( के ) तद्यथा--शाम्मया शाक्षा मन्नमदेश्वरा मन्ेइबरा मन्रा,-- 
इति शुद्धोष्चा | इयति साक्षात्‌ शिव क्ता। --तयमार, या० <, पृष्ठ ७५५ | 
( से) मायाभिधानात्‌ तच्ात्‌ पररस्मच्‌ पूर्ण एवं शिवादिविद्यायत्तप 


यन्ते झद्घाप्यनि। -+परमार्थसार विश्वत्ति, प्र्ठ ३ | 
२ काश्मीर श्विष्म, प्रझ्ठछ ७४-७५ [ 


3 तन्नाहोंक, भाग ६, आ० ९५४३-५४ | 


११० काइमोर शैवदर्शन और कामायनी 


है' । यहाँ शुद्र अध्वा में 'अहम रूप प्रमाता और “इदम! रूप प्रमेव फी एक्चि- 
न्मात्रल्पता में विभ्ान्ति होती है और विश्वात्मप्रमाता साम्रानाघिकरण्य सन्ध 
से 'इदमों रूप विश्वप्रमेय को 'अहमिदमस्ति' (यह विश्व मैं हूँ) भाव से प्रत्मव 
सृष्ट करता है अथांत्‌ प्रमाता ( बेदक ) अपने आप को देह, बुद्धि आदि से 
उत्तीर्ण चैतन्य रूप समझते हुए चिन्मय वेयों को इढम? भाव से देफते हुए 
मी उन्हें अचिद्र4 (जड) न समझ कर आत्मवत्‌ चिद्रूय (चेतन्यरूप) ही समझता 
है* । चिद्रूप को चिद्रूय से प्रत्यवसष्ट करना ही शुद्ध विमर्श कश्लाता दै क्यो 
जिस पदाथ का जो वास्तविक स्वरूप है उसे उस रूप अर्थात्‌ ययायलुरुष 
में देसना या जानना ही शुद्ध शञान है और उसे उसके विपरीतरूप में जानना 
ही बोध ( प्रत्यमर्श ) की अश्युद्धता है*। ग्रमाताओं के उक्त झुद्ध बिमश ये 
ही कारण परमशिव का आदिसर्ग शुद्ध अध्वा कहलाता हैं। कामायनी में इस 
शुद्ध अब्या के अन्वेषण की चर्चा हम आगे चठकर मनु की रद्बस्‍्य साधना के 
अन्तर्गत करेंग क्योंकि 'रहस्य' सगे मे साथक भनु "नियति?, 'काल' आढि 
कश्सुक़ीं से मुक्त दोने एर दी शुद्ध अध्वा में प्रविष्ट होता है। कामायनी में 
अशुद्ध अध्या के अन्तर 'रहस्थ' सर्ग और 'आनन्द! सर्ग में शुद्ध अष्या वा 
स्वस्प-यणन सुक्तितगत भी है क्योकि कामायनी में मनु वन्चन दशा से मुत्ति 
प्रथ के आरोहणनम के द्वारा शिवपद की आनन्द-दशा में पहुँचता है। 

जैसा कि पूर्व सफ्ेत किया जा चुका है, मायातत्त से लेकर प्रथ्यीतल तक 


की सृष्टि अशुद्ध अध्वा कहलाती है। इसे मामीय उ्धि भी कहा गया है क्योंकि 
इसमें माया का माथास्य रहता है और उस मायीय जगत्‌ की सष्टि माया को 





१. ननु फरस्मादियं शुद्धा विद्या ? इत्याह-- 
इद माबोपपन्नाना वेयभूमिमुपेयुषाम्‌ | 
भावाना ब्ोधसास्त्वाद्यावस््ववढोकनातू | 
“ईेखराप्रत्यमिशा, भागे २-३१।४ | 
२. उम्मेपनिमेषौ बहिरन्‍्त स्थिती एवेश्वस्सदादिवौ वाहमम्यस्तस्योेदरिद- 


कयोरेकचिस्माजविभास्तेरसेदास्तामानाथिकएप्पेनेद विश्यमहमिति विश्वात्मनी मति 
शुद्धविद्या । 


“+्थसपत्यमिशाइत्ति, ( उत्तलदेवक्ृत ) पृष्ठ ६० । 


३. अवलोकन प्रयन वैदन विद्या, यथावत्तुत्य बस्वच॒तारित्र च, तस्वाः 
झुद्धिरविपरीतता | 


“ ईेश्वस्प्रत्यभिशविमशिनी भाग २, पृ० १९७ । 


अजुद्ध भध्यी और सकल प्रमात्ता मन्न १११ 


सहायता से अपोरेश के द्वारा होती है? । माया सेद थी ( भेद-बुद्धि ) है। अत 

भाया के प्राघान्य के कारण इस अशुद अच्या में शुद्ध अच्या 
आशुद्ध अध्या के विपरीत द्वैत प्रथा ( मेदशान ) का प्राधान्य रहता है और 

भाया कै स्पष्ट्प तिरीधानकारी प्रभाव से इस मायीय सर्ग में 
प्रमाताओं का स्वरूप विषर्यास दो जाता है? ) वे मायाकृत उक्त स्वरूप पिपयास से 
अपने सर्वशात सर्वकर्द चिद्रूय को भूठऊर शरीर, धुद्धि आदि जड़ वेश्रूपा में 
“अहन्ता अमिमान! इृद कर छेते हूँ? । जडरूप शरौर को ही आत्म स्वरूप ममझते 
हुए वह प्रमाठ्वर्ग फिर शरीर के कृश या घ्थूछ शे जाने पर “मैं कृश हो गया 
हूँ” “में स्थूछ हो गया हूँ?? ऐसा अनुभव करने लगता है. और कभी वेधा को 
अपने अन्दर प्रतित्रिम्बित करने वाली ( प्रतिप्रिम्यनवती ) जड़ बुद्धि में 'अहन्ता 
का अभिनिषेष कर सुप दु प़ आदि बुद्धि धर्मों को आत्मा के धर्म मानकर 
चिन्ता आदि की दशाओं मे “मे इ ली हूँ? ऐसा समझने छगता है*। साथ ही 
उक्त स्वरूप विपयास से परिमित हुआ प्रमाठ्वर्ग न केवछ वेयहप चिन्मयमावों 
को अपने से सर्वथा मिन्न अचिद्ूयों ( नडसुपा ) में ही परामृष्ट करता है अपितु 
जडरुप में परिहण बेद्यों को भी एक दूसरे से सबंथा भिन्न समझने छग़ता है', 
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१ अशुद्ध ( मायाप्रमतिकम्‌ ) पुनरध्यानमनन्तापरनामायोरेश खुजति, 
इंश्वरेच्छायशीन प्रचुब्धभीगलोलिकानामणूना भोगसिद्धयर्थम्‌ | 
“प्रसार आ० <, प्र० ७५५। 
२. मायाविभेदब्ुद्विनिजाशजातेपु निश्चिलजीयेवु ) 
“पर निशत्तत्वसदोह, इलोफ़ ५ | 
३ आहकमाह्मविषयासहयप्ररूदी तु मायाशक्ति । 
“शवरप्रत्यमिज्ञाविम्शिनी भाग २, प्र० २०२ । 
%, तिरोधानमावरणरूप स्फुरयति--- 
भेदे स्वेकरते भातेड्हतयानात्मनीश्षिते । 
शूमे छड़ी शरीरे वा मायाशक्तिविदृम्भते ॥ 
“ईश्वसष्रत्यमिश्ा, मांग २, प्र० ३१८ । 
५. वद्रप्रतिबिम्बनवती लुद्धिरमिनिविस्यते (आत्मत्वेन) अन्तरह वेधि डुख्य 
हमिति चिन्ताग्रवस्थास, शरीरमेव प्रथिबीप्राय इशो5इमित्यादिरशासु अहमित्या 
स्मतया भाति | --इैसपसप्रत्यमिशाविम्शिनो, भाग ३, प्र४ २०५, | 
६. स यावदेव स्वस्पादुव्यतिरेंकामिमते नीछादौ प्रमेये माता लावदेय स्वयं 
गपि मेयभूत एव सन्‌ माता ] मेय हि मीयमानत्वादेव परिमितम--इति चाहशा 
देव मेयान्तरादुप्पन्तव्यतिरेकम्‌। 
नारसिसपत्यमिज्ञारि गशिनी, भाग २, पृ० २०५ | 


श्श्र काइमीर शैबदशन और कामायनी 


जैसे, यट घट है, यद्द पट है इत्यादि । इस प्रकार उनका बीघ व्यापक न रहकर 
अत्यन्त परिभित हो जाता है और उन मितप्रमाताओं में मेद-चुद्धि की स्फुण्ता 
इढ हो जाती है। चिद्र॒पता में अचिद्रपता और भेद की ऐसी प्रतीति ही अश्यृद् 
पिमरश है और मितप्रमाताओं के ऐसे अशुद्ध विमश के ही कारण इस मायीय 
सष्टि को अद्यद्ध अच्चा कद्ठा जाता है! । 
मनु कामायनी ऊे पूर्वार् में इसी अश्द्ध अध्वा के जीव के रूप में चित्रित 
है। उसके जीव स्वरूप में जीयन की क्षुद्रत्व कल्पना, मैराइ्य, देह अहन्ता, अपने 
परये की स्फुट भेद विकल्पना, अपूर्णनन्यता, मिथ्याकतृब्य अमिमान आदि वे 
सभी परिमितताएँ, और तज्ञन्य दुख ज्वालाएँ विद्यमान हैं जिनसे अशुद्ध अध्वा 
का बद्ध जीव निरन्तर प्रपीडित होता रहता है। उसकी इन परिमितताओं या 
चारितरिक दु्बल्ताओं का कारण माया का स्वरूप विपयांसकारी प्रभाव है जिप्से 
चह अपने यथार्थ चित्स्वरूप को भूछरर अपने में शक्ति- 
मनु अशुद्ध अध्य। ्षुद्रता की प्रकह्पना द्वारा परिमित प्रमाता बन गया है 
ऊा भ्रमाता और वेद्यलूप जड शरीर को ही आत्म स्वरूप (अदह् ) 
समझने छग गया है। अज्ञानयश शरीर में अहन्ता- 
अभिनित्रेष कर सकुचित विचारों से अपने यथार्थ स्वरूप को आइत किये रहने 
बाछे मनु की उपर्युक्त परिमितताओं को पारिमापिक अर्य में 'अशुद्ध प्रपचां 
कह कर प्रसाद जी ने स्प्त मनु को “अश्ुद्ध अच्बा का प्रमाता घोषित 
किया दै--- 
अपनी शकाओं से ब्याउुछ तुम अपने ही होकर विदद्ध, 
अपने को आइत किये रहो दिसछाओ निज कृत्रिम स्वरूप, 
बचुधा के समतल पर उन्नत चलता फ्रिता हो दभ स्वूप, 
सारा प्रपय हो दा अशुद्ध' । 
श्वाय पपच ही हो अश्दः पक्ति में आयुक्त 'अशदः और 'प्रप्! शब्दों के 
द्वारा यहाँ 'अश्यद्द अध्या? का ही अर्थ द्योतन किया गया है, किन्तु इस तथ्य का 
सम्यक्‌ ज्ञान '्रपच! और “अशुद्ध' शब्दों के दाश्शनिक अथों को जाने बिना नहीं 
हो सकता । 'प्रपच! नानात्यपूर्ण जगत्‌ का पर्यायवाची है क्याकि एक पारमेश्वरी 
शक्तिविभूति ही माया के कारण प्रमातृ प्रमेयरूप नाना भावो से अयभामित होती 





?, अधोरेंश अशुद्धमच्यानम्‌ , इह अध्मदर्शने, सुजति--मायासक्षोमपुर - 
सर कराविक्षित्यन्तेन वैचित्येणावमासयति | 


तत्रात्येक्टीका माग ६, पृष्ठ ५५-५६ ! 
३. कामायनी, प्रष्ठ १६६ | 


अश्जुद्ध अध्धा जौर सकल प्रमाता मनु ११३ 


है' और यद्द नानात्मक मायीय अपमासन ही पिश्वप्रनच'ो कहलाता है! । इस 
“विश्वप्रपच! को ययावस्तुरूप में अथात्‌ पस्मेशइर की असण्ड शक्तिविभूतति के 
रूप में न जानरर भेदपूर्ण नानात्मक ससार के रूप में जानना ही बोध की 
'अश्जुद्धता? है! जो यहाँ मतु में स्पण्तया विंचमान है | इसी कारण उपयुक्त पक्ति 
में जगत्‌ू--'प्रपच/--को 'अटुद्ध! कद्दा गया है। अपने फो आधवुत्त #िए रहो 
दिपलाओ निज क्राप्रम स्वरूप! पक्ति से इस तथ्य की और मी अधिक 
गम्भीरता से बिज्वति दोती है कि मनु यहाँ अशुद्ध अध्वा का जीय,--सकछप्रमाता 
है क्याकि 'आइत? और “कृत्रिम स्वरूप” शब्दों के पारिमापिक अर्थों से यह स्पष्ट 
दोोता है कि वद्द तीन मलों और मायादि छद कचुक़ों से आइत दहै। उसकी यह 
आंइव अवस्था ही उसकी पाशव अवस्था है । कास्मोर शैयदर्शन में इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख है कि परमेश्वर जब अपने स्वातन्त्य से अपने आपको तीन 
मछा और छट कछुका से आइत करता है तत्र वह मायोय जगत्‌ का जोय (पु) 
मन जाता है और जय तक वढ़ उत्त मलो और कचुकों से अपने आपको झआाबुत 
किए, रहता है तब तक देदादि स अहन्तात्मक कठूँता का अनुभव फरते हुए 
अगणित दु खा को भोगता है । मनु का देह अहन्ताभिमान भो अस्पष्ट नहा है। 
देद्द में अद्दन्तात्मकता अनुभव करने के कारण ही वह 'तन-रक्षा? में आत्म रक्षा 
समझता है-- 
मुझमें समत्वमय आत्म मोह स्वातन्त्यमयी उन्छुद्डलता, 
ही प्रठ्य भीत तन रक्षा में पूजन करने की ब्याउल्ता | 
और शरीर विनष्टि ( झत्यु ) को अखिल स्पन्दनों की माप बताता है-- 





१ जगत्‌ तच्छक्तिविभूतिरेकेव मायावशात्‌ ठु नानात्वेस अवमासते | 
“स्पन्‍्दविद्वति, पृ० ११) 
२ सर्व एवाय बिश्वप्रपच आनन्दयग्क्तित्फार । 
++तनाठोक भाग २, प्ृ० २०१ । 
३ परस्मेशविषयतया शुद्ध, ससारबिपयतया तु अशद्धम्‌ | 
“पदूनिंशचत्वसदौह बूत्ति, ० ६ | 
४ (क) सोड्यमात्मानमाजृत्य स्थितों जडपद गत ! 
आइतानाइतात्मा तु देवादिस्थावरास्तग ॥ 
(स) पद त्रिशत्तत्वसदोह इत्ति, पृ० ९ ।--तस्तालोक आ० ११३४-१३१५ | 
ज. तनाछोकटीका, भाग १, प्र० १७५-१७६ | 
६ कामायनी, प्र० १६१ ॥ 
८ क० का० 


११४ काइमीर शैवद्शन और कामायनी 


सत्यु, अरी चिर निद्रे | तेरा 
श्रक हिमानी सा शीतल, 
५4 5 १३4 
अपिल स्पन्दनों को तू माप 
इस प्रकार मनु का अपने शरीर को आत्म स्वरूप ( यह! मैं हूँ ) समझना 
निश्चय ही वास्तविकता न होकर उसके द्वारा अपने “इत्रिम स्वरूप! का प्रदर्शन 
है क्योंकि तत््वतत तो बह झुद्धसविद्वुप प्रमाता अर्थात्‌ शिव ही है, जैसा क्र 
स्थानम्द' सर्म में दिखाई पड़ता है, किन्तु अज्ञानवश अपने में अत्यस्त परि 
मित कर्तृता ज्ञातृता आदि की प्रकल्पना द्वारा वद “अपने को? -- अपने शिवात्मक 


रूप को--आइत जिए हुए है। मु 
यह आबृत अग्स्था उसकी सऊुचित प्रमातृता है जो कचुकों का परि- 


जाम है क्योंकि काश्मीर शैवदर्शय के अनुसार जब परमेश्वर अपनी पारमेश्वरी 
सायाशक्ति अर्थात्‌ अपने स्वांतत्य से अपने स्वरूप को छिपा करके सम्रचित 
अमानृता ग्रहण करता है तब उसकी सज्ञा “पुरुष हो जाती है' | पुपरूपता के 
इस सकोच्यग्रहण से उसकी सर्वकतृत्य, स्यश्त्वव, पूर्णत्व, नित्यल्व और व्यापकल 
नामक असकुचित श्क्तिया भी संकुचित होकर यथाक्रम कछा, विद्या, राग, 
काल और नियति हो जाती दें' । इन कछा आदि को पारिमापिक सशा क्थुक 
है क्योंकि इन्ही के द्वारा 'पुरुष' सशक परिमितात्गा के अपने परथगेश्वरभाव वा 
ऐश्वर्य आइृत रहता है! | स्वात्मेघवर्य के इस आवृतत्य के ही कारण वह 
अपने में शक्तिदारिद्रिथ दा अनुभव करता है' । 'चिन्ता' सर्ग के आरम्भ से ही 
मनु इसी शक्ति द्रिद्र पुरुष के रूप में पाठकों के सन्मुख आता है 
एक पुरुष भींगे नयनों से 
देस रहा या प्रलय प्रवाइ । 





३. कामायनी, ४० १८-१९ । 
२, यदातु परमेश्वर पारमेश्वर्या मायाशक्त्या स्वरूप गृहबित्वा सकुचित 
-आइकतामश्नुते तदा पुरुषसज्ञ , मायामोद्दित कमंत्रन्धन सप्तारी । 
५ ऊपयाप्रविशिका पए० ७८। 
३. अत्य स्वेकतृत्य स्वझत्व पूर्णत्व नित्यत्व व्यापकत्व च, शक्तयौडइसऊुचित 
अपि सकोचग्रदणेन कला विद्या-यग काल नियतिरूपतया भवन्ति | 
“प्राप्रावेशिका, पृ० ४। 
४. एवत्‌ पश्चकम्‌ अश्य स्वरूपावरकत्वात्‌ कश्ुकमिति उच्यते | 


न ९ | 
५५ परिश्रशतत्वसदोइ बृत्ति, ० ९। चह्दी, पृ० 


अझ्ुद्ध भष्वा और सकल प्रमाता मु श्र 


कामायनी के आदि में मनु को पृरष अर्थात्‌ मायामोहित सपारी जीर कद 
कर प्रसाद ने न कैबल उसके जीयन में पृर्षमाव की परिमितवाओं का दी 
वर्णन क्या है अपितु उक्त परिमितताओं के हेतु कबुकों 
जोव म॒तु फे कचुक फा, पारिमापिक शब्दावली में ही, 'इडा सर्ग में स्प्ठत 
उल्लेख भी कर दिया है, जिनका प्रयर प्रथक्‌ सविष्तार 
स्वरूप विधेचन आगे के परष्ठों में फिया जायगा। ये क्छा आदि कल्ुक मायातत्त् 
की प्रयूति हैं अर्थात्‌ माया का स्वष्प प्रसार हैं। इसी कारण ग्रसाद मै कटा आदि 
के बर्णन के पूर्व कआ आदि कचुक़ों की उत्तत्तिभूमि माया का 'सकुचित शक्ति! 
सज्ञा से वर्णन किया है 
सकुचित अमीम अमोष शक्ति! । 
उपयुक्त पक्ति में शक्ति को युगपत्‌ 'सउुचित' और 'असीम? बहने से विरेधकथन 
की थवा हो सकती है, किन्त 'सऊुचित शब्द का पारिमापिक अर्थ जात होते ही 
यह शका निरस्त हो जाती है। 'सकुचितः दब्ट यहाँ “आइत' का पर्याय है। 
भाया को 'सकुचित शक्ति! कहने का कारण यह है कि वह ग्रहीत सकोच 
शिव की शक्ति है । बैसा कि पहले क्या गया दे, जन परमेश्वर स्वात्म 
प्रच्छादन की क्रीडा से मकुचित प्रमातृता अद्ृण करता दे अर्थात्‌ मेद भूमिका 
पर आत्म अवभासन करता है तम उसकी अपरिमित पारमेश्वरी शक्ति भी उस 
सफोचप्रहण से सकुचित हो जाती है क्योंकि शिव और शक्ति में अभिन और 
अविनामाव सम्बन्ध दोने के कारण शिय के द्वारा गद्दीत सकुचितप्रमातृता में 
उसकी शक्ति का सकुचित न द्वोना असभव दे । 
गरह्दीततकीच शिव्र ही 'कामायनी' रे अशुद्धअप्या का जीव मनु है और 
उसकी सऊुचितीभूता शैवी शक्ति हो मनु की सकुचित शक्ति है, जिसे कामायनी 
कार ने 'सकुचित असीम अमोष शक्ति! कहकर प्रकद किया है। 
मनु वी उक्त सऊचित द्वाक्ति क्चुकप्रसू माया अर्थात्‌ मायातत्त्त है क्योंकि काव्मीर 
शैबद्शन के अनुसार शक्यस्तरक्रोडीकारिणी स्वातब्यशक्ति ही सकृचित होने 
पर अर्थात्‌ भेद भ्रूमेका पर अवभासित होने पर मायातत्व सज्ञा से अमिहत 
होती दै | यद्द मायातत्त्व अयात्‌ भेद घी ही मनु की भेद बुद्धि या परिम्तिति बोध 
चृत्ति ( सकुचित शक्ति ) है, जो उसके समस्त दुश्खों का कारण है। 'इडा! सर्मे 
में 'काम? का अभिशाप इसी तथ्य का उद्घाटन करता है 
जोबन को बायामय पथ पर ले चले भेद से भरी मक्ति' | 
यह मी स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 'मेद से मरी भकितः से 





२. कामावनी, पृ० २६९ । २. कामायनी, पृ० १६४। 


श्श्दव काइमोर दीवदशन और कामायनी 


प्रसाद जी का अभिप्राय यहाँ भेद बुद्धि से ही है क्‍योंकि थे भक्ति अर्थात्‌ भेद भक्ति 
की अनात्मवादी दामनिकों फे बुद्धिवाद का परिणाम मानते है 


“पूछ्रम दृष्टि से देखने पर विवेक के तर्क ने जिस चुद्धिबाद का विकास डरिया, 
वह दार्शनिकों की उस विचारधारा को अभिव्यक्त कर सका जिसमें ससार 
हु समय माना गया और दु स से छूटना ही परम पुरुषार्थ समझा गया | डुस 
निदृत्ति दु खबाद का ही परिणाम है। »< ३६ »< दु खाद जिस मननशली 
का फ्छ था, बढ बुद्धि या विवेक के आधार पर, वर्कों के आश्रय में बढती दी 
रही । अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाद्धिए ] फ्लत पिछले काल में भारत 
के दाशनिक अनात्त्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का बिकास भक्ति के 
रूप में हुआ' |”? 

मतु की उक्त भेद बुद्धि के ही कारण उसके शिवभाव या सबित्स्वरूप के 
सर्वकर्तृत्व, सबेश्त्व, पूर्णप्व नित्यत्व और व्यापकत्व जैसे शक्ति स्वरूप कछा, विद्या, 
राग, काछ और नियति के रूप में सकुचित हो गये हैं | भेद छुद्धि जनित ये कछा 
आदि सकुचित शक्ति स्वरूप उसके पारिमित्य के हेतु बन कर उसके स्वरूपनोध 
को आदृत्त---क्लुकित,--किये हुए. हैं । इसी कारण इनकी सक्वा कछुक है। 
“इडा' सर्ग में पारिभाषिक शब्दावली में वर्णित मनु के उपर्यत्त क्‍्छादि कचुरों 
के यथाक्रम विवेचन का प्रयत्न मै आगे की पत्तियों में करूँगा । 

जो अपने शिवरूप में अपनी सर्वेकदेत्व शक्ति से खक्षि सहार आदि सभ कुछ 
करने में समर्थ था बही मायाविमोहित जीवात्मा बनकर मनुरूप भें अब अपनी 

सकुचित हुई उस शक्ति से घट, चित्र आदि के सर्जन और सहार जे 
कछा अत्यन्त परिमित कार्य ही कर सकने के कारण किचित्कतृत्व सामध्य 
बाला हो गया है। मनु अर अधिक से अधिक सारस्वत प्रदेश के 
निवासियों के छिए देहिक सुख साधनों के निर्माण और ध्वस के कहठूंत्व का 
अपने में दम्म भर सकता है--- 
तुम्हें तृत कर सुख के साधन सकल बनाया, 
मैंने द्वी अम भाग किया फिर वर्ग बनाया । ( निर्माण ) 
२ >द ३ 

यह सासस्वत प्रदेश या कि फिर ध्वस हुआ-सा--समझो । (ध्वस) 

किन्तु अपने में उक्त प्रकार के कतृत्व का टम्म करने पर भी बह [जीव 





१. काव्य और कछा तथा अन्य निवन्ध, प्रृ० ५१ । 
-. *« फामायनी, पृष्ठ १९९।॥ ३. बद्दी, पृष्ठ १९६। ,। 


अशुद्ध अध्या और सकल प्रमाता मनु ११७ 


मनु कितना शक्तिदरिद्र और किंचित्कतृलयुक्त है, यद्ध उसके निम्नाकित कथन 
से अस्पष्ट नहीं है-- 


किन्तु बनेगा कौन पुरोहित ? 
अब यह प्रननई नया है, 
किस विधान से कहूँ यज्ञ यह 


पथ किस ओर गया है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ उसके शिवभाव की सब कुछ कर सकने 
फी स्वत पूर्ण शक्तिता अर्यात्‌ सर्वकर्ृता उसकी जीबदशा में अत्यन्त सकुचित 
होकर किंचित्कतृत्वस्पा हो गई है। तमी तो यज्ञ-विधान में उसे दूसरे की 
अपेक्षा है। निष्कर्ष यह है कि संकुचित प्रमातृत्व के ग्रहण से शिवदशा की सबे- 
क्लृल्वश्कक्ति, जिसे प्रसाद ने 'करढृत्व सकल कद्दा है, सकुचित दोकर लीबात्मा 
मनु की किंचित्कत्‌ त्वरूपा 'कछा? बन गई है--- 
कर॑स्वसकछ बन कर आये नइवर छाया सी लछित कला? | 
शैवाचार्य क्षेमराज ने सर्वकर्तृता से सकुचित होकर जीव की किंचिल्क्ृतता 
का देते घनने बाली उसको परिमित शक्ति फो ही 'कछा कह्दा हैं'। शैवादैत- 
पोषित अपनी उक्त सान्यता को पसाद ने 'रहश्यवाद! नामक निम्न्ध में स्पए्ठतम 
शब्दों में पकट किया भी है-- 
कहा सकुचित कठूंत्व शक्ति कद्दी जाती है! । 
संवित्स्वरूप में दह जिस शक्ति से सब्र कुछ जान सकता था संकुचित प्रमातृ 
अवस्था में संकुचित हुई उस शक्ति से अब वह पुरोष्ती वस्तुओं में से मो कुछ 
ही को ज्ञान सकने में समर्थ है और इस प्रकार जत्र वह पुरोबतती दूरस्थ 
विद्या वस्तुओं को भी पूरी तरह नहीं जान पाता तय सुदूर अतीत और 
भविष्य की तो बात ही क्या है? जीयरूप में सतु सर्वश से किंचिज् 


चना हुआ है और सर्वशता परिमित होकर उसकी विद्या अर्थात्‌ परिमित वेदन- 
शक्ति बनती है-- 





१, कामायनी, पृष्ठ ११३। २. बह्दी, प्रष्ठ ९६५ | 
३. कछा नाम अध््य पुरुषस्य किंचित्कत वाहेंतु ] 


--परणाप्रावेशिका, पृष्ठ ८-९ । 
४. काब्य और कछा तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४२ । 


श्प्प काइमोर शैवद्शन और कामायनो 


सर्वक्ष शान का छ्षुद्र अश विद्या बन कर कुछ रचे छन्द | 
अपनी इसी किंचिज्शता के कारण मनु जीवन मूल्य के सम्बन्ध में इडा के 
आगे अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है-- 


मैं तो आया हूँ देवि बता दो जीयन का क्या सहज मोल, 
भव के भविष्य का द्वार खोल'* ! 


जीवे को कुछ ही वेद्यों का ज्ञान करा सकने के कारण उसकी इस परिमित वेदन 
शक्ति अर्थात्‌ विद्या ( अश्युद्धविद्ा ) को 'ईश्वरप्रत्यभिशाविमर्शिनी! में किंचिज्तत्म 
उन्मीलनरूपा कहा गया दै'। जीवमाव की उक्त किंचिज्छता का ही परिणाम है 
कि मनु को श्रद्धा और काम के फल्ण्गण-बचनों में मी श्रान्ति हुई-- 
भ्रद्धा के उत्साह बचनय फ्र 
काम प्रेरणा मिल के, 
आस्त अर्थ बन आगे आये 
चने ताड ये तिछः के 
यह निश्चित है कि अल्पज्ञ-( किंचिज्ञ ) को दो भ्रान्ति दो सकती है। सर्वश्ष 
की आन्ति होने की कल्पना तक अचिन्त्य है। 
राग तत्य का खरूप निरूपण करते हुए शैव दाशनिकों ने रखा है कि जो 

शुद्धप्रमाता अर्थात्‌ शिव अपनी पूर्णता की विमर्श अवस्था में समस्त विश्व को 

“अहभाव! से देखता है यही मायीय जगत्‌ का परिमित प्रमाता बन जाने 
राग पर अपने शरीर जैसी वस्तु को “अहम! और सुत, दारा, सम्पत्ति आदि 

को “मम! समझने छगता है । इतना ही नहीं, अपितु जिस शरीर को वह 
भद्म! अथवा बिन झुतादि की “मम समझता है उन्हें अत्यन्त गुणशाली मानने 
डगता है और उनके दोषों से ओ्ें मूँद छेता है। सकुचित प्रमाता अर्थात 
मायीय जगत्‌ के जीव के इस प्रकार के गृण-आरोपणमय अभिष्वज्ञ ( आयक्ति ). 
को ही राग कहते हैं* | मतु के अशुद्ध अष्वा के जीवन में सर्वत्र इसी संग 
माव या राग तत्त्व की प्रधानवा इष्टियोचर होती है। वह अपनी श्ञानशक्ति के 
सकोचवश अपने आपको अपूर्ण अनुभव करता है और अपनी अपूर्णता के 


]॒ 


पूर्णा्य 7२2३8 अपूर्ण अहन्ता के कारण 'कुछ मेरा हो! की चाइना करने 
लगता है-- 


१. कामावनी, एछ १६५। २. वही, पृष्ठ १६९ | 
३ अस्प झज्यादेजडस्य विद्या किचिज्तत्वोन्मीडनरूपा | 
- ई० प्रत्य० विमशिनी, माग २, पृष्ठ २०८ । 





४. कामायनी, पृष्ठ ११० | 
५. देखिये यही प्रबन्ध, पृष्ठ ५ | 


अग्जुद्ध अध्या जोर सक्‍्छ भ्रमाता सन ११५९ 


कुछ मेरा हो! यह राय-मांव संकुचित पूर्णवा है अजानो । 
उक्त 'राग' नामक कचुक, जिसका स्वरूप 'छुछ मेरा है? के द्वारा प्रकट किया 
है, 'पूर्णता? नामक व्यापक शक्ति का 'सकुचित? रूप है। इसीलिए उसे यहाँ 
'सकुचित पूर्णता' बद्दा गया है। आगयमों में 'राग? नामक इस सऊुचित अददन्ता 
को अपूर्ण अहन्ता कह कर निन्दनीश माना ग्रण है'। शैबागम मतानयायी 
प्रसाद ने भी आगमिक “काम! के द्वारा मनु की अपूर्ण अद्दन्ता री निन्‍दा ही 
कराई है-- 


ठम अति अवोध, अपनी अपूर्णता को न स्वय तुम समझ सके३ | 
'राग' का, 'गुणारोपणमय अमिप्वत्ञर रूप भी मनु के व्यवहार में देखा ला 
सफ़्ता है। उक्त गुणारोपणात्मक अमिष्वज्ष या आसक्ति के ही कारण यह अपने 
दोपों को औरों पर डाछ कर अपने आप फ़ो और अपने कार्य ब्यापारों को शुण- 
शाली ही समझता रहता है-- 


इॉ अप ठुम बनने को स्वतन्न, 
सत्र कल्ुप दाल कर औरों पर स्पते हे अपना अछग तस्त" | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि शिवभाव की 'पूर्णता? नामक महाशक्ति, मनु की अत्यन्त 
शक्रुचित प्रमातवा अर्थात्‌ अपूर्ण अधन्ता में, “राग? नामक सकुचित शक्ति होकर 
उसके सबिद्गुपात्मक या शिवात्मऊ रूप का फ्चुक़ बन जाती है। 'कामः के 
अभिशाप हारा प्रसाद ने उसे इस प्रकार प्रकट किया है-- 


कभी अपूर्ण अइन्ता में हो रागमगी सी भहाशक्ति" | 


शिवभाब की “नित्यवा? नामक शक्ति सकुचित होने पर जीव को मायौय 
कहूँत्व से कलित अर्थात्‌ अवब्छिन्न करके क्रम अवमालनरूप 'कालः रुशा स्ले 
व्यपदिष्ट होती है | 'काल' नामक कछुक से फलित परिमितात्मा अपने शरीरहूप 
आत्मा में ऋ्रमलूपता का अनुभव करने छगता है, जैसे--कमैं कृश था, 'मैं स्यूछ 
हूँ", “मं स्वूतर द्वोऊँ गार, और फिर अपनी इस ऋमरूपता के अडुग्रार वह 
अपनी म्रमेयवस्पुओं पर भी मूत भविष्यत्‌ आदि की क्रमर्पता का आरोप ब्र्स्ने 
हम जाता है, जैसे, 'यह या', 'यह्द है', 'यद होगा।? | 





६, कामायनी, पृष्ठ १६२। 
२. काव्य और कछा तथा अन्य निदनन्य. प्रए ६३ | 
३. कामायनी, प्रष्ठ १६३ ॥ 
४, बद्दी । 


५४५ वही, पृष्ठ १६५ | 
६. देखिए, यही प्रबन्ध, परष्ठ ८३॥ 


१२० काइमोर शैवदर्सशन और कासायनी 


कामायनी के मनु की भूत, वर्तमान और भविष्य विषयक चिन्ता से यह 
मी प्रकार स्पष्ट है कि वह काल कलित जीव है | अपने काल कलित 
अयथांत्‌ परिमित प्रमाठ्त्व के दी कारण वद अपनी गमेय वस्तुओं पर 
भूत, भविष्यत्‌ आदि क्रमरूपता का आरोप कर रहा है-- 
भूतर्नचन्ता + 
वह उन्‍्मत्त विछास हुआ क्‍या १ 
स्वप्न रहा या छलना थी ! 
देव सृष्टि की सुस विभावरी 
ताशणओं को कलना थी | 
ञ्र् >८ 4 ञ् 
कुसुमित कु जों में वे पुलकित 
प्रेमालिंगन हुए, विदीन, 
भौन हुई हैं मू्छित तानें 
और न सुन पढती अत्र चीन! ३ 
इसी प्रकार जिस सुख़मय अतीत में दिगन्त सौरम से पूरित या और देव- 
कामनियों की चितवन एवं अग मंगिमाओं से मन को इरा कर देने बाली माद- 
कता व्यजित होती थीं उस अतीत का स्मरण कर जीव मनु दु-खातिरेक से 
सिददर उठता है-- 
चिन्ता करता हूँ में जितनी 
उस अतीत की, उस सुख की, 
उतनी ही अनन्त में बनती 
जाती रेखाएँ दुस कौ? | 
वर्तमान चिन्ता 5 
देव जाति, मिसका जीवित अश मनु है, के द्वास-चिछास और जयनाद आज 
मार्नों विपाद फी प्रतिष्वनि बन फर पवन प्रचारित हो रहे हैं-- 
अरे अमरता के चमकोे 
घुतलो ) तेरे वे जयनाद, 
बाप रहे हैं आज्ञ प्रतिष्वनि 
चन कर सानो दीन विपाद' | 





२. कामायनी, पृष्ठ ८, १०। २. बही, चिन्तासर्ग | 
३. वही, पु ६ । « !' 
४. कामायनी, पृष्ठ ७ | मे 


अशुद्ध अध्वा और सकल प्रमाता मनु श्य्शु 


देवजाति के लिए. “भमरता के चमकीके पतलो' जैसे प्रयोग को देखकर 
यहाँ यद शका हो सकती है कि मनु चत्र अमर देबजाति का प्राणी है तब्र उसे 
भायीय जगत्‌ का मत्यंजीव कद्दना कद्ठा तक उपयुक्त है! उक्त शकाफा 
समाधान यह है कि 'काम्तायनीः- वर्णित जिस देवजाति का सनु अश है यदद 
फोई छोकोत्तर न होकर भारत के सतसिन्ध प्रदेश में रहने वाली आगे जाति 
ही थी-- 
कीति, दीति शोमा थी नचती 
अरुण किरन सी चारों ओर, 
सत्तसिन्धु के तरल कर्णों में 
ब्रुमदल में, आनन्द विभोर' | 
प्रसाद जी ने अपनी अन्य रचनाओं में शस बात का स्पष्ठत उल्छेख क्या 
भी है ) इसके अतिरिक्त देवजाति के मनु को मायीय जगत का 'सक०! प्रमाता 
अथात्‌ जीव मानने का जो कारण दे चह यह है कि शैबागम ग्रन्यों में देवताओं 
को भी तीन मलों से मल्चिन बता कर जन्म सरणरूप सखति के मौक्ता 'सक्‍्लाः 
प्रमावा माना गया है? । 'अमस्ता? का दम्म भरने बाले देवों के छिए; 'पुद्गला ६ 
( जीव ) के तदुभव शब्द 'पुत॒लो? का यहाँ प्रयोग करके 'कामरायनी? के कयि ने 
भी डक्‍्त प्रकार की सभाव्यमान झका को छिन्नमूल कर दिया है | 
अविष्य चिन्ता 
मणि-दीपों के अन्चकारमय 
रे निराश पूर्ण भविष्य" । 
शैवासार्य उत्तलदेव के अनुसार उक्त भूत, वततगरान और भविष्य की क्रम 





१. बही, प्रष्ठ ९ ] 
२ 'सससिंन्धु के प्रबुद्ध तरुण आर्यो ने आनन्दवाली धारा का अधिक 
स्वागत किया ! --फाज्य और रछा तथा अन्य नियन्‍ध, प्रष्ठ ५० | 


३. ( के ) देवादीना च सर्वेपा भबिना निबिध महम्‌ | 
- ईश्वरसत्यमिज्ञा, भाग २-३ | १० | 
( खत ) सलत्रयोपरतता 'सक्ला? मायातत््वान्तरालवतिना। 
--मभहार्थमजरी थीका, पृष्ठ ३२ । 
४. पुथा--हिंसया परताबुद्धधा स्लेशेन च गलतोति पुदूगल , कर्मरीनप्ररोद्द 
चह क्षेत्र शरीरमेबात्मत्वेत जानान पाव्यत्वात्‌ पशुरित्युच्यते | 


--तप्नाल्लेकरीका, मांग ६, प्रष्ठ ११३ | 
५ कामायनी, पृष्ठ ७। 


श्ग्र काइमोर शैवद्शन और कामायनी 


रुपता के अनन्तर जीवात्मा सूयोदिय, द॒र्यास्त आदि नियत क्रमवाली बलुओं के 
क्रम से भूतकाल आटि की उक्त ऋमरुपता में भी मास, दिवस, प्रदर, पछ आदि 
की कल्पना करने छगता है'। मत मी भूत, बतमान आदि की उपयुक्त क्रमम्पता 
में फिर दिवस, पहर और क्षणों की क्रम-कल्पना करता हुआ इृष्टिगठ 
होता है-- 
प्रहर, दिवस स्तिने बीते अब 
इसको कौन बता सकता १ 
ऋ है अं 
जीवन तेरा कछुद्र अश है 
क्षण मर रहा उजाला में । 

मनु के इसी काछ-क्लित प्रमातृत्व को प्रकट करते हुए: प्रसाद जी ने लिखा 
है कि जीवात्मा मनु जय “नित्यत्वों अर्थात्‌ 'नित्यता के अक्म में भी भूत, 
मविध्य, दिवस, प्रहर, पछ आदि की क्रम कल्पना करने छगता है तब उसके 
शित्रभाव की नित्यता ही सकुचित होकर उसका “काछ” सशक कंचुके बन 
नाठी है-- 

मिध्यता विभाजित ही परछ-पल में क्राछ निरन्तर चले दला | 

परप्रमात्ता की जो व्यापस्त्व झक्ति है वही मात्रीय जगत्‌ के सक्ुचित 
प्रमाता अर्थात्‌ जीय पी 'नियति! बनती है, जो सब प्रकार से जीव का नियन्त्रण 
क्रवी है क्‍योंक्रि इससे रुद जीव अपने स्वांतन्‍्त्य स्वभाव ( शिवस्वरूप ) को 
जान नहीं पाता" | अतः अपने घ्वातंत्य से अनमिश जीव को सर्वत्र नियति ही 
नियमित करती है अयांत्‌ किंचित्‌-रूप वेद्य-अशों के तुल्य होने पर भी किस वेद्य 
(वस्तु) के प्रति बढ उन्मुस हो और किसके प्रति न हो,कौन-सी वस्तु उसकी प्रेय 
बने और कौन-सी न बने आदि में वह स्वतन्त्र न होकर नियति के बच्चीभूत 
होता है। अपने पूर्ण सवित्स्वरूष को न पहचान छेने तक बह नियति से परिबद 
रहकर मुस-दु स का मोक्ता बनता हैष् 


१. वालः सर्यादिसचारत्तत्तत्पुष्पादिवन्म था | 
शीतोष्णे वाथ तज्लक्व- क्रम एव स वच्चतः ॥ 
++इेशवस्पत्यमिशा, भाग २-२।१॥३ ॥ 


२. कामायनी, १० १७ ॥। ३. वही, पृष्ठ १९। 
४. वही, ० १६५ । 


५. तदेव तस्य स्वातत्य शक्तिनियविनामिका । 


यथा बद: पशुर्जातु स्वातंत्य॑ नेव विन्‍्दति ॥|-माल्नीविजयवात्तिक ररशा 
६. देखिए यही प्रसन्‍्ध, १० ८५ | 





अशुद्ध अध्चा और सकछ प्रमाता मम १२३ 


कामांयनीगत मनु फी परिस्थिति परवशता से यह स्पष्ट है कि जब तक यह 
अपने पूर्ण सवित्स्वरूप वो पहचान नहीं लेता तय तक वद्द अशुद्ध अध्वा पा जीव 
बना हुआ निरन्तर वियति नियमित रद्दता हैं। यह नियति निययन ही परवद्यता 

है, मिस्ते मनु अपने दु खो वा फारण बताता है- 

मन की परबशता मद्दादु-स' | 
जीवन से निराश हो यैठने वाले मनु को तप निरत करने, उसमें अनादि 
बासना जगारर नारी सयोग की सफ़द चाह उल्नन्न करने), नारी से सयोगर और 
वियोग कराने तथा इडा के प्रति उसमें राग और विराग जगाने में 
निर्यात सर्वन नियति ही जीयात्मा मत्ु के मनोमावों और कार्य ब्यापारों का 
नियमन करती है और मनु अपने स्वातन्त्य फे अशान के कारण 
विवश दोकर नियति के उस एक्छन शासन में भर्थाव्‌ भशुद्ध अध्या में अमि- 
ज्छुक की भाँति धीरे-धीरे चलने लगता है-- 
उस एकान्त नियति शासन में 
चले बिवश घोरें घीरे*। 

इससे स्पष्ट है कि मियति मनु में क्त॑व्य अक्तेब्य कमों की भावना जगा कर उसे 
पिविध प्रवार के कमी में प्रश्त फरती है" और तदनुकूल सु दु ों को भोगने 
के लिए उसे विवश कर देती है। जय छक वह अश्यद्ध अध्चा,--जिप्तमें जीवों फे 
क्मों का मियन्‍्नण नियति करती है,-- के मायीय प्रमाठत्व से ऊपर उठकर शुद्ध 
अध्या में पहुँच नही जाता तय तक यही क्रम खलता रहता है आर्ात्‌ नियति 
द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों पर अपना बश न होने के कारण वह झत्तिद्रिद बना 
हुआ नियति फे उन्धन मुक्त अर्थात्‌ स्वतन्त नियन्त्रण खेल को नेठा ताकता 


रहता है-- 
देखते थे अग्निशाला से कुदृहरू युक्त, 


मन चमत्कृत निज नियति का खेल उन्धन-मुवत | 
१, कामायनी, पृ० १५४ | 
२. नव हो जगी अनादि वासना 





मधुर प्राकृतिक भूख समान, 
चिर पर्णचत सा चाह रह्य था 
दन्द सुजद करके अमुमान । ->ामायनो, ए० ३४ । 
दो अपरिचित से नियति अप चाहती थी मेल |--बही, प० ८१ ॥ 
४. वही, घृण रे४ | 


५. नियति चछाती कर्म चक्र यह |--कामायनी, पु» २८६७ | 
६. वही, पृ० ८३ | 


श्र काइमोर शैवद्शन और फामायनो 


नियति के उक्त नियन्नण अर्थात्‌ बन्चन से अपनी मुक्ति ऊे लिए बह 
शकाश के मद्दा ओक' से अपने स्वातन्क्य में सहायक बनने की आफांता मी 
करता है-- 


उसके भी परे मुना जाता कोई प्रकाश का महा ओक 

बह एक झिरन अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सद्दाय 

क्या बन सकता है ? नियति जाल से मुव्रित-दान का कर उपाय ) 
नियति जाल से मुक्तिप्रदायी प्रकाश फे मद्दा ओऊक! की जगत्‌ से परे 
कल्पना और उससे अपने प्राण की आशा वाला मनु का यद्द विचार आत्मवादी 
शैयदर्शन से सम्बद्ध न द्ोकर अनात्मवादी दर्शनों से प्रभावित प्रतीत शोता है 
क्योंकि बन्धन के परिणाम, दु स से मुक्त दोने के छिए. एक प्राणकारी की 
अपेक्षा रपना और उस त्राणकारी प्रकाश के मदाओक! अर्थात्‌ चिदात्मा पी 
अपने से बाहर अर्थात्‌ जगत्‌ से परे कल्पना करना अनात्मवादी दर्शनों की 
विचारधारा है-- 

«“म्ायावाद बौद्ध अनात्मबाद और बैदिक आत्मवाद के मिश्र उपकरणों से 
संग ठत हुआ था | इसीलिए जगत्‌ फो मिथ्या-दुःसमय सानकर सब्चिदानन्द 
की जगतू से परे कल्पना हुई | 

>८ १4 4 

“(जम जिन छोगों में आत्म विश्वास नहीं था, उन्हें एक घ्राणकारी की 
झावश्यकता हुईं । प्रणतिवाली शरण खोजने की कामना--बुद्धिवाद की एक 
धारा--प्रांचीन एकेश्वरबाद के आधार पर ईश्वरभक्ति के स्वरूप में बढ़ी और 
इन छोगों ने अपने अवलूम्ब सोजने में नये-नये देवताओं की उपासना 
प्रचलित की? |! 

यहाँ दो प्रश्न उठ सकते हैं | पहला तो यह है कि क्‍या प्रसाद नियतिबाद 
को अनात्मबादी दर्शनों की विचारधारा का परिणाम मानते हैं? और दूसरा 
यह कि यदि ऐसा है तो “कामायनी' के नियति सम्बन्धी उल्लेख बाहुलय का 


सिर 3 ब्रौवादैत की आध्यवादी बिचारधात के साथ सामजस्प कैसे 
बेंठता है 





१. कामायनी, पृष्ठ १७०॥) 

२ शनि छा मुदूर वह नील छोक जिसको छाया सा दैला है, ऊपर-सीचे यह 
गगन शोक उसके भी पर सुना जाता कोई प्रकाश का मह्य ओक ।-वढी । 

है. काव्य और कछा तथा अन्य निब्रन्ध - रहस्यवाद | 


अशुद्ध अध्चा योर सक्षछठ प्रसाता मनु श्श्५ 


पइले प्रश्न का उत्तर यह है कि पोराणिक और मध्यकालीन साहित्य में 
विस्सित नियतियाद को ग्रमाद ने अपने प्रौदतम चिन्तन के क्षणों में अनात्म- 
बादी दाइनिक विचारधारा का ही परिणाम माना है| इस बात का 'सकेतः 
“इरावतीः उपन्यास, जो कामायनी स्वना के समझालीन चिन्तन और तदनन्तर 
प्रकाशित विचारों का फल है, में बौद्ध पात्र आजीवक को नियतिवादी कहने से 
मिलता है। प्रसाद ने आजीवक के मुझ से कहलाया है-- 

“अभी तो जा रहा हूँ | आगे जाने नियति ! छापों योनियों 

में भ्रमण कराते कराते जैसे यहाँ तक के आईं है, पैसे 

और मी जदाँ जाना दमा... ]? 

> रू 4 

नहीं, में तो, नियतिवादी हूँ जय सोना द्ोगा, सो जाऊँगा" ॥!? 
आजीवक के द्वारा कहछाये गये इन विचारों को प्रसाद की निज्नी मान्यता नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि आजीयक के उपयुंदूधृत कथन के प्रतिवादरूप में धनदत्त 
ने जो 7एन क्या दै उसमें स्प्टत प्रसाद की अन्तरात्मा की क्षोमपूर्ण अमि- 
व्यक्ति मिलती है-- 

“मे पूछता हैँ कि मगध ही ऐसा अभागा देश है क्‍या जहाँ टरिद्ध दार्शनिक 
उत्पन्न होते है १ जिसे कपड़ा नहीं मिला उसने सोच ल्या कि माता के गर्भ 
से क्या कपड़ा पहन कर आये थे | नस एक सिद्धान्त बन गया, नगे घूमने 
छगे। + + +पिर हाथ में झाट्‌ वाले दाशनिक ? शिर नहीं छुटा-जद्यधारी, 
अस्वस्थ हुए, पानी गरम कर के पीने छगे और ये सत्र सिद्धान्त बन गये | 
वाह रे मगध | ” 
धनदत्त के मुख से अभिव्यक्त कराये गए ये उपर्युक्त बिचार प्रसाद के उन 
विचारों से तनिक भी मिन्न नहीं हैं जो उन्होंने स्वय अनात्मवादी दार्शनिकों और 
उनके उत्तराधिकारिया की विचारवारा के सम्बन्ध में “रहस्यवाद? शीर्पक निबन्ध 
में अभिव्यक्त किए हैं? 

दूसरे प्रनन का उत्तर यह है कि 'काम्रायती! में नियति सम्बन्धी उत्तियाँ 
वही तक मिलती हैं जहाँ तक मनु मायीय जगत्‌ का मितप्रमाता है । जब वह 
मिठग्रमाठृत्य से ऊपर उठ कर अपने शुद्ध चिदात्मक स्वरूप-शाम्मव स्थिति- 
को प्राप्त कर लेगा है तर 'नियत्तिः के बन्‍्धन से मुक्त हो जाता है । इसी कारण 
"रहस्य? सर्ग में प्रत्यभिज्ञातात्म रूप दोऊर उसके झाम्मवस्थिति को प्राप्त कर लेने 





३, इरावती, पृष्ठ ७३ | 
२. इरावती, प्रष्ठ 3२ । ३, कान्य और कला तथा अन्य निबन्ध [ 


श्र्६ काइमोर शैवदर्शन और कामायनी 


के बाद “आनन्द सर में प्रसाद ने कहीं भी 'नियतिः शब्द का उल्लेफ नहीं 
डिया है| इससे स्पष्ट होता है कि प्रसाद काइ्मीर शैवदर्शन की भाँति नियत 
को जीवों की बन्धन दशा अर्थात्‌ मायाध्वा का ही तत्व मानते हैं। भायावा 
का यह तत्त्व, जिसकी पारिमाविर सशा कश्जुर है, कारमीर शवदर्शन-प्रतिपाटित 
आत्मा के विश्वात्मक विक्रास का ही एक अथोवता तेत्म है जिससे उत्तीर्ण होने 
पर ही प्रमाता अपने झड़ सबित्स्वरूप में विश्रान्त होता है। दुसरे झन्नों में 
अनात्मवादी दर्शनों की तिचाग्धार,--नियतिवाद को प्रसाद जिसका परिणाम 
मानते हैं, के निपयपू्ेऊ कामायनी में शैबाद्गैत प्रतिपादित आत्मवादी विचार 
धारा की धतिष्ठा की गई है। 

नैसा कि पूर्व कहा गया है मनु अभी मायीय भूमिका में स्थित आदृतस्वरूप 
प्राणी है। अपने ग्द्ध सवित्स्वरूप के आवृतत्व के ही कारण वह अनवच्छिन 
दोते हुए. भी अपने आप को अवच्छिल्न और अपूर्ण समझ रहा है। 
अपने में अवच्छिन्नता और अपूर्णता की मनु की यह अ्रक्‍्त्पना 
उसके अज्ञान का परिणाम है और यह स्वय इसके छिए उत्तरदाया है। 
इसी जात को ठत्य कर के 'काम के शाप में कहा गया है--पअपने कौ आधृत 
किए रही दिखछाओ निज कृनिम स्वरूप! | अपनी इस स्वपरिणद्वीत अवच्ठिन्नता 
के कारण वह ऊर्णनाम ( मकड़े ) की माँति अपने ही बन्धन से अपने आप पं 
गया है। इसी दाशंनिक तथ्य को रूद्य कर के प्रसाद जी ने मनु के 'नियनि' 
“नामक कझुक के सम्बन्ध में कहा है--- 

व्यापकना नियति प्रेरणा बन अपनी सीमा में रदे बन्द' | 
जो व्यापकत्व (स्वातन्व्य) है वही तो व्यापक (स्वतन्त्र) शिव है क्योंकि 'व्यापफता' 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रतार (स्वातत्यशक्ति ) व्यापक' अथात्‌ स्वतन्त शिव से मिन्‍न नहीं। 
अप उपयुक्त पंक्ति में प्रखाद जी का यह कहना संर्वथा सार्थक है कि “व्याप 
क्ता संकोचग्रहण से नियति बन कर अपने नियति नामक स्वरूप ( सक्ुचित 
स्वरूप ) से अपने आप को ही कल्ुकिव,---आइत-, किए हुए. है।” यही तो 


१ कामायनी, पृष्ठ १६० 

२ शिव की स़तन्तता नामक शक्ति को हो अन्य संशा व्यापकता द्द्जो 
सबोचग्रदण से नियति बनती है-- 

भात्य खतप्रताज्या कझक्ति प्कोचशालिनी सैब । 
-  ईग्याइत्वेध्ववश नियतममु नियमयन्त्यभून्नियति ॥ 





अशुद्ध अध्वा और सकल प्रमाता मनु श्र 


>क्षपनी सीमा में रदे वन्दः का दार्शनिक रहस्य है । शेवागम ग्रन्थों में इसके 
आरे में स्पष्टत कह्ठा भी है--- 
आमना बद्धयते घात्मा' । 


उपयुक्त विषेचना से यह निष्कर्ष पुष्ठ होता है कि मनु सायीय जगत्‌ का 
कचुकाबृत अथात्‌ सकुचित प्रमाता है जिसकी पारिभाषिऊ सत्ञा 'सकछ? प्रमाता 
है। उसके इस संकुचितप्रमाठृत्व से उसके सवित्स्वरूप अथात्‌ शियमाव की 
सर्वकर्तृत्व, सर्वशत्व पूर्णत्व, नित्यत्व और व्यापकय शक्तिस्वरूपता भी मऊुचित 
होकर क्रमश कछा, विद्या, राग, काठ और नियति रूप से उसका कुक पन 
गई है। 'कामायनी' में काश्मीर शैवदशन ये क्झुकों सम्बन्धी सिडात का मेरा 
यह अनुसन्धान और व्याग्यात्मक आलोचन आरोपणमूलक या आत्म परक न 
होकर विपय परक ही दे क्योंकि 'कामायनी! में काय नियद्ध काश्मार शवरर्शन 
के इस कुक सम्पन्धी सिद्धान्त का सुश्तण उल्रेस प्रसाद जा ने अपने रहस्य 
बाद? नागक निवन्ध में भी क्या है-- 

“शैवागम में ३६ तत््य माने गये हैं । ईइ्यर के कतू तय, स्वशत्व, पूर्णत्व, 
नित्यत्व और व्यापक्त्व दाक्ति वे! स्वरूप कला, विद्या, राग, काल और नियति 
माने जाते हैं। शक्ति सशोच के कारण जो इन्द्रिय द्वार से शक्ति का प्रसार एव 
आऊचन होता है, इन ब्यापक शक्तियों का वद्दी संकुचित रूप बोध फ्रे लिए है ) 
कछा सकूचित करत ल्वशक्ति कद्दी जाती दे ? 


भांया सहित पठक्घुका से आइतस्वरूप होकर जीवामा मशु किस प्रकार 

पाप पुण्य विकल्पना, मिथ्याक्त॒ त्थ और भोक्तृत्व के अमिमान के परिणामस्वरूप 

निरन्तर विपदाओं से व्ययित्त होते हुए इस जीवन और 

पाप पुएय जगत्‌ में दु ख ताहुलय का आरोप करता है, इसका सव्िस्तार 

बिक्त्पना विग्ेचन आगे के प्रष्टों में किया जायेगा | क्चुकों से मनु 

की दृष्टि मलविष्ट ( मल्नि ) हो जाने पर वह अपनी 

अपूर्ण रुचि से किद्दी बस्तुओं को सुखद और किन्‍्हीं को दुखद कश्पित करते 

हुए विधि निषेध वे जाल में उलझ जाता है। सुख-फल्पना के विचार से जो 

उसके लिए. करणीय (दिवेय) है उसे वह पुण्य समझ कर पाना चाइता है और 

जिसमें वह छु ख की कल्पना करता है उसे पाप समझ कर अपने से दूर हटाना 
चाहता है-- 





१ स्वच्छल्ल्तत्र भाग ४ जे, पटर १०३६० | 
२ काव्य और कछा तथा अन्य निबन्ध, पृष्ठ ४२। 


श्श्ष काइमोर शैवदशन और कामायनी 


हृदय-गगन में धूमकेदु सी 
पृण्य सृष्टि मे सुन्दर पप 
३ 3 
अरी पाप है, तू, जा, चल, जा 
यहाँ नहीं कुछ तेरा काम | 
शैवदर्शन के अनुसार इस पण्य पाप के वासनारूप कर्म के ही कारण जीव 
ससृति सहृति के अनन्त दु खों का भोगी होता है । अपने शिवस्वरूप का 
विमर्श हो जाने पर तो पुण्य और पाप उसकी स्वतन्त्र इच्छा के क्रीडासाधन 
हो जाते द और वह ( शिवयोगी ) उनके फ्छों से अस्पृष्य ही रहता है? | किन्तु 
अपने शिवस्वरूप के विमर्श से रहित होने के कारण मनु यहाँ परिबद्ध जीवमान 
है। अतएव वह अज्ञानवश स्व कल्पित अपनी उपयुक्त पाप-पृण्य की मेद-बिक- 
ल्‍्पना से जरा मरण की यातनाओं में चिर अशान्त है-- 
तुम जरा मरण में चिर अश्ान्त | 
और पुण्य पाप की (भावना से सम्पादित कर्मों के कतृत्व का अपने आप में 
अर्शत्‌ अपनी देद-अहन्ता में अच्यारोप फरके वह स्वय को कर्ता मान 
लेता है-- 
मैं शासक, चिर स्वतन्त, तुम पर भी मेरा 
हो अधिकार असीम सफ्ल, हो मेरा जीवन” | 
अपने इस मिथ्याकतृत्व के अभिमान से जीवात्मा मनु मिथ्याकर्तृत्व- 
अभिमान साक्षात्‌ दम्म का ही चलता फिरता मूर्तरूप प्रतीत होने लूगता हैं' 
और उसके उक्त मिथ्याकतृत्व के दम्म का जो दुसद परिणाम होता है वह 
उसी के निम्नाकित कथन से स्पष्ट है-- 
स्>य देव थे हम सब तो फ्रि 
क्यो न विश्यखल होती सृष्टि, 


अश्जुद्ध अध्या और सकल प्रमाता मनु कर 


अरे अचानक हुई इसी से 
कड्ठी आपदाओं की बृष्टि । 
देवलष्थि के प्राणी भी तीनों भर्ठों से आबद्ध होने के फारण सकछ! 
सशऊ मितप्रमाता ही हैं, यद् पूर्व कद्दा जा चुका है। भव- अपूर्ण अहन्ता में 
उनका अपने आप को पूर्ण या अमर समझना मिथ्याकर्तुत्य के दम्म के अति- 
रिक्त और बुछ नहीं-- 
दूसरा अपूर्ण अइन्ता में अपने यो समझ रह्दा प्रवीणों। 
इसी से तो आत्म प्रताए्णा के क्षणों में जीय मत अपने आप को अमरता का 
दम्म कहता है-- 
आज अमरता का जीवित हूँ 
मैं बह मीपण जजर दम्म* ) 
जीन के द्वारा अपने में मिथ्या-फतृ त्व का अमिमान करने का फारण उसका 
अशान है, जिससे बट शरीर में अहन्ता का अभिनिवेश करके समघ्त वेयों को 
देहाभिमान सर्वथा मिन्‍्नमाव से देखता है और "देह- 
्किलन अहइन्दा के बद्धामिमान के कारण अपनी अपूर्णता 
भोगार्साक्तननक को विषयसुस्धों से ग्राप्य तुष्टि से पूर्ण फरना 
चाहता है" | अशुद्ध अध्वा के परिवद्ध जीव का उक्त देह अइन्ता-अमिमान 
ही उसमें भोगासक्वित उत्पन्न करता है' | यही कारण है कि देइ-भइन्ता 
का अमिमानी जीय मनु दैदिक सुख को दो जीवन की चरम तृप्ति समझ- 
बैठता है-- 
दो दिन के इस जीबन का तो 
यही चरम सब बुछ है, 
इन्द्रिय. की अमिलापा नितनी 
सतत. सफ्छता पावे, 





२. बह्दी, एृछ ९॥. २. चही, पृष्ठ १६१ ॥ ३ बह, पृष्ठ १८] 
&. मायाशफ़िक्तमेदात्‌ ब्यतिरिक्तानेव सतो यदा मिमीते तदा तैरेव मेमैस 
पराशरूपै पाशित- | --ईश्वस्थन्यमिशाविमर्शिनी, भाग २, 7० २२० । 
५. बाह्यात्मा ( स्थूछदेदबान्‌ ) तु तदा देवि सुडक्तेडसी विषयान्सदा । 
-स्वच्छन्दतन, भाग ६, पटल ११८७ [| 
६, देहामिमान ण्प़ भोगासक्तिजनक' मुक्तस्प तु तदपायात्‌ भौगविष- 


यादचिरेव। --विश्ञानमैरव विश्वति, पृष्ठ ६४ | 
९५ क० का०ए 


१३० काइमोर शैवद्शंन और कामायनो 


जहाँ दृदय की तृप्ति बिछासिनि 
मधुर मधुर कुछ गावे'] 
स्वच्छन्दतन्र के अनुसार जीव अपनी इस भोगासक्ति के कारण ञ्ली 
आदि भोग विपयों को अत्यन्त उसच्कृष्ट मानने छगता है?'। कामायनी के 
जीव मनु में भी यह प्रवृत्ति स्पष्तया परिलक्षित होती 
भोगाप्तक्ति का फठ है। बह भोग्या नारी की जडबेह के अस्थिर सौन्दर्य 
को मजमुग्ध होकर निरसने छगता है-- 
एक झिटका सा छूगा सहर्ष 
निस्खने छगे लुटेसे मौनरे। 
और “कामिनी के अधरों के मधु रस! को पाने में ही बह अपने अत्त 
मिखारीपन की तृप्ति अनुभव करने लगता है-- 
में अतृस आडोक-गिखारी ओ प्रकाश ब्ाहिक्रे [ बता, 
करन डूवेगी प्यास हमारी इन मधु अघरों के रस में? 
मनु अपने अजश्ञान के कारण यह नहों जान पाता कि नारी ( इडा ) को 
भोग्या बनाकर मैं जिस आनन्द वी प्राप्ति के लिये व्याकुछ हूँ वह तो पहले से 
दी मुझ में वियमान है, स्लीसग तो उसकी अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। 
किन्तु आनन्द की शुद्ध-द४ि, शैवागम ग्न्थों के अनुसार, तत्व ज्ञान होने पर 
ही उपलब्ध हो सकती है।" तत््वदथ्टि की अनुपलन्धि से ही तो सकुचित 
प्रमाता मनु अपने आपमें भोक्तृत्व का आरोप करके वासना तृप्ति को ही सब 
छुंछ समझ लेता है* और विषय सुख्तों की अभिलापा से इधर उधर भदढफता 
१. घामायनी, पृष्ठ १३० । 
२. स्न्यादयों ये विषया तदेव पर प्रकृष्ट बस्त्विति ब़्ते | 
“स्वच्उन्दतन्न टीका, माग ६, पृष्ठ ७१ । 





३. फामायनी, पृष्ठ ४५ । 
४. कामायनी, पृष्ठ १८४ । 
4. यत्मुसत अद्यमतस्वस्प तत्सुज़ स्वाक्यमुच्यते | --विज्ञानमै रव, इलोक ६९ । 
यत्‌ अक्न उत्तस्य सु् प|्झानन्द , तत्‌ सु स्वकमेय स्वक््यम्‌ 
आत्मन एवं सन्बि, न अन्यत आयात मावयैत्‌ ) ख्रीसगस्तु 
अमिव्यनिकारणमेव, यत स्वक एबं स आनन्द | 
--विश्ञानभैस्व विद्वेति, पृष्ठ ४९। 
६. चासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उछटी मत्ति का व्यर्थ छान । 
डर -+कामायनी, प्रष्ठ १६२ । 


छः 


अशुद्ध अध्दा और सकल प्रमाता मनु १३१ 


रहता है, किन्तु उसे प्राप्ति सुखों की न होकर अनिच्छित दुखों की ही 
होती है-- 
अमिलपित वस्तु तो दूर रहे, दँ मिले अनिब्छित दुखद खेद | 
और अपने आनन्द त्वमाव ( शिवत्व ) का प्रत्यमभिशान न होने तक बह अपने 
मिम्नाकरत कथन का मूर्तिमान्‌ उदाहरण बना हुआ इष्टिगोचर होता है--- 
में सुरभि खोजता भवकूँगा 
बन वन बन कसतूरी कुरग' । 
निश्चय द्वी, मतु अज्ञानश अरने ही अन्तध्य रस की उपलब्धि के लिए. 
बाह्य विषयों को व्शेलता फ्रिता है और जब्र तक आत्मशानी गुर आदि का 
अनुग्रह नहीं होता तन तक आपने चिस्वमात्र के आछोझ के अनुदय से उसका 
देह अहन्ता-अभिमान विगछित नहीं हो सकता । 'इडा' के समुख व्यक्त थद्धा 
का निम्नाकित कथन इसी ओर सकेत करता है-- 


अपनापन चेतन का सुखमय, 
खो गया, नहों आलोक उदय । 
और उसे अपने आनन्दमप स्तातन्भ्य-स्यभाव का विमश भी नहीं होता है । 
चेतन ( चिदृरूप ) परमशित्र का “अपनापन?? उसका स्वातन्नय-स्वभाव 
है और अपने स्वाव्ूप-स्वमाव का विमश है पूर्ण आनन्द है। झेनों ने रप- 
श्त अन्यनिरपेक्षतारूप स्वातन्थ्य को आनन्द कहा है | इस 
ज्ञोष फे कर्म / आनन्द ( स्वातन्त्य ) का माया द्वारा विलोप हो जाना दी 
अन्धन जीवता ( सकुचित प्रमातता ) है, जिससे जीब अपने अक्त 
घ्वावनूय-स्वभाव के पुन उन्मिपित मन होने तक भेद- 
विकल्प से कर्म रत रहता है। जीव दशा में किये गये ये कर्म ही कहुंत्व- 
अमिमानी जीव के बन्धन बन जाते है और वह जीव सऊकीट की मॉलि स्वक्ृन त्त 
कमों अं होकर विश्व-्पथिक्र बना हुआ निरन्तर क्छेशों को सहता 
जाता ६-- 





१. कासायनी, पृष्ठ १६४॥ पु 

२. काम्रायनी, पृष्ठ १५२ | 

३. कामायनी, दर्शनसर्ग, पृष्ठ २४१ ॥ 

४. अन्यनिरपेश्नदैव परमार्थत आनन्द , ऐश्व्, स्वातत्य, चैतन्य च। 


+ «४--इसस्पत्पमिश्ा विमर्धिनी, भाग ३, पृष्ठ २०७ । 


१३२ काइमोर दीवदशन और फामायनी 


मनु मेरा नाम सुनो बाले ६ मै प्रिधय पथिक सद् रद्द क्रेश' | 
छोक पर्िक ( संसारी, जम मरण वी सखतियुत्त ) भरे जाब मु ये कटेशों का 
एक्मान्न फारण उत्तवे स्वराप बोध पी अरयाति ( अशात ) दै। इसी अपन 
के परिणामस्वस्प वद अशुद अध्या का पीए मु अपो क्‍्मों थे मुसद्ध प 
आदि फर्छों फो भोगो पे छिए नियति नियन्ध्ित है | 

अशुद्ध अप्या फो पर कर श्रुद्ध भप्या में पहुँचने एर दी बह कर्ममुत 
( संउतिकारण कमों से मुच ) हो सकता दे। संखति ये देतु फर्मों से 
मुक्त द्ोने फे फारण हो माया से उत्तीर्ण 'विशानाउल और शुद्ध-अप्या के संघ, 
मन्प्रेश्वर आदि प्रमाताओं की जन्म-मरणरूप संखति नहीं होती' 
जैसा ऊपर कट्दा जा चुका है, आात्म-स्वरूप का अशान ही 
बन्धन है और बन्धन का डी नाम परवशता है। परवश्चता 
को ही प्रसाद जी ने मद्दादु स फ्टां है-- 

मन की परवश॒ता मद्दादु परे । 
न केवछ कश्मीर के शैव आचार्यों ने, जिनसे कामायनीकार फो विचारधारा 
प्रभावित है, अपितु मद्गामारतकार मददपिं वेदब्यास ने भी परवशता को समस्व 
दु सो की जनयिन्नी बतछाया ह-- 
स्वव् स्व॑ सुल परवश तु स्व॑ दु खम्‌ । 

इसका फारण यह है कि उपयुक्त “अपनापन चेतन का सुस्तमय” ये 

'अपनेपनः अथात्‌ अपने सर्वशातृत्व कर्तृत्व-स्थमाव, का प्रत्ययमर्श मे होने से 
अडाना जीव परमशिव की आमासरूप जगल्लीरा को 
जीघ मनु छारा सप्तार में छत्र क्रीडामात्र न समझ कर यथाथ समझ टेता 
दुग्ख बाहुल्य का आरोप है तय भेद विकल्प से कोइ वस्तु उसे सुफ़मब और 
कोई दु खमय प्रतीत होती है। बन्धन मोचन के 

इस पारमेश्वर विश्व खेछ को अशानवश ययायंतर दुखमय मान छेने के 


बारण $ससारी जीव मनु अपने परिशुदध-स्वरूप की प्रत्यभिश्ठा नह्दीने ठक 
ससार में दु सबहुल्ता का आरोप कर कभी इसमें सुनता है-- 
डु ख़ जछधि का नाद अशर । 


परवशता दुख 





१ कामायनी, पृष्ठ १६९ । 
२ निष्कर्मों हि स्थिते मूल्मलेज्प्यश्ञाननामनि | 
वैलिब्यकारणाभावान्नोरष्व॑ सरात नाप्यच --( विज्ञानकेबली 9 ॥ 


ऊ+वचाओक, भाग ६, आ० ९९०-६२) 
३ कामायनी, पृष्ठ १५४। ४ वही, पृष्ठ ८। 


अशुद्ध अध्चा ओर सकछ प्रमाता मनु १३३ 


और कभी जीवन को दु समय देखकर अनुमव करने रुगता है-- 
कलियों जिनको मैं समझ रहा वे काँटे तिसरे आस पास | 
इसी प्रकार कमी विश्व में ढुख की आँधी और पीडा की लहरें उठती हुई 
दिज़ाई देती हैं-- 
विश्व, कि भिसमें दुफ़ की ऑधी 
पीडा की लददरी उठती' | 


तो कभी उसे यद जीयन विकट पहेली जान पडता हैं और वह इस ससार को 
इस्द्रजाल समझ कर इससे दूर मांग जाने में ही अज्ञानवश “इ खन-मुक्ति का 
उपाय! हढने छगता है-- 
सोच रहे पे, जीवन सुख् है ? 
ना, यह विकट पहेली है, 
साग अरे सन ! इन्द्रजाल से 
कितनी ब्यया न झेली है* 


मत्त के द्वारा इस प्रकार ससार में दुख बाहुल्य देखना उसकी जीघ प्रकृति के 
सर्थया अतुकूछ है क्‍योंकि शैव दाशंनिकों के अनुसार देश कार आदिसे 
परिच्छिन्न ( कचुर-आवेशित ) अश्ञानी ( अल्पश ) जीबों को यह विश्व विमीपक 
ही प्रतीत होता है | परन्त अपनी सविद्रूपता ( शिवता ) का बोध हो जाने 
पर तो सन कुछ शिवस्वरूप दी दो जाता है*। 

यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत छोता है कि सकुचिय 
प्रमाता मनु के ऊपर उद्धृत विश्व के हु स-याहुल्‍्य सम्बन्धी विचार दिवभक्त 
प्रसादजी की व्यक्तिगत मान्यता के सूचक न होकर भायीय सृष्टि के अज्ञानीबीव 
भनु के परिगित प्रमाठृत्य के निरूपक हैं | एक विद्वान्‌ ने कामायनीऊार प्रसादजी 
के सम्बन्ध में कटद्दा है कि--“उनकी दृध्ि में ससार के अन्तर्गत सुझ्ध की 


१, कामायनी, पृष्ठ १५८ । 

२. वही, प्रष्ठ २२३। 

३. वही, पृठ्ठ २२९ | 

४. यदेतस्यापरिशान तत्स्वातत्य हि वर्णितम्‌ ) 
स एवं खल संसासे जडाना यो विमीपक | 


+-वोवपचदशिका, सछोक ११ | 
५, शिवस्तोनावली, स्तो० २०१२ ॥ 





श्व्छ काश्मौर हौवदशन और कामायनी 


अपेक्षा दुख का आधिक्य है' |” किन्तु दगे उक्त मत असत्य प्रतीत होता है। 

अपनी प्रारम्मिक कृतियों में प्रसादजी की दुःख 
प्रसादजो की दुःख सम्प- सम्बन्धी मान्यता चाद्े जो रही हो पर अनुमव के 
न्थी व्यक्तिगत सान्यता परिपक्व दिनों में रचित कामायनी-काब्य में तो 

उन्होंने विश्व को चिति कौ स्वातंन्य-लीछा बतछझ 
कर सुख और छुख़ दोनों को समभाव से प्यार करते हुए जीवन को सुख-दुख 
की मधुमय धूप छोँइ3 उम्ज्ञ कर अपने सवित्त्‌ स्वरूप की पूर्णता के विमश में 
विभ्रान्त होने के लिए. ही पुनः पुनः भ्रद्धा-सुख से आम्रह किया है। उनके 
अनुसार ससार के दर्ष-शोक वस्तु सत्य न होकर चिति-कल्पित हैं-- 

संसति के कल्पित हप शोक, * 
परमार्थतः हथ॑ और शोक आननन्‍्दघन परमशिव को आनन्द-लोला के ही 
अग हैं। अत. उन्हें आनन्द फे अन्यथाभाव में अद्ण करना स्वयं एक अणता 
मा परमशिव अपनी सवातश्य-क्रीड़ा के प्रकाशन के छिए अपने आप ही अपने 
अत 
उलझन की मीठी रोक थे" 
की कहपना करता और मिदता रद्दता है, यहो उसका स्वभाव है । किन्तु 
अपने शिव-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हुए बिना जीव मल को रेसी प्रतीति नही 
होती । 
फामायनी के इस अन्त साय के अतिरिक्त यदि इम आचार्य नन्ददुलारे थी 

वाजपेयी के शब्दों पर अविश्वास म॒ बरें तो यह पूर्ण सत्य है कि कामायनी के 
प्रणेता शिव-मक्त प्रसादजी को शिव के स्वातंत््य के स्फुरणरूप सुख-दुःख दोनों 
ही समभाव से आस्वाद्य थे और थे संसार में दुःख का आधिक्य स्वीकार नहीं 
करते थे। प्रसादनी के साथ हुईं अपनी बातचीत का उल्लेख करते हुए. वाजपेयी 
जी ने लिखा है-- 


१. फामायनी में काव्य, सस्कृति और दर्यन, पृष्ठ ४४५ | 
२. अरे स्ग-अंबुर के दोनों, 
पल्लव हैं ये भले बुरे, । 
एक दूसरे की सीमा हैं 
क्‍यों न झुगछ को प्यार करें १ --कामायनी, पृष्ठ २१०। 
३. कामायनी, पृष्ठ २४१ । 
- ४ वही, पृष्ठ २३५। 
५. कामायनी, पृष्ठ २३५ | $ 


अञुद्ध अध्या और सकछ प्रमाता मन्नु १३५ 


“बहुत दिन नहीं हुए: जञ्र वे ( प्रसादजी ) छुझ्ते कह रहे थे कि मत्येक 
झरीरूघारी को शिवरूप जानकर ही मैं 'आइये प्रभु? कहा करता हूँ। निश्चय ही 
इन अनन्त शिवरुप प्रमुओं में अमृत और हलाइल की असख्य मात्रायँ 
मिलती ह, किन्त शिव के उपासक को वो ये दोनों ही समान रूप से 
आध्वाद् हैं! ॥? 


श्री बाजपेयी जो के द्वारा पाठकों तक पहुँचाये गये असादजी के उपयुक्त 
मत को यदि उनकी ही वाणी में सुनने का भाग्रह हो तो उनके 'प्रेमपथिक' की 
निम्नाक्ति पक्ति पर्यात्ष दोगी-- 


जीवन फ्रे पथ में सुख दुख दोनों समता को पाते हैं ) 
असाद जी की उपयुक्त मान्यता एक प्रकार से काश्मीर शैयददान के स्वातत्य- 
सिद्धान्त की ही अभिन्‍्यक्ति है क्योंकि शैयद््शन के अनुसार एक परमशिव ही 
नाना शरीर घारण कर अपने छीछा-स्वमाव से अशेप विश्व-रूप से स्फुरित हो 
रहा दे! । अनन्त रूपों में आत्म अबभासन करके भी वह एक ही परमा्यंसत्ा 
है। जन सन छुछ उसी में है और यही सब्र में हैं तय सर्वत्र समभाव ( सम 
रुसता ) ह्वी तो बियमान है-- 

समरस है नो कि जहाँ है? । 

परन्तु अशानी जीवों को ऐसी तत्त्व प्रतीति नहीं होती। 

निष्कर्ष यह है कि कामायती का मत “चिन्ता? सर्ग से लेकर “दर्शनः स्ग 
के (प्रथम दल दर्शन! के पूर्व तक अशुद्ध अष्चा का 'तकछ? प्रमाता दे, जो माया 
आदि पटक्चुकों और आणव आदि मछ्यय से पूर्णवया परखिद्ध होस्र देह 
अहन्ताभिगान से अपने फो कर्ता और भौक्ता मानते हुए अपने भेद विकल्प 
से ससार के माना दु सो की भौगठा है। 'नरा मरण से चिर अशान्तों मनु 
विश्य-सष्टि का आदि मानव (जीव ) दै और उसकी सन्तति आज का मानव- 
लगत्‌ भी उससे किसी प्रकार मिन्‍न नहीं दे | 


मनु के जीव-स्परूप के विवेचन के अनन्तर अब हम इटा के स्वरूप पर विचार 
फरेंगे क्योंकि दाशनिक दृष्टि से इडा भी अश्युद अध्या का ही एक मितप्रमावा 





२. जयग्चकरप्रसाद, एड ९५९।॥ 

२३, धरम पय्िऊ, पूछ २९ | 

३ अशेषविश्यात्मना पस्मेश एवं स्कुरतीति | न 
+-खच्छन्टतत्र टीझा, भाग ६, पृष्ठ १७ | 

४. फामायनी, पृ० रेट | 


१३६ फाइमीर शैवद्शन और कामायनी 


है। उसमें कहीं आशा', कही ग्ानि और कहीं ममता, धृणा' आदि मेद विर- 
जपों की अवध्थिति यद यजित करती है कि वह ( इंडा ) भाया विमोद्दित सकु- 

चित अमाता है, क्योंकि जो अपूर्ण होता है 
इड्ढा : अशुद्ध अध्वा फा जीव उसी में आशा रूप अपेक्षा होती है । परिपूर्ण 

में तो अपने से भिन्न का अमाव होने से न किसी 
की आशा ( अपेक्षा ) होती है और न ममता एब घ्रूणा आदि होती हैं। जय 
अपने से अन्य कोई है ही नहीं तय किसके प्रति ममता द्वोगी और द्सिर्रे प्रति 
शृणा | ये सब मेद विकल्प तो मितप्रमाता की परिमितदृष्टि के परिचायक हू, 
जिनसे जीव अपने आप को ही परियद्ध करता है*। उसके “मन में अधीरता! 
और 'मस्वक पर विपाद की विष रेसाए की स्थिति यह प्रकः करती है कि माया- 
कृत स्वरूपविपर्यास से इडा अपने सवित्स्वरूप को विस्ट्ृत कर वेद्यप्रतिध्रिम्गनवती 
जड बुद्धि में 'अहन्ता अमिनिवेश? कर चुकी है, क्योंकि शैवदर्शन के अनुसार बुद्धि 
में अदन्ता अभिमान दृउ होने पर बुद्धिप्रमाता 'म ढु सी हूँ 'मैं सुसी हैँ ऐसा 
अनुभव करने छगता है' | इसके अतिरिक्त सुस, हु थ्र आदि सत्य, रजसू आदि 
शु्ों का कार्य है और गुण ही वे मछ है जो जीव के चित्स्वहूप को मलिन कर 





१, इसमें अय तक हूँ पडी इसी आंशा से आये दिन मेरा । 
--फामायनी, पृष्ठ १६९ । 
२, इडा उज्लानि से भरी हुई बस 
सोच रही बीती बातें, 
घृणा और ममता में ऐसी 
बीत जुकीं कितनी रातें | 
वही, प्रष्ठ २०७ | 
३. अख्यातिषशात्‌ मिययाविकल्पै इत्य आत्मान बबच्नाति । 
--भरमार्थसार टीका, प्रृष्ठ ६९ ) 
४. बह इडा मल्नि छवि की रेखा, 
ज्यों राहु ग्रस्त सी शशि छेखा, 
जिस पर विषाद की विष रेखा 
“+-कामायनी, एष्ठ २३६ ॥। 
५. देखिए यही प्रभन्ध, पृष्ठ १११। 
२. गुणन्रय सत्त्वादि, तदेव मलम्‌ | 


““स्वच्छन्दतत्र यीका, भाग ५आ, पृष्ठ २७४ | 


अशुद्ध अध्वा भौर सकछ प्रमाता मनु श३७ 


उसमें समवाय-सम्बन्ध से स्थित रहते है" | उक्त गुण आदि मर्छों से सकुचित- 
अमाता होने के कारण ही आत्म-लनि में डूपी हुईं इडा अपने लिए कहती है- 
मैं आन अकिंचन पाती हूँ, 
अपने को नदी सुहाती हूं । 
और श्रद्धा से अपने अपराधों की क्षमा मॉग कर आत्म-शान की चाइना करने 
डगती है-- 
दो क्षमा, न दो अपना पिराग, 
सोई चेतनता उठे जाग? ] 
यहाँ “सोई चेतनता” का तात्पय मेर-धी ( माया ) से विल्प्त इडा की अपनी 
चिद्रूपता की अभेद प्रतीति से है, जिसके अभाप में 
इड़ा के कंचुक बह भेद प्रिकल्पजनित उक्त सुप-दु ख, आशा निराशा 
आदि से विकल है | इडा के उपयुक्त मेद प्रत्ययमश 
पर विचार करने से यद्द भी प्रकय होता है कि वह माया आदि क्चुकों से आते- 
हे जीव है| उसके काछ कछित अमातृत्व को स्पष्ट करते हुए भ्रद्धा कहती 
तू रुक रुक देखे आठ पहर, 
बह जडवा की स्थिति भूछ न कर * ) 


शरीर, घुद्धि आदि वेद्यरूपों में अहन्ता-अमिमान दृढ होने पर ही सरुचित 
अमाता नित्यता में जन्म, जरा, मृत्यु, पछ, प्रदर, दिन, वर्ष आदि से विभाजन 

करता है और भेद-विमर्ग की परिमितदृष्ठि से शिन्तित एवं दु्खित 
काल होता है। 'अछण्ड जीवन धारा की नित्यवा ( नित्यत्य वरिमश ) के 

स्थान पर यह क्रमर्पता का प्रत्ववमर्श ही “काल! नाप्रक क्सुक है 
जिससे इडा कचुकित ( पाशित ) है | शेवद्शन के अनुसार जडता का तात्मय 
प्रकाशरूपता की परिच्छिन्नता है, यह पूर्व कद्दा जा चुका है। परिच्छिन्नप्रफाशता 
ही जीवता है। जो अनबच्छिन्न प्रकाशस्वरूप है, वह तो साक्षात्‌ शिव ही है, 
उसका विमश द्वैतात्मक ( मेदात्मऊ ) न होकर अद्वैतात्मक होता है। अत 





१. ततश्च तस्मात्‌ पशो- शक्तिमत्वन शकक्‍यमानात्‌, भेदेन यत एवानि 
सत््वादोनि, तत् शक्तयों ब्यत्तिरिकमुक्ता, इति नोच्यन्ते, कि तूपकरणत्वाद गुणा! 
ड्त्युच्यन्ते | 

+--ईवस्प्रत्यमिशा विमशिनी, भाग २, प्रष्ठ र५६। 
२५ फामायनी, एप २४० | ३. वही । 
४. कामायनी, ए४ २४१ । 


श्श्ट काइमोर शैवदशन और कामायनो 


अजण्ता की स्थिति” के प्रयोग में यहाँ स्पष्टत इडा की जीवदशा का उल्लेख 
किया गया है। 

इडा के सवित्स्वमाव की स्वश्त्व शक्ति भी उसकी जीनरूपता में सकु 
चित होकर किंचिज्तत्वरूपा त्रिद्या बन गई है। इसी किंचिज्शत्व उन्मीलन 
बाली परिमितवेदन शक्ति के काएण इडा शिवयोगी सनु के दिव्य तपोबन में 
श्रद्धा के सम्मुख अपने जीवमाव की अज्ञता ( अल्पशता ) को स्वीकार करती 
हुई कहती है-- 


भगवति | समझी मैं, सचमुच 
कुछ भी न समझ्ञ यी मुझको, 
सत्रकी ही भुा रही थी 
अम्यास यही यथा मुझको") 
उक्त वार कलना तथा किंचिज्ञता के दी कारण इडा में सबंकतृत्व के स्थान 
पर घुछ ही ( सीमित काय ) कर सकने का सामथ्यं ( फिंचित्कतृत्व ) शेष रह 
गया है-- 
मने जो मनु | किया उसे मत यों कह भूछो' । 
अपने क्तूंत्व से सम्पन हुए कार्यों के लिए; इडा के द्वारा उपर्युक्त पक्ति में नो 
किया! प्रयोग “कार्य” की अवच्छिन्नता प्रकट करता है, क्‍योंकि 'नो? 'सो! के 
प्रयोग परिमितत्व के ही व्यजक हिं। “जो? “सो? अयबा “ऐसा? “वैसा? विशेषणों 
का अयोग अयच्छिननता का सूचक है। सर्वेक्तृत्व तो अनवच्उिन्न होता है। 
इसके अतिरिक्त यहाँ “जो किया” में विद्यमान 'जो! कर्ता से भिन्न कार्य 
फछा का निर्देशक है । अत इडा का कर्तृत्व यदाँ कार्य से अनारूषित अनव 
ड्छिन्न 'अहः रूप परामशमय न होकर कार्य से आरूपित होने के कारण 
शुद्ध न होकर मायाय है? | और जो काछ-कल्ति मायीय ( परिमित ) क्तृत्व- 
सामथ्य है वही किंचित्कर्दृत्वरूपा 'कछा! है| 
राग और नियति नामक कंघुकों का स्वरूप ययपरि इडा फे फामायनीगत 
चदिन सें यूर्ण स्पष्ट नहीं है हिन्द उक्त काल, विदा और कछा से क्चुकित इडा 


के जीव स्वमाव में सग और नियति की अवस्थिति अप्रकट होते हुए. मी 


चिद्या 


अशुद्ध अष्बा और सकल प्रमाता मनु श्३९ 


अवश्यंभावी है | इसका कारण यह है कि उपयुक्त “तू रुक-रुक देखे आठ पहरः 
थाली कार कछना से इड़ा का व्यापकत्व” क्षीण दो गया हे' और वज्यापकत्व 
पी यद क्लीणता द्वी जीव का 'नियति! नामक कचुक बनता है। अतः इड़ा की 
जोवरूपता में “नियति? नामक कचुक भी है। इस प्रकार इड़ा भी मावीय 
जगत्‌ का कंचुकावेष्टित जीद है | यही कारण है कि परमभाव विश्वान्ति फे लिए. 
ग्रसादजी ने इड्ा को 'स्वसूप-विभ्रान्तः शिवयोगी समर के तपोवन में पहुँचाया 
है, जहाँ उसे सामसस्यपूर्ण दष्टि का आनन्दव्यभ होता है ) निष्कर्ष यह है कि 
मनोवैश्ञानिक रूप में इडा का चाहे जो रूप स्वीकार किया जाय पर कामायनी 
में चित्रित उसके स्वरूप पर, शैबों की दाशंनिक दृष्टि से, विचार करने पर तो 
बह ( इडा ) हगारे सम्मुख एक मायीय प्रमाता के रूप में ही आती है। हाँ, 
यह अबश्य है कि बह मनु के जीय स्वरूप से थोड़ी उन्नत दशा का जीव है, 
मत देइप्रमाता है वो इड्ा बुद्धिपमाता है । 

यहाँ प्रध्न किया णा सकता है कि इड़ा मी जत्र मठु की ही माँति कंचुका 
बेश्ति मितप्रमाता है दम उसे मनु से उन्नत दशा का प्रम्ाता मानने का क्‍या 
फारण है 

इसका उत्तर यइ है कि मनु प्रछ्य-पूर्व की जिस देवजाति का प्राणी दे इड़ा 
उसको बुद्धि या चेतना प्रदान करने वाली मानी गई है। इस प्रतीकात्मफ 
व्यक्तित्य के अतिरिक्त उसका यहाँ दूसरा व्यक्तिज्व भी है, जो उसे बुद्धिवादिनी 
सिद्ध करता है । 'इड़ा! सगे में वह गजु को बौद्धिक विशान अर्थात्‌ श्रुद्धिवाद की 
ओर प्रेरित करती है-- मु 

हो तुम हौ हो अपने सहाय १ 

जो बुद्धि कद्टे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाय । 

स्वयं मनु भी आगे कद्दता है-- 

जवलब छोड़ कर औरों का बत्र बुद्धिदाद को मपनाया। 
मैं बढ़ा सहज, तो रब बुद्धि को मान्ये आज यहाँ फाया ॥। 

इससे स्पष्ट शो जाता है कि इड! में बुद्धि दत्य को प्रधानता है अर्थात्‌ वह 
बुद्धिप्रधान प्रकृति की नारी ( जीव ) है। अतः उसका भ्रमातृस्वरुप मनु के 
प्रमातृत्वरूप से उन्नद कोटि का है। दूसरे, इड्टा महाचेतना ( चिति ) को विश्व 
को सूछ सत्ता मानती है यद्यपि उसे चेतना के उक्त स्ररूप को असुमूचि 





१. दिक्कालादिरक्षणेन व्यापकर्त बिदन्यते | 
+-इअस्पत्यभिश विमर्शिनी माग १, प्रूष्ठ ११० 
६ पाद-ठिप्पणी ) 


१8० काइमीर शैवद्शन और कामायनी 


नहीं है और इसी कारण, थ्रद्धा के शब्दों में, उसने “चेतनता का भौतिक विभाय 
कर, जग को वॉट दिया विराग |” इडा का यह चेतनता सम्नन्धी बोध, अनुभूति 
के अभाव में, अपूर्ण अब्ब्य है, डिन्तु ऐसा होते हुए भी यह मनु के एव- 
द्विपयक आपूर्ण बोध से निश्चय ही उन्नत फोडि का है। अत इडा वो मनु से 
जन्नत दशा का 'बुद्धिप्रमाता” मानना युक्तिसगत ही है। 


भद्धा के स्वरूप का परिशान मनु को दिये जाने वाले शैवशाप्न के अदेतो- 
पदेश का ही एक श्रग है और वह अनुग्रह शक्ति के रूप में इस सखति में 
अवतीर्ण शुद्ध अध्वा की प्रमात्री है। अतः उसके 'शुद्ध-प्रमाठृ? स्वरूप का विनेचन 
यहाँ अशुद्ध अध्या ऊे अन्तर्गत ने करके आगे के अध्याय में क्रिया जायगा | 


झआध्याय ७ 
भ्रद्धा द्वारा मनु को शैत्राद्ेत दर्शन का उपदेश 


गत अध्याय में मनु के जीवमाव का स्वरूप विवेचन करने के अनन्तर इस 
अध्याय में हम मनु के अज्ञान को दूर करने के लिए. शिव की अनुग्रह वाक्ति 
भद्धा के द्वास उसे दिये गये शैवदशन के उपदेश का स्वरूप प्रफठ करेंगे। 
अग तक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि मनु अश्यद अध्वा का एक साधारण 
जीय है, जो परिषुष्ट बन्धन की दशा में पडा हुआ है | उसके इस वबन्धन का 
कारण उसका भज्ञान है क्‍योंकि शैवशात्रों में जीब फे चन्चन का कारण अज्ञान 
माना गया है'। यह अज्ञान दो प्रकार का होता है--एक बौद्ध अज्ञान और 
दूसरा पौदप अज्ञान | धौद्ध अज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए शैव आचारयों ने 
लिप़ा है कि तीनो मछों से युक्त 'सकल? सशक प्रमाता विकह्प 
बौद्ध अज्ञान चुद्धि से शरीर को दी अपना वाघस्‍्तविक स्वरूप समझता है 
ओर मेद-प्रथात्मक इस विक्‍ल्पशान हवं से उसे अपनी जीवता 
तथा अपने से भिन्न दिपयों का ज्ञान होता है | शरीर को 'अहम? समझने वाले 
लौकिक जीवों का यह परिमित ज्ञान ही विव»प ज्ञान कहछाता है और इस विक- 
ल्पज्ञान को ही शास्त्रीय भापा में बौद्ध अज्ञान कहते है*। यहाँ अज्ञान का 
तात्पय अल्पज्ञान है, शान का अभाव नहीं है, क्योंकि शान का अभाव हो जाने 
पर ती प्राणी पापाण की भांति चेतना हीन हो जायगा । फिर उसे शान के 
अभाष में अन्धन का भी ज्ञान नहीं होगा'। ऐसी दशा में उसे बद्ध भी नहीं 
कद्दा जा सकता । फिर उसकी मुक्ति कैसी १ 





१, अशान क्लि बन्धहेतुरुदित शाश्रे मल तत्स्मृतम्‌ ॥ 
“-वत्रपार, प्रष्ठ ५ | 
२, बौद्ध च पौरुषेय च ठिविध तन्‍्मल स्मृतम | 
“-वजाछोक टीका, भाग १, प्रष्ठ ८५ । 
३. अतो शेयस्य तत््वस्य सामस्त्येनाप्रयात्मकम 
श्ञानमेव तदशान शिवद्जेयु सापितम॥ 


“उत्रालेक भाग १-आ० १२६ | 
४, अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्वाविप्रसगत | 


स द्वि लोष्टादकेध्प्यस्ति न च तस्यास्ति सख॒ति || 
+>ठत्नालोक भाग १, खा० शर५ ] 


श्र कद्मीर शैेवदर्शन और कामायनो 


गहीतसंजोच शिव के यथ्यर्थ स्वरूप का तिसोघान करने वाली माया के 

अ्रभाव से शिव जर अपने सर्वज्ञात सर्वकर्त्‌ चिद्रूपस्थमाव को भूछ जाता है 

और अपने आपको पुढप ( मितात्मा ) समझने छगता है तय 

पीरुष अज्ञान अपने आपको पुरुष समझने का उसका जो परिमित ज्ञान है 

वही पौदप अज्ञान कहलाता है'। इस प्रकार पौरुष अशन 

पुरुष की बह अणुत्व-चेतना है जो शरीर आदि के साथ पुरुष का संयोग न 

होने पर भी उसमें विद्यमान रहती है' | पुरुष की उक्त अणुत्व-चेतना अथवा 
पौरपष अज्ञान की ही पारिमापिक सक्ञ आणव मल है | 

उपयुक्त दो प्रकार के अज्ञान के क्षय की चर्चा करते हुए शैव शात्र्रों में 

कहा गया है कि बौद्ध अशान का क्षय बौद्ध ज्ञान से होता है अर्थात्‌ अशुद्द 

विकल्प ( बौद्ध अशान ) का क्षय शुद्ध विकल्प ( बौद्ध ज्ञान ) के द्वारा होता है 

और शुद्ध विकल्प का उदय अद्दैत शैव शात्रों के ज्ञान के सुनने से होता है' | 

विन्तु पीरप अशान का क्षय दीक्षा के द्वारा द्वोता दै*। इसके अतिरिक्त जो एक 

महत्पपूर्ण वाद है बह यह है कि सच्ची मुक्ति के 

उभय अज्ञान के क्षय-देख लिए. कावमीर शैवद्न में पौरुष अज्ञान के 

क्षय के पूर्व बौद्ध अह्ान का नए होना अत्यस्त 


१, तब पुसो यदक्ान मछाज्य तजमप्यथ ) 
स्वपू्णचित्क्रिया रूपशिवतावरणात्मकम्‌ | 
तत्रालोक, भाग १, आ० १३७) 
२. अडानस्य पौरुषबौद्धात्मक्त्वेन द्वेंविध्येडपि इद्ध पौरुषमेव विवक्षित 
्यान्नान्यत्‌ इत्याइ 
विशेषणेन बुद्धिस्थे स॑ंसारोत्तरकालिके | 
समावना निरस्यैतदमावे मोश्षमत्रीत्‌ | 
+-वही, आ० १॥२४। 
३ (के )--बौद्धशानेन तु यदा 
चौदमशानजुम्मितम 
वि्येयते जब्> बऊ न की । 


>तत्रालोक माय १, आ० १४४ 
( ख )--बौदशनेन इति परमेश्वराद्यशास्तरश्रवणायुद्भूतेन । 
+-तत्रालोक थीका, भाग ३, पृष्ठ ८२। 


४, तन्न दीक्षादिना याति पौरुषेय मल ध्यम्‌। न-वद्दी, पृष्ठ ८५) 


श्रद्धा द्वार मनु को शैबाद्वत्त दर्शन का उपदेश १8३ 


आवश्यक माना गया है । नौद्ध अज्ञान क्षीण होकर जर तक पहले चौद्ध ज्ञान 
जन हो तब तक पौदपष छान को-अमिव्यक्त करने में दीक्षा सफ्छ नहीं होती । 
यही कारण है कि कामायनी के दर्शन सर्ग में जीव मनु की होने बाली 
दीक्षा से पूर्व उसके बौद्ध अज्ञान को क्षीण करने के लिए कामायनी फे श्रद्धा 
सर्म से ही उसे भ्रद्धा फे छारा परमेश्यराश्यशास्त्र ( काइ्मीर शैवदशन ) का 
शानोपदेश दिखाया गया हैं। काश्गीर शैवदशन के अनुसार परमशिव ही पर- 
भार्यसत्ता है, जिसमें छत्तीस तत्वात्मक यह समस्त विश्व-वैचित्रय आमासमान 

हो रद्दा है? । इस पिश्यचैचित्र्य को 
मनु फे बौद्ध अज्ञान के क्षय के लिए अपने अन्तर्गत आमासित करके भी 
शिवाद्व यदशन का उपदेश वह पूर्ण अद्दैत ही बना रइता है। 

परमशिव सशक यह परसत्ता स्वत- 
सिद्ध है। ) अत हीव आचाये सर्वप्रथम इस स्वत सिद्ध परम तत्व के 
रबरूप निरूपण से ही शाहन-चर्चा प्रास्म्भ करके, जीवों की अद्वैतस्वरूप विभ्रान्ति 
के लिए, उसके उस स्वातन्त्य-माहात्मय को प्रकट करते हैं" जिससे परमशिव 


१, दीखया गडिते<्प्यन्गरश्ाने पौरपात्मनि । 
धीगतस्यानिहत्तत्वाद्दिकल्पोडपि द्वि समवेत्‌ ॥ 
नम धीगवमज्ञान (चौद्धाशन) यदि न निहत्त तदात्मन किमायातम्‌ इत्याशवयाह 
देदसदूमावपर्यन्तमात्ममावी यतो घियि | 
देहान्तेडषि न मोक्ष स्पात्रौरुपाडानहानित+ ॥॥ 
तथालोक, भाग १-आ० ४८-४९॥। 
२, पसनिजानामिव्यजने दीक्षा तावन्न प्रभयेचावदस्य तौद्ध ज्ञानं पू्वभावि 
मे स्थात्‌, येनास्य ततोथपि प्राधान्यमुक्तम्‌ 
“-तन्नाडोक थीका, भाग ३, प्रष्ठ ८६ ) 
३. यत्‌ परतत्त्य तस्मिन्‌ विमाति पटजिशदात्मजगत्‌ । 
+परमार्थत्तार, कारिका ११। 
४, क्तंरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे ! 
-ईे्वस्पत्यभिज्ञा, १ अ०१२ | 
५, (क)-एव सर्वे शिवरूपमिति परदश्ातः प्रति घव्पदादिस्थितिपयेन्त- 
मेबरूपशिवतावरियत्तिताइश्यप्रतिप्ादन प्रस्तौति 
स॒यदासस्‍्ते चिंदाह्मदमात्र नुमवतल्लय | 
तदिच्छा तावती वावज्ज्ञान वावत्‌ क्रिया हि सा ॥| 


(स)--किन्तु मोहबश्यादस्मिन्दष्टेब्प्यनुपलक्षिते | “ शिवदृष्ति, पृष्ठ ६ ) 


शक्त्याविष्करणेनेय प्रत्यमिशेपदरर्यते ॥ --दपस्पत्यमिज्ञा १)१३३ | 


श्श्छ काइमीर शैवदशेन और कामायनी 


के अन्तर्गत ह्वी इस नानारुपात्मक विश्व का उन्मेप और निमेष होता रहता है। 
कामायनी में मी हम यही देखते हैं कि अद्धा सर्वप्रथम परमशिव की अपर 
र है सशा चिति के स्वरूप की चर्चा से प्रारम्भ करके 
चहि को सुवादल्टय सदिमा जीव मनु को चिति के स्वातन्त्य मादात्य 
का ज्ञानोपदेश देती है-- 
कर रही छीलामय आनन्द 
महाचिति सजग हुई-सो व्यक्त * | 
इसका कारण यह है कि एक चिति (परमशिव) ही पाय्मार्थिक सत्ता है, जो 
अपने आप में परिपूर्ण है । उसकी यह परिपूर्णता ही उसका स्वातन्त्य है, जिसके 
बिमर्शरूप आनन्द की अतिशविता में वह उच्छ- 
चिति द्वारा स्वभित्ति पर छित-सी है! | अपने इस आमोदमरित 
बविश्वोन्मोछन स्वभाववश्च स्वेच्छामात्र से ही वह अपने 
प्रकाशस्वरूप के अन्तर्गत विदब के उन्‍्मील्न और निमीछन की छीला कर 
रही है-- 
विश्व का उन्‍्मीलन अमिराम 
इसी में सब्र होते अनुरक्त* । 
चिति की आनन्द-लीछा से उन्मीलित विश्व में सबके अनुरक्त होने का 
फारण यह है कि इस विश्व-वैचित्रय का भाभासन परमशिव के विरोधान 
नामक कृत्य से होता है। परमशिव अपने स्वा- 
विश्व में सदको खनुरक्ति. तस्व्य-स्वमाव की लीलावश अपने स्वरूप को 
का कारण ठकने की अपनी इच्छा € स्वरूपतिरोधित्सा ) 
से मल की कल्पना करता है। इस मल- 
कह्पना के द्वारा बह अनन्त प्रमातृ-प्रमेय रूपों में आत्म-अवभासन करंता है 
अर्थात्‌ स्वरुप प्रच्छादन की अपनी इच्छा से कल्पित मछ के द्वारा वह अगणित 
अशुरूषों फो अवभाधित करता दैई 





१. कामायनी, भरद्धासर्ग, पृष्ठ २३ । 
२. स्फारयस्यखिलमात्मना स्फुरन्‌ 
विश्वमाम्शसि रूपमामशन्‌ | 
यस्थवयं निजरसेन घू्णसे 
तत्समुल्लसति भावमण्डलूम ॥--शिवस्तोनावछी १३, स्तो० ६५॥ 
३. कामायनी, भरद्धासर्ग, पृष्ठ ५३ | 
४, तन्त्रालोेक, भाग ७-आ> श्शाश्ग्श 


श्रद्धा द्वारा मनु को शैवादत दर्शन फा उपदेश श्ष्र्ष 


परमशिव फे द्वारा आत्म-स्वरूप में परिकल्पित उक्त अणुरूप प्रमाता 
परमशिव की स्वरूप तिरोधानेच्छा के द्वारा कल्पित आणवमछ से युक्त होने के 
कारण अपने आपको अपूर्ण समझते हैं। अपने आपको अपूर्ण समझने की 
उनकी यह मरदृत्ति पूर्णता-छाम की आकाक्षावश उममें भौोगों के प्रति छछक 
( भोगलोछिय्ता ) उत्पन्न करती है' जिसके परिणामस्वरूप माया आदि 
मलों से आवेष्टित द्वोकर वे सऊुचित प्रमाता बाह्मोन्मुख होकर संसार के 
विषयों के भ्ति आसक्त हो जाते हैं? और अपने पूर्ण संवित््वभाव को मूल जाते 
-हैं। इस प्रकार परमशिव या चिति ही अपनी स्वातन्ब्य-लीछाबश जीवों को 
सांसारिक विषयों में (बाह्य विश्व में ) अनुसक्त करती है अर्थात्‌ परमेश्वर 
फ्री मायाशक्ति से स्वरूप-विपयांस होने पर अपूर्णमन्यतारूप मल से भलिन 
ज्ञीय विश्व फे विषय-सुर्खों में अनुरक्त हो जाते हैं। यह तो हुई अशानी जीवों 
की विश्य अनुरक्ति की बात और जो शानी हदँ बे सबंध शिब का स्वातंत्य रफुरण 
ही देखते हैं। 


अत. उनके लिए, शिव और उसके स्वातंन्य-रकुरण अर्थात्‌ विश्व में कोई 
मेद दी नहीं रद्द जाता | प्रसाद जी के शब्दों में यह सत्र विदव उसी की लीला 
। स्वातरूय स्फुरण ) है और वही सम में समाया हुआ है-- 
छोछा उसी को ज्ञग सें सब मे वही समाया [? 
ऐसी दशा में जन कि थे विश्व को शिवमय ही देखते हं* तब्र उनमें 
विश्य के प्रति विरक्ति हो ही क्से सकती है! शैवाचार्य उत्पठदेव का स्पष्ट 
मत है कि विश्व को शिव स्वरूप समझने के कारण शानी जन भी इस विश्व- 


३, तिरोधिः पूथ्णरूपस्यापूर्ण्य॑ तच पूरणम्‌ ) 
प्रति मिन्‍नेन भावेन स्पृद्दातो लोलिका मलः॥। 
--वँवालोक, आ० १३।१११-११२ | 
२, अभिलाषो मछो<प्न तु 
इत्यायुक्ते रपूर्णम्मन्यतात्मकाणवमलयोगगास्साकांक्षतया. पुनश्तत्वीकरणो- 
स्म॒ुपः सन्‌ स्वस्मात्‌ प्रथसुकृतेइस्मिन्‌ नीछमुखादिरूपे बहमुंखी भवन 
झल्यप्रमाता प्राणादिश्नन्दव्यपदेश्यो भवेत्‌ । 
>+ततत्रालोक टीका, माय ४, पृष्ठ १ण११॥ 
३. फाननकुसुम ( 'मदिरए कविता ) 
४, लूब्धत्वत्संपदा भक्तिमता त्वसुर्वासिनाम। 
संचारों छोकम्रागडपि स्यात्तयेव विजुम्मया ॥ 
--आ»िवस्वोत्रावली ( उत्पल्झृत ) स्तो० १३ 
१० फ० का० 


१०६ काउमीर शैवदर्शन और फामायनी 


छीला में अद्दैव विमश से अनुरक्त ही द्वोते हैं ।' निष्कर्प यह है हरि शिप् 
(चिति) की इस आनन्द छीलछा (विद्य) में अनुस्त्त सभी होते हैं, अन्तर केवल 
मलिन (द्वैवमूलक) और निर्मल (अद्वैत मूलक) दृष्टि का है । श्रद्धा यहाँ विस यो 
चिति की आनन्द-छीला (भरत चिति की ही मॉति 'सत्य सतत चिर सुन्दर! ) 
चताकर, डु-खों के डर से केवछ विरक्तिमूलक़ तप में द्वी जीवन सत्य ढें ढने 
वाले मनु को अद्वैत विमर्श की निर्मछ दृष्टि से इस ( विश्य लीला ) में अनुरक्त 
करना चाहती है | 
कामायनी में सूत्ररूपेण कथित विश्व में सर की अनुरक्ति का यह रहस्य 
कामायनी हतर ग्रन्थों में व्यक्त प्रसाद के विचारों से तो खुल कर इमारे सम्मुख 
आता है | "एक घृट! नाटक में “आनन्द? के द्वारा प्रसाद जी ने जीयन की 
परिभाषा में कहछाया है कि "विश्व चेतना के आकार प्रधण करने को 
चेष्टा का नाम जीवन है. और उम्र चेष्टा का मूल रहस्य भात्मा को 
आनन्दसयो प्ररणा है ।?* “विश्वस्चेतना! और “चेष्टा” अमश कामायनी के 
यूवॉद४्त पद के “मद्याचिति? और 'सजग हुई सी? शब्दों के ही पर्याय हैं और 
शैवागम की शब्दावली में ये चिति, परमशिव, भात्मा और (विश्य चिकीरषारूप) 
वरामश” या 'स्पन्द! के नामान्तर हैं। इस प्रकार जीवन अथात्‌ विश 
( क्योंकि जीवन से प्रथक विश्व की कोई सत्ता नहीं) आनन्द की द्वी अभिव्यक्ति 
है । पूर्वीक्त नाटक में ही प्रसाद जी ने आगे शैवाचार्य उत्पलदेव के इस स्तौत-- 
यत्स्वय_निजरसेन घृणेसे तत्समुलठसति भायमण्डलम्‌!--क्ले स्वर में 
स्वर मिलाते हुए. फिर कहलाया है कि “आनन्दातिरेफ से आत्मा को 
साफारता प्रहण करना ही जीवन है ।”१ इससे प्रसादजी के ही शब्दों में 
चह निर्विबाद सत्य है कि “मानव-जोबन फो मूछ सत्ता में आनन्द है” और 
उस आनन्द की उपछब्धि के लिए मनुष्य ज्ञान से या अछ्ान से प्रयत्न 
जील है॥ णो शानी हैं वे 'ववस्थ-भपने आात्मभाव से, निर्विशेष रूप सेन 
रहने फे कारण निष्काम भाव से ( लोकानुग्रह के लिए.) खिति की इस 
व्यानन्द छीछा में लगे ( अनुरक्त ) हैं क्योंकि उनके छिए तो छोकानुप्रहरूप 


श्रद्धा द्वारा मनु को शैवाद्ेत दशेत का उपदेश १४७ 


कर्म समाधि-सुख के तुल्य दी हें--छोकानन्द समाधिसुखम्‌ |” रहे अज्ञानी, मे 
अपनी भेद्युद्धिनगित अपूर्णमन्यतास्म प्रकृति के कारण एपणात्मक भाव से 
उस आनन्द के मोग ( या भोग के प्रयत्न ) में छगे हैं। 
चिति के 'छीछामप आनन्द! के उल्लेस़ द्वारा प्रसाद जी ने यहाँ प्रकाशा- 
व्मा चिति की विमशरूपता की और भी 
चित्ि को प्रकाश विसशरूपता संकेत किया दै क्‍योंकि शैयों के अनुसार 
परमशिव या चिति प्रकाशविमर्श रूप हैं । 
बिमर्श चिति का कठूंत्व है और इस कठेत्व स्वभाव से ही बह विश्व लीछ फरने 
में समर्थ है। अत यहाँ प्रसाद जी की विचारधारा, काइमीर शौवदर्शन से 
अनुप्राणित होने फे कारण, परमसत्ता फे स्वरूप के सम्बन्ध में शाजर वेंदान्त की 
उस विचारधारा से भिन्‍न है बिप्तके अजुसार अहम फर्त त्व से हीन, फ्रेबकछ 
विज्ञनमय ही है। 
इसके अतिरिक्त फाश्मीर शेवद्शन के अनुसार सशामेद को छोडकर शिव 
और शक्ति एक ही तत्व है। न शिव शक्ति से भिन्‍न है और न शक्ति शिव 
से३ | परमशिव में शक्ति के उन्मेष से द्वी विश्व का उन्मौछन द्ोता है। 
उक्त दर्शन की इस अद्वैत सम्बन्धी मान्यता को अपनाते हुए. प्रसादली ने भी 
विश्व फो चिति की लोछा कहा है ओर चिति की “व्यक्त सजगता' आर्थात्‌ बाद्यो 
न्मुख॒ स्पन्दन से उसके भीतर अभिन्‍वरूप में विश्वका उन्मीरन यताया है*। जैसे 
सागर का समुल्छास ही अनन्तरूपात्मक रूदर सृष्टि के रूप में ब्यक्त दो जाता 
है, वैसे ही यहाँ चिति का आनन्द उन्मी- 
विश्व वेचित्रय फो चिति लन ही प्रमेय आदि विविध रूपों में व्यक्त 
से अभिन्‍नता हो गया है। चिंति के आनन्द प्रभाव 
की अभिव्यक्ति ही यह नानारुपात्मक 
सध्टि है, जो चिति से, अभिन्‍न द्वोते हुए भी सागर से छइ्दर की माँति भिन्‍न- 
चत्‌ अवभातित द्वोती है 
३, शिवयूत्र । 
२, प्रफाशविमर्शात्मक चिदेकघन एकमेव सविद्रूपूभ 
+ईखस्प्रत्यमिज्ञाविमशिमी भाग १, पृष्ठ ३१७ ] 
है. शिवरष्ठि आ० ३॥२-३१।॥ ४. कामायनी, पृष्ठ ५३ | 
४५ समुल्ठास सिन्घोन॑हलछदरीविश्रममय 
प्रकाश शा्चांक छुमुददलनिर्मेद्णचिव ॥ 
परस्या सं॑वित्तेमिंतिविषयमात्‌ यतिकरै- 
विंकासी य सैयं ज्गति विविधा कल्पनस्छा | 
--माहिनीबिनय थार्सिक १ फा०, घार्चिक ६०६ | 





श्ष्षष काइमीर दौवदशन और फामायनी 


चिति के द्वारा अपने अन्दर विश्व बैचित्य को अवमासित परने का 
कारण, शैंवदर्शन के अनुसार, उसकी स्वतन इच्छाम्रान्र है! | कामायनी में भी 
विश्व सृष्टि को चिति की इच्छा का परिणाम बताकर 

विश्व सृष्टि का हेतु. काझ्मीर शैबद्शन के उक्त मत का समर्थन किया 


चिति की इच्छा गया है-- 
सर्ग, इच्छा का है परिणाम 


चिति की यह इच्छा न तो अपूर्ण जीब में होने बाली वेद्योन्मुसी इच्छा है और 
मे ही अपनी अपूर्णता को विश्वोन्मेष के द्वारा पूर्ण चनाने का उसका प्रयत्न है 
क्योंकि वह चिति तो सवंथा परिपूर्ण है और जब्र सभी कुछ उसी में है तो फ्रि 
उससे भिन्‍न वेद्य ही फहों है जिछके प्रति चिति की इच्छा उन्मुख होगी ९ 
बस्तुत परिपूर्ण चिति की यह इच्छा उसका भप्रतिहवत स्वातत्य है, जिससे 
बद अपने अन्दर द्वी विश्व का उन्‍्हीलन और निमील्न करती है! | विश्य का 
यह उन्मीकन और निमीठन उसको 
विश्व चिति को आनन्द प्रोडा अनन्योन्मुख सवा मपूर्णता का विछास-- 
एक खेल, है | अत॒जोौ प्राणी चिति के 
इस विश्वरूपी खेलऊी खेल ही समझकर इसमें अनुरक्त दोता है बद समस्त भव 
अन्घनों से मुक्त हकर इस छोक जीवन में ही आनन्द उपलब्ध कर सकता है?! 
जब मनु को उसके स्व कस्पित अपूर्ण मन्यतारूप वन्धन से मुक्त कर जीवन्मुक्ति 
के आनन्द का प्रत्ययमर्श कराने के लिए. दी भद्धा ने मनु से यह कहा है कि 
“हे मनु । विद्व चिति का स्वातत्य खेल है । अत इसे निरन्तर खेल ही सम 
झते हुए छोक जीवन का आनन्द अनुभव करना चादिए,।” भथरद्धा के द्वारा मत 
को उपदिष्ट इन शैबदर्शन सम्बन्धी विचारों का परिचय हमें मनु के निम्नाकित 
कथन से मिलता है-- 
तुमने दस दस मुझे सिखाया 
विश्व खेल है खेल चले" | 
इस दर्शन फे अनुसार यह जगत्‌ शिव का ही स्वरूप विकास माना 
जाता है जैसा कि ऊपर कह्ा गया है। अत यह शिव से मिन्‍न न होकर शिव 
मय ही है| सर्वत्र शिवता की यह दृष्टि ही प्राणी का आलन्दमूल्क शुद्ध विमर्श 


२ स्वेच्छया स्वमित्ती विश्वमुन्मीझयति । प्रस्यमिज्ञाइदय, सूथ २ । 





२ फामायनी, पृष्ठ ५२ । ३ स्पन्दकारिका १ १। 
४ इति था यस्य सवित्ति क्रीडात्वेनाप्रिल जगत्‌। 
स पश्यन्सतत युक्तो जीवन्मुक्तो न सशय ॥ --स्पन्दकारिका २५) 


« कामायनी, निर्वेदसर्ग, प्रछ २२६ । 


श्रद्धा द्वारा मु को शैवाद्वेत दशन का उपदेश १४९ 


है। मु में इसी शुद्ध विमर्श की जागत करने के लिए श्रद्धा जगत्‌ को शक्ति का 

कौडामय सचार घतछाती है-- 

इसाता रदे उसे सदिलास 
शक्ति का क्ोडामय सचार' । 
उपयुक्त पत्तियों में इस सःध्टे फो शक्ति का क्रीहामय संचार बतछाने के 
अनन्तर सहार को भी शिव की “प्रढयमयी क्रीडा”* कहकर प्रसादनी ने 
यही प्रकढ किया है कि जगत्‌ की स॒ष्टि और 
सृष्टि और प्रलय! आनन्द प्रठय दोनों ही शिव की क्रीडा हैं। प्रसादजी 
क्रीडा के जग की यह दिचारघारा पूर्णतया काइमीर शैवदर्शन 
को विचारधारा से साम्य रखती है क्योकि उक्त 
दर्शन के अनुसार उष्टि सहार आदि शिव के पचविधकृत्य उसकी स्वातत्य- 
क्रीडा ही हैं ।९ 

कामायनी से पूर्व की रचना 'फामना! नाटक में भी उन्होंने विश्व को चिति 
का खेल घतछाया है! । विश्व को खेल फहने का तातपय॑ यद् है कि परमशिव 
अपने अभिन्‍न रुप में दो आनन्द उक्तासन की यह जगत्करीडा करता है। कमी 
मरछों की कल्पना द्वारा स्वरूप सकोच अहण कर जीवभाव से वह अपने आपडो 
दी बाँधता दे और कभी उस जीवभाष को शिवभाव की प्रत्यमिज्ञा करा कर 
स्वयं हो अपने बद्ध स्वरूप को बन्धन मुक्त करता है" । यह सब उसका खेल ही 
है। अत उसके इस खेड को पास्तविक बन्चन मानकर डु जौ होना और स्व- 
कल्पित दुर्सा के छिए उस परमेश्यर को मनु की मोति निष्ठुर कहना 
जीब की अपनी अज्ञता का परिचायक है, क्योंकि निदंय या सदय होने का प्रश्न 
बदाँ उठ सकता दे जहाँ ढेत हे । काश्मीर शैवदर्शन के अनुतार तो यहाँ सत्र कुछ 
शिपउ ही है। अत सर्वत्र वद्वैत ही है।इस जगत्‌ छोला में बन्धन और मुक्ति तो 





१, कामायनी, भरद्धासर्ग, एृ० ५९ | २ चही पृ० १८३) 
३. पचरृत्यमहानाख्यरसिक क्रोडति प्रभु [| 


-अनुत्तरप्रकाशपचाशिका, इछो ० २॥ 
४० च॒हुर्ध मछ्करण, पृष्ठ १००॥ 


५, स्वयं बध्माति देवेश स्वयं चेव वि्ुचति | 
“जनाहोंक भाग ८-आ० १३] १२३ ॥ 
६. क्या इस बगुधा के रूघु छघु प्राणी फो करने को सभीत 
डस निष्ठुर को रचना कठोर केवछ दिनाश की रही जीत | 
“-झामायनी, पृ० १७०३) 


श्ष० फाइमीर शैचदर्शन और कामायनी 


केवछ उसके दी अरकार के भावों का अमिनय ही है। इस अद्वेत-दष्टि से 
अदा मनु को उसके घडधसरित्वभाव में विभ्ान्त करना चाइती है और विख्ल 
कौ चिंति का खेंढ बताकर यह मी स्पष्ट कर देना चाइती है कि यह 
विश्वरूपी सेल शिव से मिन्‍न नहीं, अपिदु 
परमशिध विद्वमय विश्वोत्तीण शिवमय ही है अथाद्‌ परमशिव विजोत्तीर्ण 
होने के साथ विध्यमय भी है। काइमीर 
शैबदर्शन सम्बन्धी प्रसादज्ी के उपजुक्त विचार कामायनी में यद्यपि सकेत्प 
में दी प्रकट हुए. हैं तथापि प्रशादनी बी अन्य रचनाओं में इन्हें स्प्ट सूप मं 
भी देखा जा सकता है। अपने इस कथन के प्रमाण के रूप में हम आपका 
ध्यान प्रेमपथिकर की निम्नाक्ति पक्तियों की ओर आक्ृष्ट करेंगे-- 
दु स देखकर अपना ही 


मत समझो हु खी जगत को, मत छाउन दो ईब्बर को 
शिव समष्टि का होता है, इच्छा डसको पूरी द्वोतो है, 
अप्रत्याशित, अप्रक्टित कल्याण विश्च का करता एै | 
क्योंकि धश्चसय है विश्वश' * । 
यहाँ यद बताने वी आवश्यकवा नहीं कि विद्वेश शिव को विश्वमय कहने में 
और उसको अतुप्रदकारिणो इच्छाशक्ति के स्वातन्थ्य को प्राधान्य देने में 
प्रसादजी स्पणलया कश्मीर शैबदर्शन के सिद्धान्तों की अमियक्ति फरते हुए 
दिखाई देते है । 
इस प्रफार यह विश्व-क्रीडा चित्ति का दी स्वस्प-उल्‍्लास होने के कारण 
ब्िति से मिन्‍न न होकर उसका ही नित्य स्वरुप है। फाश्मीर शैवदर्शन के 
अनुसार विश्व परमशिव की शक्ति का स्वरुप 
जगत्‌ चितिकाविश्वात्मक हैं और शक्ति शितर से अभिन्न द्वोवी है, 
स्वरूप यह हम पहले कद खुके हैं। अत थिवर की 
भाँति उसका शक्ति-स्वरूप जगत भी शिवमय 


ही है? | इसी विचार से कामायनी में विश्व को चिति का स्वरूप बताया 
गया है-- 


श्रद्धा द्वारा मनु को शैचाद्वेत दशेन का उपदेश श्व्९ 


चिति का स्वरूप यद्द जगत्‌ चिति की माँति नित्य सत्य है, किन्द इसमें 
चिति की स्वातन्ब्य लीला से अत्येक क्षण ग्रमात प्रमेयरूप 
जगत की नित्यता आमासों का उदय और अस्त तथा सयोग और वियोग 
होता रहता है', मिसके काए्ण यद नित्य जगत्‌ भी. 

प्रमाताओं को शव शत रूप बदलता हुआ दिखाई पडता दै--- 


चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, 

व रूप बदछता है शत शत । 

कण बिरह मिलनगय रुत््य निस्त, 

उल्छासपूर्ण आनम्द सतत* ] 

जगत्‌ को एक साथ ही 'नित्य! और 'शव शव रूप बदछता हुआ कहने 

से यहाँ प्रमादजी के उक्त कथन में विशेष की झका की जा सकती है। किन्तु 
उपयुक्त पक्तियो में घगत्‌ को ए्यक साथ दी नित्य और परिवर्तनशीछ घताले पर 
भी यहाँ कोई विरोध नहीं और विरोध की शंका निर्मूछ है! इसका कारण यह 
है कि चित्तिह्प परगशिव में ऐक्रात्यमाब से अन्त स्थित प्रकाश ( अर्थ-औघ ) 
ही परमशिय के स्वातन्त्य से ब्रह्दि अवमासित होता है?। अन्त स्थित प्रकाश 
फा यह बाह्य आमास अपने आन्दर स्वरूप की भाँति अनब्छिन्न न होकर 
अवस्टिप्न होता है, क्योंकि शिव के द्यगा घो आमाशसित किया चाता है वह 
सपित्‌ से और सबित्‌ उससे तथा स्वेद भी भन्य सवेय स्रे विच्छिन्न होता है ) 
रिन्‍्त परमेश्वर के स्वातन्त्य से यद सत्र दोते हुए भी वस्दुत बढ्ाँ भविन्छिन्नवा 
ही रहती है , तमी तो यह समस्त विश्व व्यवह्यर चछता है ) व्यवह्रवेचित्य की 





१. प्रतिक्षण तत्ष्यमातृप्रमेयामाससयोजनवियोजनक्रमेण ज्ेछोक्प आमा- 
सयन्नपि यो निर्मणस्वतन्रप्रकाशचिदेक परमार्थ एवं असी ) 
--संतबसिन्तामणि बिदृतति, प्रृष्ठ ११८-११९ ३ 
२, फामायनी, प्र्ठ ९४२ । 
३० ( क ) भान्तमेवान्तरयोवमिच्छया मासवेद्यह्ट ! 
-्ैश्वसप्रत्यमिशा, भाग १---१)६॥७ ) 
( प ) स्वस्पान्तबरु डितम्‌ अर्थराशिम्‌ अपरमपि ( अभिन्‍नमपि) 
मिन्‍नाकारम्‌ आत्मनि परिणद्र॒घ, फचिदेव अर्थ स्वरूपात्‌ 
उन्मस्नम्‌ आमासयति । 
-इवस्पत्यमिज्ञा विमशिनी, भाग १ पृष्ठ १०८ ॥ 
४. यत्‌ झिछ तत्‌ आमास्पते रुत्‌ सविदों विब्ठिय्ते, संविश्ध तत , संविच्च 


श्ष्र काश्मीर शैवद्शन और कासायनी 


तठत्चता प्रकट करते हुए शैवाचार्यों ने कह है कि अर्थावमास की सत्ता में कोई 
भेद अर्थात्‌ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह ( अर्थावभास ) सदैव सभी 
विकल्पों में एकरूप प्रकाशमानता फे तुल्यमाव से अवृस्यित रहता है- चाहे वें 
विपल्प भविष्यन्नि४ हों या वर्तमाननिष्ठ हों अथवा अतीतवस्त॒विश्रान्त हो'। 
जब परमेश्वर आपने स्वातन्त्य से आमासों का सयोजन-वियोजन करता है तभी 
चढ़ाँ सेद का अवसासन होता है? । शैवदशन के इस उपयुक्त सिद्धान्त को सरल 
दंग से प्रकट करते हुए, डाक्टर पाण्डेयजी कद्दते हैं कि प्रत्येक अर्थावभास परम 
सत्ता के मीतर एक पृथकू सत्ता है और वद्द अर्थावमास नित्य एकसा रहता है। 
जो कुछ यहाँ परिवर्तन होता है बद् केबल आमासों के सयोग में होता है नहि 
उन अर्यावभासो के स्वात्मगतरूप में? | उक्त आभातों के सयोग से जगदामास 





संबिदन्तरात्‌ , सवेध चस्वेधान्वरात्‌, न च विच्छेदन बस्तुतः संभवति,-इंति 
'विच्छेदनस्य अबमासमात्र उच्यते ! 
-+ईश्यरप्रत्यमिरा विमशिनी भाग १, पृष्ठ १६५० । 

२, ( क ) विशेषो5र्थांवमासस्य सत्तायां न पुनः क्वचित्‌ ] 

विकल्पेए._ भवेद्माविमवद्यतार्थयामिषु ॥ 
“-औरप्त्यमिजा भाग १---१॥८२ । 

(ख ) फेबलूम्‌ एतावता आमासाना भेदो न पुनरयावमासस्य स्वात्मंगतर 
कचिदपि भेंदः ।:***** * तस्मात्‌ अर्थावभासस्य केबुचिदपि विकल्पेपु सत्ताया-- 
स्वरुपे विशेषो5स्वि इति संभावना न कर्तव्या, ते दि विकल्पा भाविषस्दुगामिनो 
वा भविष्यन्निष्ठा भवन्तु वर्तेमाननिष्ठा वा अतीतवस्तुविभान्ता वा । 

+-ईइयस्पत्यमिशा विमशिनी भाग १, पृष्ठ ३२२०-२२) 

२. एलदुर्च भचति--नीलमिर्द पद्पामि, संकक्षपपासि, उच्येश्ठे, स्मसमि, 
करोमि, बेदिम इत्यादी नीछामामोडसौ स्वरूपतो5नूनाधिऊः एव पस्यामीत्येवं यः 
पीतादिपु ते पुनरामामाः स्वातत्रयेण यदा भगवता संयोज्यन्ते वियोज्यन्ते च तदा 
अय॑ स्फुटत्वास्फुटत्वादिव्यव्ारः,नीलमित्यामासस्य उच्येक्षे इस्यायामासान्तख्यय- 
च्छेदेन पश्यामीति माभासव्यामिक्रणायां स्कुटताव्यवद्दारः | एव प्ैकालिक्ब्यच- 
हासपैसित्योपपत्तिः ।--वह्दी है 

३. खिला ९05णटा६ रण।58 258. 5€एअब6 लाए छाए 8$ 
इचटा वी $ €एटट छाल इक, #॥ घाद 9४ 6 सीब086 उटलिड #0 
€०ागगंधाका- 

--4ैशयए३४१९०फपड + है। तींडगाटनवा! 
<& एछात्री०5०फगंट्ग 5009, ?. 264. 


श्रद्धा द्वारा मनु को शैयाह्वत दशत्त का उपदेश श्ष३्‌ 


चनता है। अत जगदामास का सविधान करनेवाले अर्थोबभासों के सत्तात्मक 
स्वरूप में कोई परिवर्तन न इोने के 
नित्य जगत्‌ की परिवर्तेनशीछता कारण उनके ( अर्थाबमास्तों ) के नित्य- 
का तात्पर्य भाव से जगदामास भी मिंत्य है और 
जअगदामास के विधायक उन अर्थावमासों 
के सथोग में परिवर्तन होगे से उसके संयोग पे निर्मित जगदाभास परिवर्त- 
मशील है। इस प्रकार चिति का स्वरूप यह जगत्‌ नित्य भी है, क्योंकि बस्तुत 
यह सविद्रूप परमशिष से अविच्छित है और आभाऱों के सवोगगठ परिबर्तन 
से 'दात शत रूप बदलता छुआ! दिसाई पडने के फारण परिवर्तनशीछ मी दे । 
किन्तु यह सब्र विश्व वैचित््य चितिरूपा जिस मूल सत्ता में अवभासित दो रहा है 
यह अपने शक्ति सामर्य्य से अपने स्वरूप फो विश्ववेचिन्य के नानत्वि में अब* 
माप्तित करके मी परमार्यत पूर्णत अद्वेतर ही है... 
मुहुमंहुर्विशभान्तस्तैछोक्य कल्पनाझते । 
कहुपयन्नपि को5ष्प्येको निर्विदल्मों जयत्यज *॥ 
ऐसे स्वासस्थ्थमूढक अद्दैल-स्थभाव ( विमर्श ) में विभान्त होना ही आनन्द है, 
यही भ्रद्ा णीवात्मा मनु फ़रो समझाना चाहती है। 
जगत फो 'शत शत रूप बदलता हुआ? कहने से किसी को यगशँ बौद्ों के 
धाणिकवाद की भ्रान्ति म शे जाए, इसके लिए प्रसादजी ने जगत्‌ के अनन्त 
आमासों में चिति को ही 'दृत्य निसत' बतावा है अर्थात्‌ विभिन्‍न आमार्ता के 
रूप में चिति ही हत्प क्रीडा कर रही दै । 
विश्वामासके समस्त परिवर्तन, चादे ये प्रमाठ्गत दों या प्रमेषगत (प्रकृतिगत, 
प्राकृतिक ) हों, उसी की आनन्द-लीछा के रूप हें। आमासों के उन्मेष निरमेप 
जले परिवर्तनमयी विश्य छीठा की नित गूतनता में ही उसके आननद-स्वभाव की 
अभिव्यक्ति होती है (क्योंकि आवाशबत्‌ सदैव एक़ररूप ह्वी बने रहने और 
जगल्कीडा न करने पर तो उसकी मदेश्वर्ता दी क्‍्दों बचेगी, यह दुसरे अध्याय 
के अन्तर्गत आत्मा के पचविषक्ृत्य के प्रसग में नताया जा चुका दे | ) इसी 
कारण “परिवर्तन! को चिति के सृष्टि विवान का अब्छ नियम बताकर भ्रद्धा 
सनु फो जीवन की समग्ररूप में अरहण करने के लिए, ( 'इरावती' के ब्रत्मचारी 
पात्र के शब्दों में ) “जोवन को प्रत्येक्त स्थिति से ताद्षात्म्य कर लेने”? 
के लिए प्रेरणा सी देती हुई कहती है-- 





१, इईंशवरप्रत्यभिज्षा विमशिनी, माग २, प्रृष्ठ १९ [ 
२. पृष्ठ १०४ | 


श्ष्छ क्राइमीर शैवद्शन और कासायनी 


पुरातनता का यह निर्मोक 
सदन करत्ती न प्रकृति पल एक, 
नित्य चूतनता का झानन्द 
किये है परिवर्तन में टेक । 
युगों की चट्टानों पर खष्टि 
डाल पद चिह चली गभीर, 
देव, गन्ध, असुर की पक्ति 
अनुसरण करते उसे अधीर '| 

मितात्मा मनु और इडा के सम्मुख भ्रद्वा के द्वारा परिवर्तन को चिति के 
सश्टि-विधान की अटछता बतलछा कर प्रसाद जी ने यहाँ काश्मीर शेबदशन के 
सर्वप्रहणमलक आत्मवादी दृष्टिफोण में अपनी आस्था का शापन किया दै। 
प्रसाद जो की परिवर्तन विषयक उपयुक्त दृष्टि को और स्पष्ट करने के लिए. 
मैं 'इराबदी/ की उन पक्तियोँ को यहाँ उद्धृत करना चाहता हैँ. बिनमें अग्नि. 
मित्र के प्रइन का उत्तर देते हुए. जक्षघारी कहता दै-- 

“परिवततेन हो तो क्‍या घुरा है। द्योगा भच्छा ही। गुरुदेव ने 
बतलाया दे कहीं अशिव नहीं, सवंत्र शिव है। सर्वेत्र आनन्द ! फिर 
क्यो भय ।? 

सर्वक्ष शिवता फी स्थिति, आनन्द की सत्ता मानकर अभय होना शेवों के 
स्वातत्य सिद्धान्त फा निजी वैशिष्ट्य है। शैवाचार्य अभिनवगुप्त का अमिमद 
है-'आत्मशो न कुतश्रन विभेति सब॑ तस्य निजरूपमर |! निष्कप यह है कि 
शवों की सर्वग्रदणमूलक आत्मवादी विचारधारा के अनुसार जीवन के प्रत्येक 
परिवर्तन को चिति की आनन्द-लीलय का ही अग मानकर “चारों ओर आनद 
पी सीमा में प्रसन्न रहना' चाहिए, क्योंकि जो कुछ है वह सब चिति का ही 
भानन्द-स्फ्रण है अर्थात्‌ चितिम्प एक महेश्वर द्वी अपने उन उन ( प्रमाव ) 
रूपों से जानता है, स्मरण करता है और बिकल्पन करता है।* 

यहाँ प्रदान उठ सकता है कि चिति जब अपने आपमें सबंथा परिपूर्ण छोने 
से निराशस है तत्र अपनो इस विश्व वैचिह्र्यहूपा आमास-सूष्टि में उसका क्या 
उद्दे इय है, क्योंकि किसी कार्य का कर्ता उद्देश्य ( रुच्छ प्राप्ति की आकाँक्षा ) 


१. कामायनी, भ्रद्धासर्ग। ३. पृष्ठ १०४] 

३. परमार्थसार का० ५८ | 

४, से एव हि तेन तेन वषुपा जानाति स्मरति विकल्पयति च | 
+इवस्पत्यमिछाविमर्शिनी, भाग ३, पृष्ठ १११) 





श्रद्धा द्वारा सनु को शैवादेत दर्शन का उपदेश श्श्ष 


विशेष से ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है और यह ल्द्ष्यविशेष की प्राप्ति की 
आकाक्षा तो किसी अपूर्ण में ही होती है पूर्ण में नही १ 
इसका उत्तर यह है कि चित्रि अपने आपमें परिपूर्ण है और अपनी परि- 
पूर्णदा का यह विमर्श ही उसका स्वातन्य है। अपने इस स्वातत््य से नित्य- 
आमोदमरित चिति अनन्योन्मुख स्वात्मानन्द में छछकती (स्पन्दमाना)सी रहती है 
और अपने स्वरूप को ही अमातृपमेय रूरों सें 
विश्वाभास मे चिति का उद्देश्य फल्पित करके उनके उल्लासन (सर्जन) और 
विछापन (संहार) से स्वयमेव आनन्द कऋ्रीडा 
करती रहती है। ऐसा करना उसका स्वभाव है और किसी पदार्थ के स्वभाव 
के सम्बन्ध में यह अश्न नहीं किया जा सकता फि यह ऐसा क्यो है ? इसे हम 
विश्वामास के प्रसंग में पढले बता चुके हैं | प्रसादनी भी चिति स्वभाव को 
हिन्दी-नगत्‌ के सम्मुख रखते हुए. स्पष्टत कहते हैं--- 
आनन्द का स्वभाव ही उल्छास है' | 
चिति के इसी आनन्द स्वभाव ( जो परमार्थत जीव मनु का यथार्थ स्वभाव है) 
का परिशान करने के लिए, भद्धा ने प्वोदधर त पद में कह है-- 
उल्लास पूर्ण आमन्द सतत । 
अथाद््‌ चिति सततभाव से आनन्दरूपा है | आनन्द उसका नित्य 
स्वभाव है और अपने इस आनन्दस्वमाव की पूर्णता से ही वह नाना 
प्रभात प्रमेयरूषों में उत्ठसित होकर विद्वामास 
सचिति फो आनन्द रूपता की क्रीडा करती है' । अत! यह समस्त विश्य 
बा इकलछास चितिमय दै और विश्व के उन्मेप और निर्ेष 
उस एक चिति के ही भावामिनय के विविध रूप 
हैं। चिति का यह जगतू-रृत्य उसके आनन्द स्वभाव का ही प्रकाशन है। इसी 
अमिप्राय से दाशंनिक कवि प्रसादजी ने चिति के साथ 'रृत्य निरतः और 
“उल्छात पूर्ण क्लानम्द सतत! जैसे शब्दों का सास्गभित प्रयोग किया ह्दे। 
प्रसादजी की इस उपयुक्त विचारधारा का काइमीर दौवदर्शन के साथ पूर्ण 
साम्य दिखाई पढता है क्‍योंकि शिवपत्नों में जगतू रूपी रृस्य के छीलाकारी 
आत्मा क्रो नर्तक क्या यया है! और पचस्तवीकार ने मी ऐसा ही डिसा है कि 
एक महाशक्ति ही रात्म-आनन्दवद्य नतंकी की भाँति नाना प्रमातृ प्रमेयरूप 
१. काव्य और कछा तया अन्य निय्न्ध, पृष्ठ ५५। 
२ तथामासनयोगरोइ़त स्वस्सेनास्थ जुम्भते ] 


हे ठताढोक भाग ६-आ+ १५२६६ ) 
४. नतेक आत्मा | “+शिक्वूद़् ३ ) 


श्ष्षृ फाइमोर शैवदशनऔर कामायनो 


भूमिकाओं में शत्य करती है तथा उसकी बढ आनन्द पूर्ण रुत्य क्रीडा ही 
विश्व का यह आभास है'। ऐसे ही दिचार शैवाचार्य अमिनवगुप्त के हैं। 
उसने कहा है कि परमशिव ही स्वेच्छा से नट की भाँति नाना भूमिकाओं में 
अमिनय करते हुए अपने अन्तर्गत विश्व का उन्मेष करता है और ऐसा करते 
हुए भी तत्वत बही एक सर्वत्र प्रकाशमान है* 


उपर्युक्त विवेचन के अतिरिक्त श्रद्धा के द्वारा उपदिष्ट इस दर्शन के 
अद्दैतवादी विचारों की जो अमिव्यक्ति प्रत्यमिशात शिव-स्वरूप मनु के द्वार 
होती है उससे भी प्रसादजी की यह मान्यता स्प० हो जाती है कि थे जड- 
चेतनरूपात्मक इस मूर्त विश्व को सतत सत्य मानत्ते हैं--- 


यह मूर्त विश्य सचरायर 

चिति का विराट वपु मगल, 

यह सत्य सतत चिर सुम्दरर । 
अर्थात्‌ यह सचराचर मूर्तं विश्व चिति का विशायू शरीर है, अव्यक्तरूपा चिंति 
का यह व्यक्त स्वरूप है जो चिति से अभिन्न होने के कारण चिति के समान 
ही नित्य सत्य है। उक्त दर्शनके अनुसार छग्र समस्त विश्व चिति में द्वी 
प्रतिष्ठित है तब उसे कामायनीकार के द्वारा सत्य बतछाना हो समीचीन 
छगता है, क्योंकि फाश्मीर शीवद्शन की भाँति प्रसादजी भी शिव को विश्ोत्तीर्ण 
एवं विश्वमय मानते हैं, यद इम ऊपर कष्ट आये हैं। अत. जैसे शिव का 
बिश्वोत्तीणंकूप सत्य है वैसे ही उसका विश्वमयरूप भी सत्य है। ये दोनों रूप 
उसके परमाद्य स्वभाव के ही दो स्वरुप हैं. जिनमें अभिन्‍न एवं अविनाभाव 
सम्पन्ध है ।! 

मनु का यह जगत्‌ विषयक दृष्टिकोण, जो कामायनी के अन्तिम सर्ग सें 

उसके स्वभाव का सम्यकू अनुभूत सत्य चगा हुआ दिखाई पडता है, श्रद्धा फे 





श्रद्धा द्वारा मनु को दौवाह्त दर्शन का उपदेश श्णुछ 


ही उस अभिमत की प्रतिध्वनि है जिसे श्रद्धा ने मितात्मा इड़ा के सम्मुख 
जीवनत्वरूप की विवेचना फरते हुए. इन पक्तियों में प्रकट किया था-- 

जीवन धारा सुन्दर प्रवाह, 

सत, सतत, प्रकाश सुखद जयाई, 
शैवदर्शन के 'शिव एव ग्रहीतपशुमावः” इस सिद्धान्त के अनुसार विश्व जीवन 
शिवमय ही है, यही श्रद्धा का ( उपयुक्त पक्तियों में ) प्रतिपाथ है । शिव 
और विश्व के सम्बन्ध में जो कुछ ऊपर कद्दा गया है उससे यह नि.संदिग्ध तथ्य 
है कि प्रसादजी विश्व जीवन फो चिति की द्वी माँति नित्य सत्य मानते हैं । 

प्रसादजणी की इस उपफमुंक्त मान्यता के विरुद्ध एक श्ोधकर्ता विद्वान 

कद्ते हैं कि “विश्व को ध्ृणिक न मानते हुए भी प्रसादणी बौद्धों की माँति 
विश्व के जीवन को क्षणिक बतछाते हैं ।”3 उक्त शोधकर्ता से यहाँ हमारा प्रश्न 
है कि विश्व के जौवन को विश्व से प्रथर्‌ मानने का क्या आधार है! और यदि 
विश्व जीवन कौ थोड़ी देर के छिए. विश्व से प्ृथक्‌ भान भी छिया जाए दो 
प्रश्न उठता है कि इस विश्वन्जीयन से रहित विध का बह कौंग-सा स्वरूप रोष 
रहेगा जिसे उपर्युक्त बरिद्वान विश्व कहना चादते हैं और इस विश्व से प्रथक्‌ उस 
विश्व जीवन का क्‍या स्वरूप होगा जिसे वे क्षणिक कद्ते हें! हमारे विचार से 
तो यह विध और विश्व-जीवन एक ही है। अतः उनमें प्यकता की कल्पना 
कर एक ( दिखे ) को नित्य और अन्य को अनित्य (क्षणिक ) कह्दना पूर्णतः 
निराथार है। प्रसाद की “देवरथ” कद्दानो से मी उपयुक्त विद्वान के पूच 


उद्भव मत फा खण्डन होता है। जीयन की ध्षणिकता विषयक थौद्धों के मत 
वा निम्नाकित उकरणों में स्पट्ट सण्डन हुआ है--+ 


“मुज्ञाता बाडका फी झीतरवेदी पर बेठी हुईं अपछक ऑसोंसे उस 
क्षणिय्ता फा अनुभव फर रही थी, विन्ठु मीलाग्युधि का मद्दान्‌ संभार किसी 
वास्तविकता की ओर सफेद कर रद्दा थ | सच की सम्पू्णता घुँघली सध्या में 
मूतिमान्‌ हो रही थी । मुजाता बोल उठी--जीबन सत्य है, संवेदन सत्य 
है आधा के आढोऊ में अन्पकार झुछ नहीं है। 

2 >< ८ 
आर्यमित्र--'किन्तु? क्या स॒जाता १ मेरा ददव कण जाता है। बोलो, मैं 
सद्द का बन्चन तोड़ चुका हूँ और तुम भो तो ज्ञीवन की, भात्मा को 
ध्णिकता में विद्यापत नहीं फरती हो ५ ९? 
१. कासायनी, प१० २४१ २. तन्व्राडोक टीका भाग १, पृ० २४४ 
३. कामायनी में फाय, ससकृति भौर दर्शन, पृ० ४४७ | 
४. इन्द्रजाल' द्वितीय संस्करण, पृ० ९८-९९ | 


श्ष्ट काइमोर होवदर्शन और कामायनी 


निष्कर्ष यही है कि प्रसादजी उिश्च-जीयम को सतत सत्य मानते हू, लैसा कि 
पूर्व कह् जा चुका है। किन्तु केयछ सत्य या सत्‌ कहने से जोवन-धारा का 
पूर्णस्परुप प्रकट नहीं होता । भत उसे 'सत सतत? फटने के साथ दी 'प्रकाश'- 
( मय ) और “"तुलद अथाह् भी बताया गया है। इसका कारण यद दे कि 
केबल 'सत्‌? बहने में जीयन पी चिदरूपता और आनन्दरूपता पा बोध नहीं 
होता । 'ध्रकाश” दवदर्शन का पारिमाषिक शब्द है थो यहाँ जीवन फी, आत्मा 
को, चिदरुपता का पर्याय है और 'सुप्द अथाह? उस चिदुरूप के विमर्श, 
स्वरूप बोध, की पूर्णता का ( अथाद आनन्द का ) य्योतक दै क्‍्योंद्धि प्रकाश- 
रूप आत्मस्थरूप फे अनवच्छिन्न विमर्श के बिना ( फेब प्रकाशरूप सत्ता 
मात्र से ) अथाह आनन्द की दशा समव नहीं हो सकती |४ 

इस प्रकार जीयन धारा प्रसाश और विमर्श ( आनन्द ) मय है। इसी 
विचार फी सफुथ अभिव्यक्ति फे लिए फामायनीकार ने 'सत सतत! लीवन-घास 

के साम 'प्रकाश? और 'मुफ़द अथाह! इब्दों का 

विश्व-जीवन : परमार्थतः सामिप्राय प्रयोग किया है। जीयन-घारा को 

आजननन्‍्दूभय प्रकाश उिमशंसय कहने से प्रत्येक जीयधारी में 

श्विव स्वमाव की, आनन्द वी, सचा का चोतन 
होता है क्योंकि शवाद्वैत दर्शन के 'शिव एवं शहीतपदण्ुभाव” इस भत की 
मभोति प्रसादज्ी का मी अभिमत है कि विश्वक्ता शिव ही स्वरूप्सकोच की 
खीछा द्वारा ससार के सुख दु-सादि फल का भोक्ता जीव बनता है-- 
है वही कर्ता, बद्दी फ्छमोक्ता संसार का, 
विश्व कीडा क्षेत्र है विश्येश हृदय-उदार का' 

कहने की आवश्यकता नहीं कि विश्व-जाबन में शिवस्वमाय की प्रकाश- 
विमश मयी सा की स्वीकृति से “विश्व स्वय ही ईश्वर है? इस विश्वास के दृढ़ 
हो जाने प्र तो मोक्ष की आनन्दमावना और इस लोक के सुख में कोई अन्तर 
ही नहीं रह जाता [* “चित्राघाए! का निम्नाकित ठद्धरण प्रसादणी के ऐसे ही 
आमिमत को प्रकट करता द--- 





१. स्वमावमवमासस्य विमरश विदुसन्‍्यथा | 
अकाशोड्थपरक्तो ईपि स्फ़टिकादिलडोपमः ॥ 
“-डबरप्त्यमिशा माय १-१।५ ११ 
२. कानन कुसुम, प्॒० श्श्द्ा 
३, प्रेमपथिक, पृ० ३० [ 
>»४- थिवरतोत्रावडी, स्वोन रगश्श 


श्रद्धा द्वारा भनु फो शेवाद्वेव देन फा उपदेश १५९ 


#इस जो करते हैं, णो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, सप्र वही 
है। जब यह बुद्धि हो जाती है, तब मनुष्य को आननद-द्दी आनन्द मिलता है, 
संसार आनन्दमय प्रतीत होता दै ।”* 

यही जीवन्मुक्ति है, जिसे यदि योई चादे तो इसी लोक जीवन में प्राप्त 
किया जा सकता है। स्वय पसादेज्ञी के मन में भी इस की प्रबल कामना 
रही है-- 

प्रार्थना अन्तर की मेरी-- 
यही जन्मान्तर की दो उक्ति | 
जन्म हो, निरखं तब सौन्दर्य 
मिले इगित से जीवनमुक्ति' । 
( और जआाइ्चर्य नहीं यदि उन्हें वह मिल भी गई हो? ।) 

प्रसादनी के 'अन्तर” की यद्द जीवन्मुक्ति की कामना, जिसमें जीवन के 

चरमसाध्य फो इसी छोक जीवन में प्रात्त कर छेने का विश्यास जागता है, नि.सं- 
देह रूप से आनन्दबादी होयों की बिचारघारा से अनुप्राणित है। जीबन्तुक्ति के 
सहजलम्य आनन्द की महत्ता प्रकट करते हुए, कश्मीर के शैय आचार्योंने स्पण्ठत- 
कट्दा है कि सैक्डों शहस्थी खेतोमिं हल चलाते हुए. (अति सामान्य कर्ममय जीयन 
बिताते हुए) भी शिवामुग्रह से प्राप्त निर्मल दृष्टि से इस विश्व में सर्वत्र, सभी 
भाषनाओं में और सभी को में, शिव का ही सौन्दर्य देखते हैं) यही शैवों को 
अद्वित की सच्ची मांबना दै जिपमें प्रकृति को, प्राकृतिक सु्ों को, देय समझ कर 
था त्याग कर नहों, बरन्‌ उन्हें शिव की शक्ति के विकासरूप में अदृण किया गया 
है और इस प्रकार सपूर्ण विश्व को शिवमय मान लेने के कारण उनके मत 
में कोई भी भावना या कामना तिस्स्काय या त्याज्य नहीं बल्कि सभी नर्तक 
आत्मा का अमिनय-मात्र है । इसी कारण अन्य सारतीय दाशनिकों द्वारा (जिन्हें 
असादजी ने विवेकवादी कहा है) परमार्थोपरब्धि में बाधक मानकर त्याज्य 
चत्ताया गया 'काम? भी शैवों के यहाँ शिव की विसर्ग शक्ति के रूप में अर्थात्‌ 
जीवन की विकासकर्रीं शक्तियों के अन्तर्गत गहोत है | 

शैदयों की उक्त आनन्दवादी जीवन दृष्टि में प्रसाद जी की दृढ़ आस्था 

होने के कारण ही उन्होंने अखिछ मानवीय भावनाओं को, उनके आनद को, 





२ पृष्ठ शइ८ | २ झरना, 'प्रार्थना' पृष्ठ ६५ | 


३. आचार्य वाजपयीजी के साथ प्रसाद जी के वार्ताछाप में ऐसी ध्वमि 
है। देखिए यही प्रदन्य, प्रष्ठ १३८-१३५॥ 


४. शिवरतोचावली, रतोच्र १२२६९ 


१६० काइमोर शैवदशन और फामायनी 


चिति के आनदमय स्वभाव की ही अभिव्यक्ति मानकर 
काम का स्वरूप थद्धा के द्वारा 'काम! की मंगल से मडित श्रेय! कहलाया 
है। काम को 'सगल! से सहित श्रेय कहकर भ्षद्ध। मठु को 
इस तथ्य का बोध कराना चाहती है कि जीवन सत्य की पूर्णता केबल भय 
प्राप्ति स नहीं है बरन्‌ “अम्युद्य से मड्धित श्रेय! की प्राप्ति में है। 'सगछ 
शब्द का प्रयोग कवि ने थहाँ “अम्युदय! के अर्थ में ही किया है, इसका 
प्रमाण श्रद्धा? सर्ग की ही निम्ताकित पक्तियों में मिल जाता है-- 
#और यह क्या तुम सुनते नहीं 
बविधाता का सगछ बरदान-- 
“शक्तिशाढी हो विजयी बनो” 
विश्व में गूँज रहा जय गान। 
डरे मत अरे अमृत सन्‍्तान 
अग्रसर है. समछमय वृद्धि, 
पृ्ण आकर्षण जीवन केन्द्र 
खिची आवेगी सकल सम्रद्धि । 
भर भर >् 
पटे सागर, बिछरे प्रदन्पुज 
ओर ज्यालामुखियाँ दवा चूणे। 
उन्हें, चिनगारो सहश सदुर्प 
कुचछतो रहे संडो सामन्द, 
जआाज से सानघत्ता की कीर्ति 
अनिल, भू, जल मे रद्दे न बन्द | 
ऊपर उद्धृत पदों में भ्रदा ने बिघाता वे जिस ( "श्वक्तिशाली हो, विजयी 
अनो” ) वरदान को मंगल बरदानों ऊष्ट कर, जित “मगलमय वृद्धि! के 
अग्रसर होने फा विश्वास मु में जगाना चाहा है उसे स्वय ( श्रद्धा ) ने आगे 
स्पध्टत “अम्युदय! कह्दा है-- 
जलूधि में फूर्ट कितने उत्स 
दीप,  फछप  इूबे उतरायें, 
किन्तु वद् खडी रहे इढ़ मूर्ति 
अभ्युदय का कर रहो उपाय । 
न्मगल से मडित भेय पद में 'शोय से पूर्व 'मगछ! का प्रयोग और 
“प्गछो फो 'प्रेष! से नहीं अपितु क्षय! को ही 'मगलछ से मडित कद्दना, फवि 
१. कामायनी, भ्रद्धा सर्ग । 





श्रद्धा द्वारा मनु को दोवद्वित दशेन का उपदेश १६९ 


के इस विश्वास की व्यजना करता है कि 'पेग! का मार्ग 'मगरः के मार्ग में 
से होस्र गया है। अपने इसी विश्वास के फारण उन्होंने “अम्युदय” के साधन 
रूप 'परिणयः* और पारिवारिक बन्धर्नों का महत्व दर्शाते हुए. सट्टि को 
स्पष्टतया कल्याणफारिणी कहा है-- 
बिघाता की कल्याणी सृष्टि 
सफ् हो इस भूतल पर पूर्ण', 

और पौद्धों के वैराग्यमूठक, एक्रातिक भ्रेया ( निद्राण' ) की खुल कर 
मर्सना की है-- 

आस्यमित्र अधीर होकर सोचने छगा-परारिवारिक पवित्र बन्धनों को तोडकर 
जिस मुक्ति कौ--निर्याण की-आशा में जववा दौड रही है, क्‍या उस घर 
की यदी सीमा है| यद्द अन्वेर-एइस्थों का सुज्त न देस सकने वार्ली का यह 
निर्मम दण्ड, समाज क्न तक भोगेगारे 


प्रसाद के अनुप्ता: केवल अम्थुट्य का मार्ग 'राग' पर आधत दोने 
के कारण भोगवादी मार्ग है और फेब्रल श्रेय का मार्ग 'परिराए! मूलक होने के 
कारण निश्ृत्ति का मार्ग है। ये दोनों ही मागे दो अपियाँ हैं। अद एकान्तरूप 
में दोनों ही दु स के कारण हैं । इसीलिए भ्रद्धा ठोक जीयन से विरक्त मतु को 
ऋदती है कि यह लोक विधाता की मंगलकारिणी स॒ठि है। इसे तिरम्कृत कर 
तुम अज्ञाननश अपने आपको दी दुखों में डालकर जीवन को असफल बना 
रहे हो -- 

तिरस्कृत कर उसको तुम भूछ 
बनाते हो असफल भवघाम | 

विश्य का तिरस्कार न फरने तथा इसे लिति की आनन्द-छीला समझ कर इससें 
अनुरक्त होने का भद्धा द्वारा मनु को उपदिष्य सिद्धान्त प्रसादजों पर काप्मीर 
शैबदर्शन का प्रभाव प्रकट करता है। कारण यदट है कि कश्मीर के शैव 
दाशमिक तत्व छाम के लिए, ससार से वैराम्यमूठलऊ सन्यास लेने का समर्थन 
नहीं करते क्योकि उनके अनुसार सत छुछ शिवमय ही है औए स्वरूप शान 
की भद्वैत दृष्टि पा छेने पर तो विश्व और चिति में कोई अन्दर ही नहीं रह 





१, परिणय जिसको पूरा करता उससे दुम अपने आप रुके । 


+-कामायनी, पृ० १६३ | 
२. बढ़ी, श्रद्धा सग | 
३. 'इन्द्रजाछ! ('देवरथ' कहानी) छि० सं०, प्र०१०० | 
११ क० का० 


५६२ काइमोर रेवदर्शन और फामायनो 


जाता | फिर किसकी तिरस्कृति और किसकी स्वीकृति विधेय होगी! ईश्वर- 
प्रध्यभिज्ञाकार आाचार्थ उत्तलदैव ने शाकर चेदान्त भें अभिमत सन्यात्त और 
चैराग्य की निस्सारता व्यज्षित करते हुए. यहाँ तक कहा है कि सैरुडों गदस्थ 
इल चलाते हुए भी मगवत्कृपा से शुद्धज्ञानदष्टि पाऊर विश्व को सदा शिवमय दी 
देखते हैं* | पंचस्तवीकार ने स्पष्टट शरीर को क्लेश पहुँचाने वाले तप 
की निन्‍्दा की है? और आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार भी आत्म-स्वरूप की 
सत्यमिज्ञा की साथना में शरीर-कदर्थना व्यर्थ है'। बत्तुत कश्मीर के शैव 
आचाय॑ भक्त थे और अधिकाशत. ग्रदृस्थ भी तथा भक्त तो सच कुछ भगवन्मय 
ही देखते हैं*! कश्मीर के अद्वेतनिष्ठ शिवमक्त आचार्यों के ऐसे ही विचारों 
के अमुसार शिवभक्त प्रसादजी ने अपने कामायनी श्रथ में 


सन्यास 
और वैराग्य का विरोध करते हुए; भ्द्धा के द्वार मनु को कहछाया है--- 





१. मेयं साधारण मुक्तः स्वाध्मामेदेन मन्यते । 
महैखवरी यथा "777 “* *-“*“ ॥ 
नाई अरपत्यमिश्ञ साग २-४।६११३ । 
र्‌, शतशः किल ते तवानुभावाद्‌ 
भगवम्फेप्ययुनैव चक्षपा ये । 
भव द्वालिकचेष्ट्या चरस्त* 
परिपश्यम्ति भवद्दपः सदाउग्रे 
“शिवस्तोत्राबली, स्ती० १२११ | 
३. रे मूढ | किमयं व्यरथेंव तपसा देह परिविलिश्यते | 
+-पचस्तवी, रतोत्र २) 
४, प्राणायामो न कर्तव्य. शरीर येन पीड्ते | 
--तन्नालीक माग ३०४९१ | 
५, (क ) साक्षादूभवन्मये नाथ | सर्वेस्मिन्‌ भुवनान्तरें । 
कि न अक्तिमता क्षेत्र मन्रः क्वेषा न सिद्धयति ॥ 
>शिवस्तोन्नावछी ( उत्परूकृत ) स्तो० १४॥) 
( खत) त्वत्प्रयोधात्‌ प्रभोधीडस्य त्वन्निद्रातों लयोज्स्य यत्‌ | 
अतस्तवदात्मक सब विश्य॑ सदसदात्मक्म्‌ ॥ 
--महोपदेशरविशतिक इलोक १३ । 
(था) भक्त फवि तुल्सीदासच्ी भी यही कहते हं-- 
याराम मय सब जग जानि | 
करो प्रनाम जोरि जग पानि।! 


श्रद्धा द्वारा मत को शैवाहैत दश्शैन का उपदेश १६३ 


तप नहीं फेवछ जीवन सत्य 
करुण यह, क्षणिक् दीन अवसाद! 
त्तरू आकोशा से है मरा 
सोरदा आश्या फा आहइूछादी | 

इससे यह स्पष्ट है कि वैराग्यमूछक तप जीवन का एकांगी दृष्टिकोण है जिससे 
सत्य के समप्रल्प का साक्षात्कार नहीं हो सकता | सत्य के समग्ररूप के 

साक्षात्कार के लिए. यद्द भावश्यक है 
येराग्यमूछफ तप: जीवन फा कि समस्त विश्व का स्वात्मरूप में प्रत्य- 
एकांगो एवं अस्वस्थ दृष्टिकोण वमर्श हो। परन्तु विरक्तिमूहडफ़ तप में 

ऐसा सम्मव नहीं क्योंकि उसमें दो विश्व 
को दु.खमय मानकर साधक उससे पराड्मुख ही रहता है। शेवों की भाँति विश्व 
को शिवमय मानकर प्रसादजी श्रद्धा के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
जीवन सत्य अर्थात्‌ जीवन की पूर्णता पाने के लिए. भावश्यकता विदव-त्पाग की 
नहीं अपितु अपने झुद्ध व्यापक स्वरूप को पदचानकर समस्त विश्व को 
स्वात्मक्प में ग्रहण करने की दहै। अतः जीवनसत्य की पूर्णता की 
प्रात्ति फे लिए चिति फे स्वरूप इस विश्व को तिरस्कृत करना 
जीवात्मा मनु की एक महती भ्रान्ति ही है क्योंकि विश्व भी तो परमेश्वर का 
ही स्वरूप है | जोवात्मा मनु की इस उपयुक्त आन्ति का मूल कारण उसका 
अज्ञान है जो उसकी अद्वैत बोध की पूर्णहष्डि को आज्जत करिए हुए. है। इस 
पूर्णदष्टि का प्रकाश परमार्थ-शान से ही सम्भव है। इस सम्बन्ध में शेवशास्तरों 
का स्पष्ट मत दे कि आत्म-पकाशरूपी परमार्थ-भातु के प्रकाशित होने पर दी 
जीवात्मा का अशानरूपी अन्यकार विनष्ट हो सकता है और तभी उसे अह्दैत- 
दर्शन की बह पूणदष्दि उपछन्च होती है जिससे भव्रपच की "इदन्ता' 
विगलित होकर उसे सर्वत्र अहंभाव का ही बिमश होता है'। अदहमाव का 
यद्द विमर्श ही सामरस्‍्य कदछाता है। 


१, कामायनी, प्रष्ठ ५५ । क्योंकि विद्वमय है विदवेश ) 
34 
प्रकृति मिछादों बिश्वपप्रेम सें विश्व स्वयथ ही ईश्वर है। 


«८ -ाभेमपथिक, प्रष्ठ २९-३० । 
है. ग्रकाशमाने परमार्थमानो 
नश्यत्यविद्यातिमिरं समस्ते | 
तदा बुद्धा निर्मल्टष्य्योइपि 
किंचिन्न पदयन्ति मवप्रपंचम ॥| 
-“ख्वबचिन्तामणि, प्रारम्मिक श्लौक २ 


१६४ काइमोर दशैवदर्शन और फासायनी 


इस सामरस्य को सागर और नदी के उदाइरण से समझाते हुए काश्मीर 

शेवद्न के आगम ग्रन्थों में कहा गया 

ज्ञीवन का स्य्स्थ दृष्टिफोण * है कि लेसे एक नदी सागर में मिलकर 

समरससा का विमहां समरसता को प्राप्त होती है और फ़रि उस 

नदी तथा सागर में किसा भी प्रकार 

वी ॥भन्नता महीं रहती ( अथात्‌ नी जल और सागर जल एक हो जाते 

हैं) उसी अकार आत्मगत्यम्शि से जीव शिव के साथ ऐवय को 

प्राप्त द्ोक्र पृर्णत अद्दैतरूप शिव हो जाता है। इसी पूर्ण स्वरूप ऐक्य की 

अवस्था फो सामरस्य कहते हैं'। इस सामरस्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए, 
जशैवाचार्य अभिनवगुतत ने ल्खि है-- 

सल्ले सलिर क्षीरे क्षीरमिव अह्मणि छयी स्यात्र 

अथात्‌ जैसे णल जल में और दृध दूध में मिलकर एक हो जाते हें मेसे 

ही मितात्मा ( जीव ) परमात्मा में मिलकर दोनों पूर्ण एकरूप हो जाते हैं। 

शिब ही स्वरूपसकोच पी कल्पना द्वारा जीवभाव ग्रहण करता है और मल 

आदि विगल्ति दोने पर वह जीव दी मेघावरण 

समरसता था स्वरूप रहित यूथ की भाँति स्वयमेव शिवस्वरूप में प्रशाशित 

ही जाता है। अत स्वरूप सकोच के अतिरिक्त शिव 

और जीव में कोई बस्तुगत पार्थवय नहीं | शिव के परमप्रकाश और जीव के 

मित्प्रकाश में विभेद प्रकाशरूपता का न होकर प्रकाशरूपता के व्यापकत्व मितत्व 

का है। अतएव यहाँ दो समान रसों का ऐक्य ही सामरस्य क्टछाता है तथा 

उक्त दौनों रसों में से किसी की भी प्रकृति का क्षय नहीं होता । क्षय केवल जीव 

के मछ का होता है लो जीव का बस्तु-स्वरूप न होकर 

समरसत्ता : शिवता माया द्वारा आपत्िित है। स्वच्छन्दतन्र में इस तथ्य 


को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि समरतता 
से ही मितात्मा शिव बनता है-- 





१५ स्थित स सागरेंडद्मिस्तु 
सिन्धु समरसीभवेत्‌ । 
पुनर्विभाग नाप्नोति 
तयात्मा तु शिवार्णवे ॥ 
अद्भिरिति सागससगतामि । सिन्धुनंदी | 
+स्च्छन्द्तन्तर भाग २, पढल ४।४४०-४४१ 
२. परसार्थसार इलोफ ४१ | 


श्रद्धा द्वारा मनु को शोबादैत दशन का उपदेश. १६५ 


आत्मा समरसत्वेन शिवीमवर्ति सर्वंगर | 

इस समरसता को प्राप्त योगी अपने चिदात्म-स्वरूप में विभ्रान्त होने फे 
कारण “स्वस्थ! कदछाता दैं। अपने स्वामाविक पूर्ण स्वरूप में स्थिति हो 
समर योगी की “स्व स्थिति! अथोत्‌ स्वात्म विश्रान्दि है । इस स्वास्म-पिश्रान्ति 
में शिवरूप योगी को सर्वश्र “अइस्ता' का पिमर्श होता है जिसमें वेच-आकाक्षा 
का अमाव और स्वात्म पूर्णवा की निराशतता 
सामरस्य-विश्रान्लि $ आनन्द रहती है | ऐसी निसुशसता से युक्त स्वाह्म- 
विश्वान्त योगी के आनन्द का स्वरूप प्रकट 
करते हुए आचार्य अभिनयगुत्त ने कहा है कि परिपूर्ण प्रकाशरूप योगो को 

ल्ात्म विभान्ति से ही उस्ते महा आनन्द की प्रवोति होती है-- 

भारूप परिपूणे स्वात्मनि विश्रान्तितों मद्वानन्दसः | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वात्म-विभान्ति ही वह समरसता है, जिसमें 
विश्रान्त योगी 'समस्स” कहछाता है। उसे समर्स कदने का तालर्य यह है 
फि ऐसे सामस्स्य-विभ्ान्त योगी फो सर्वत्र एक ही चिठाफाशको परिन्यापति प्रतीत 
होतो है। एक चैतन्य को इस परिव्याप्ति के विमर्श से विश्य भी उसे 'महभावः 
से ही परामृष्ठ द्ोता दै। सामरस्थ-विश्वान्त ऐसे योगी के विमश का स्वह्य 
पअक्रद करते हुए कश्मीर फे शैव आचार्यों ने लिखा है कि समरसतामें अयस्थित 
परमाधे भमाता ख्वय श॒द्ध चैंतन्यरूप होता है और 'इद्म! रूप विश्व की सचेतना 
भी स्वात्मरूप में ही होती है। इसके 
अतिरिक्त उसे यहाँ स्वात्मकप में 
जिस 'इदम” रूप विश्य की सचेतना 


होती है वह उक्त चैतन्यरूप परमार्स 
पमराता को “इद्म! भाव से सचेत्ममान होने पर भी चेतन्यरूप ही प्रतौतत होता 


है। अत. सर्वत्र एक ही चैतन्य के विमर्श के कारण यहाँ प्रकाशल्‍ूप प्रमेय का 
रू 
ग्रकाशवू्प पर्मार्धप्रमावा से पूर्ण अमेद रहता है!। पूर्ण अमेद की यह 
२. स्वच्छन्द्तत्र, भाग २--पठलक 'डी४४२। 
२. स्वस्थो ( आत्म-विश्रान्त ) व स सुस्ती भवेत्‌ । 


+--चवच्नाछोक टीका, 
३. परमार्थंसार ( अभिनवगुष्त कृत ) इछोक १० । 


४. यदापि त सचेत्यत्ने तदा सचेत्यमानस्थाप्यस्य चेतन्यमयत्वानैतन्यमेवास्ती- 
त्यायातम्‌ | यदाहुः 


प्रकाशत्मा प्रकाव्योईर्या नाप्रकाशइच सिदधति |]... 
| --स्न्दनिर्णय, पृष्ठ १७॥ 


समरसत।-विश्वान्त्‌ परमार्थप्रध्नाता 
के बिसश का स्वरूप 





५ 


» भाग २, पृष्ठ २९। 


|] 


१६६ काइमौर शैवदशनम और कामायनो 


बिमर्श दशा दी शैव शब्दावली में समरसता कद्छती है, जिसमें विश्ान्त योगी 
को स्वात्म-पूर्णता के कारण अखण्ड आनन्द की भ्रतीति द्वोती है' । 
इस समरसता की विपरीत अवस्था है विषमता ! यह विघमता की अवस्था 
स्वरूप सकोच की अदस्था है, जिसमें अपने पूर्ण चित्स्वरूप के अज्ञान के कारण 
प्रमाता का बद अमेद-विमर्श तिरोहित दो जाता 
समरसता की अप्रतीति का है िससे समरसता की अवस्था में उसे सर्वश्न 
परिणाम + विपमता. एक प्रकाझहूपता की अतीति होती है। अमेद- 
विमझ्य के तिरोहित हो जाने पर प्राणी! मायीय 


जगत्‌ का सकुचित प्रमाता बन जाता है और उसमें अमेद प्रतीति के स्थान पर 
वेद्य-वेदकमाब की स्फुट सेद्प्रतीति हृढ हो जाती है । इस मेंदप्रवीति या भेंद- 
ज्ञान की इढता से उक्त सकुचित प्रमाता देद्ादि में अइन्तामिमान स्थिर करके 
देशइम्रमाता बन जाता है अर्थात्‌ शरीर को दी “यह मैं हूँ? ऐसा समझने छग 
जाता है। फिर, देदप्रमाता होते हुए भी बह 'देह” आदि की विभिन्नता के 
कारण देव, मनुध्य, तियंक्‌ आदि अनेक भेदों की कल्पना कर छेता है और 
अपने समान देह वाले मनुष्यों में मो 'यह चैत्र है!, 'यह मैत्र है? ऐसे भेदों की 
कह्पना करते हुए. अपने आपको उन सबसे भिन्न समझता है; इन अनन्त प्रमा- 


१. आनन्दशक्तिविश्रान्ती योगी समरसो भयवेत्‌ | 
“-तंन्राल्येक टीका, भाग २, पृष्ठ २९) 

३. प्राणी से यहाँ वायुरूप प्राण से युक्त प्राणी नहीं है अपितु जीवनक्रिया 
या बीवनशक्ति से युक्त प्रमाता है। सभी प्रकार के प्रमातृगणों में जीवन- 
क्रिया रहती है । अतएव वे समी प्राणी हैं। इस सम्बन्ध में निग्नां- 
कित प्रमाण द्रष्टव्य है-- 

प्राण इति प्राणनरूप! जीवनस्थ॒भाव येय॑ चिद्रूपसस्य स्थिति: सा वाबत्सा- 

सान्यपरिस्पन्दरूपा, देहप्राणादेस्वेतनस्थ चेतमायमानतासपादनात्मिका “अहम 
इति स्वातब्यारोपसारा सति विकल्परपपरामशंमयी सैव प्राणादिविशेषात्मना 
पंचरूपता भजते | 

-ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी, भाग २, पृष्ठ २४४ | 

३. ईश्वरप्रत्यभिशाविमर्शिनी, माग २, पृष्ठ २०५ | 

४. स विचित्रस्वमावत्वाद्देह्राणादिता गतः । 
देडादेरपि बैचित्याद्देवतिये८मनुष्यता । 
बचिच्यान्तस्तोब्चापि चेत्रमेत्रादिस्पता ॥ 

0 अकनट, -वेच्रवव्यानिका आ० १॥२४-२५)। 


श्रद्धा द्वारा मु को शैवाद्वव दर्शन फा उपदेश १६७ 


शाओँ के प्रमेय मी नाना मेदों से युक्त होते हैं और ऐसे म्रमाता अपने आपको 
अपूर्ण मानते हुए. आत्मपूर्णता के लिए अपने से मिन्न परिदषट विषयों 
( प्रमेयों ) के प्रति भोक्तृभाव से उन्धुख होते हैं, जैसा कि पूष कटह्ष जा चुका 
है। मोल भोग्यभाव का यह अनन्त भेदरूप वैपम्य ही वह विपमता है निप्तसे 
समस्त विश्व फो कामायनीकार ने प्रपीडित इताया है-- 
विपमता की पीडा से ब्यस्त 
दो रहा स्पन्दित विश्व मद्दान । 
है 24 ८ 
जगतीतऊ का सारा मन्दन 
यह विषमयी विषमता, 
'विशव महान का प्रयोग यहाँ अनन्त गेदवैचित्यपूर्ण मायीय जगत्‌ का 
बोधक है और मनु इस मायोय जगत्‌ के जीवों का प्रतिनिधि है। मायीय जगत्‌ 
फी विपमताजनित पीछा से ज्याकुछ भीयों फा 
बिपम्रठा : जगत के दुशखों प्रतिनिधि होने के फारण बह भी प्राप पुण्य, 


का द्देतु अभिमत अनभिमत की विपमता से ग्रस्त हैं, 
तभी तो देव सृष्टि की अपनी भोग्यां कागनियों 
के अनभिमत विनाश से दु पी होता है-- 


भरी वासगा सरिता का बह 
कैसा था मदमत प्रवाह, 
प्रकय झरधि में सगग बिसका, 
देख दृदय था उठा कराह।?ै 
२८ > भ८ 
गया, समी कुछ गया, मधुरतम, 
सुर बाढाओं का श्यगार, 
उप्रा ज्योत्त्ना सा यौवन स्मित 
मघुप सहृश निश्चिन्त विहार ।* 
इसी प्रकार वह श्रद्धा और इडा फो अपने से मिन्‍न मानता है तथा जम 
तक उन्हें अपने अमिमत रूप में नहीं पाता तम्र तक निरन्तर विपमताजनित 


>, कामायनी, प्रृष्ठ ५४ | 
र, बही, पृष्ठ १२१॥ 

३. वी, पृष्ठ २०) 

४. बह्दी, पष्ट ९ 


ज्ह्ट फाइमीर शैवदशेन और कामायनो 


पीडा से सन्तत रहता है। मनु की यह उपयुक्त चैपम्य मवस्था उत्तकी द्वेत- 
बुद्धि से उत्पन्न भोगवादी प्रज्ञत्ति का परिणाम है! इसी प्रव्नत्ति के ही कारण 
यह अपने से भिन्‍न कल्पित विषयों में आनन्द की स्थिति सानकर उनके प्रति 
ओदक्तृभाव से उन्मुक्त देता है और आनन्द प्राप्त करने के प्रयत्न में जो जो 
काय फरता है उनसे उसे आनन्द के बदले अवाछित हु पर ही प्राप्त होते है । 
लीवात्मा मनु को इस प्रकार द्वैत बुद्धि की विषमता से निरन्तर दु ख सन्तप्त 
देखकर भद्धा अपने अनुप्रहस्वभाव वश उसे शैवादत दर्शन के सामरक््य का 
तत्वोपदेश देती है जिससे कि वह्ट सामरस्य 
अद्भा द्वारा मनु को सामरस्य को अद्वैत दृष्टि पाकर विष्मता के दु खो से 
का उपदेश मुक्त हो सके और स्वात्म विधान्ति का 
आनन्द छाम कर सके, क्‍योंकि स्वात्म 
विभ्ान्तिरूप समरसता ही आनन्दरूपा शित्रता हें'। इस शिवता की प्राव्त 
ही जीवात्मा की सत्यमुक्ति कहलाती है "। समरसता शिवता का पयाय होने के 
कारण शिवता की दी मोति सर्वत्र ओतप्रोत है, इसी तथ्य को समझाती हुई 
पारमेश्वरी अनुप्रदरशक्ति भरा जीवात्मा मनु से कहती है कि जैसे समध्त धरगों 
के उद्गमभूत एक जरूघि का जल्त्व प्रसार ही अनन्त तरंगों के रूप में उमडता 
है चैसे ही समस्त जीवों की कारणभूता चिति 
समरसता की सर्वौनुस्युतता की शाश्वत अख्ण्ड समरसता का प्रसार ही 


प्रमातृ प्रमाण प्रमेय. आदि अनन्तष्ठपों में अब 
भासित होता है-- 


नित्य समरसता का अधिकार 
उमडता कारण जलधि समान | 
१. (क) आत्मा समरसत्वेन शिवीमवति स्वेग । 
स्वच्छन्द तच भाग--र२ पटछ ४४४२) 


(ख) परिपूर्णन रूपेण मेखबस्वरूप शेय स्वत प्रकाशमान प्रत्यमिशेय- 
मित्यथः । 





यत्र नाध्ति दिघामाव 
नि्कल्सक्लाधरेपसामरस्यात्मकत्वात्‌ । 
-+स्वच्छन्द दत्र, भाग १ पयछ ३, पृष्ठ १६५-१६८६ ) 
!, यथा समुद्र सपाप्य सिन्धु समस्सीमवेत्‌ [ 
तथा शिवत्वमापन्न पशुर्मत्तो मवार्णबात्‌ ॥ 


है --नेतश्नतन्त्र, भाग २--८१११ । 
हे कामायनी, धद्धासग, पृष्ठ ५४ | 


श्रद्धा द्वारा मनु को चैवादत दर्शन का उपदेश १६९ 


उपयुक्त पक्तियों में वर्णित काश्मीर शैवदर्शन सम्मन्धी प्रसादनी के इस 
पूघीभूत विचार के सम्यक बोध के लिए यहाँ थोडे विस्तृत विषेचन को आव- 
इयकता है । 
« कश्मीर के शैव दार्शनिकों ने मगवान्‌ शिव को सदा समर्स कहा 
है। । अवण्य मगवान्‌ शिव की जो शिवता (शक्ति ) है बही नित्य 
समरसता है। सदा समरस शिव को यह स्वमावरूपा शिवता आर्थात्‌ समरसता 
ही परमार्थत एक नित्य सचा है। इस नित्य सत्ता अयात्‌ समरसता का प्रसार 
दो यह अनन्त रूपात्मक विश्व है | जैसे एक मद्दासमुद्र अपने स्वरूपभूत जल को 
ही अपने अन्दर नाना तरस्गों के रूप में ग्रखुत करता है और वे अनन्त तरगें 
अपने आधाररूप महाक्षम॒द्र संशक जल्संवात से पूर्णत अभिन्‍न होते हुए भी 
अपने तरगहपों में उससे तथा परस्पर एक दूसरी से मिन्‍्न प्रतीत द्ोती हैं उसी 
प्रकार सदा समरस रहने बाछा एक परमशिव अपने नित्यतमरस चैतन्यस्परुप को 
ही अपने अन्दर प्रमादृ प्रमाण प्रमेय आदि अनन्तर्पों में अवभासित् करता है 
प्रमाद प्रमाण प्रमेय आदि रूपों में अवमासित चैतन्य अपने कारणभूत परमशिव 
नामक महावैरन्य से परमार्यत अभिन्न होते हुए मी प्रमातृ प्रमेय आदि रूपो 
में उससे तथा परस्पर मिन्न भिन्न सा आमासित होता है ] तरगरूप जल और 
सद्दाससुद्ररूप जछ में व्यवहास्ाम्य अन्तर मान छेने पर भी कैसे वस्तुत उक्त 
दोनों जल्‍रुपों गें एक ही घछता प्रदत दै भर्यात्‌ एकही जलता की समरसता 
उनमें विद्यमान है, वैसे ही शिव की चैतन्यस्वरूपा एक समरसता ही 
सबमें ओतप्रोत है, सर्वत्ष उमड रही है। दूसरे शब्दों में, जैसे तरगों की ऊपरी 
भाततमान भिन्नता के मूछ में स्वत जलत्व की समरसता अवस्थित है, देसे ही 


समस्त जीवल्पी चेतन्य शरशों के मूछ में सर्वत्न समरस शिवस्पचैतन्य की सम- 
रखता नित्यभाव से स्थित है ) 


॥ | इस प्रकार सविदरूप शिव कौ यह समरसता अपनी नित्य अद्वत अवस्था 
में दैत के अभाव 


के फारण सर्वे समन्ध-उत्ती्ण ( अनवच्छिना ) होते हुए 
१. (क) भगवान्‌ सदा सम | +>परमार्यस्तार टीका, प्र्ठ ८५ । 
*. (प) मशेषबिश्ववैश्ास्मसामरस्येन सुन्दरम । 
चिदानन्द्घन *० «४ * 5" है 
मर है “जजैत्रतन्न माग १, प्रथम पटलछ, उपसहार ] 
२. टर्वेवेक स्यान्त स्कुरितमहसो वोधजर्पे- 
विचित्रोमिंब्रातप्सरणस्सी य स्वस्सत | 
+. तणवामी दा न्कन्‍् न न ॥॥ 


“ारमस्तोत्र ( अमिनवश्प्तकृत ) इलोक १० ) 


१७० काश्मोर शैवदशन और फामायनी 


भी अपने खातंत्य से प्रमातृ-प्रमाण-प्रमैय आदि अनन्तरूपों में अवमासिद 
होकर अपने प्रमाण-रूप के द्वारा प्रमाताओं और प्रमेयों का सम्बन्ध बनी हुई 
है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के छिए यों कह्दा जा सकता है कि समरसता 
अपने अमिन्न स्वरूप के अन्तर्गत ही मिन्नवत्‌ अवमासित चेतन्य-अंध्यों में, 
पारमार्थिक अमेदता के कारण कोई सम्बन्ध न होने पर भी, प्रमावाओं और 
म्रमे्मों का सम्बन्ध स्थापित कर देती है। वक्त प्रमाताओं ओर प्रमेर्यों का यह 
सम्बन्ध 'प्रमाण/रूप में विद्यमान 
एक सामरस्य की सर्वोनुस्यूतता से द्वो रदइता है।ये प्रमाता और प्रभेव 
प्रमात-प्रमेय में सम्बन्ध दोनों ही चेतन्यरूपा समरसता 
के अन्तर्गत स्यित रहते हैं। इसा 
कारण इनमें उक्त प्रकार का सम्बन्ध संभव होता है। यदि ये एक ही चेतन्य 
के दो रूप न होकर प्रकाश और अन्धकार को भाँति भिन्न-भिन्न स्वह्प के 
होते अर्थात्‌ यदि एक चैतन्य की समरसता इनमें अनुस्थूत न द्ोती वो इनमें 
कभी भी सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता था*] साराश यह है कि एक समरसता 
ही उन उन अगणित रूपों में आभासित होकर उस उस प्रकार का सम्बन्ध 
बनी हुई है। समरसता के इसी सर्वानुस्यूत अद्वैत-स्वरूप का ( मेद-बुद्धि से 
संतत्त जीवात्मा ) मनु फो प्रत्नोध कराते हुए 'कामायनी-? में कहा गया है कि 
समरक्षता ही अनन्त चैतन्यांश जीवों के 
एक समरसता का ज्ानारुपों में रूप में अवमासित होकर विश्व में कहीं 
अवभासन नारी तथा पुरुष का और कहीं अधिकारी 

तथा अधिकृत का सम्बन्ध बनी हुई है-- 

समरतता है सम्बन्ध बनी अधिकार और अधिकारी को' । 

अतः सबके मूल में सिथठ इस समरखता को दृदयंगम करना चाहिए, जिससे 


कि द्ैत-बुद्धि और तजनित ढुःखों का अन्त हो सके | सबमें एक आत्म चैतन्य 
हि अल्प सनक शक पे 0९020: 0668: /:% 


१. ॥ह शी6 50छुंब्न इ०१ पार 0छूृच्ण बा ००्पफ्ञाललुर पा णीं 
वि०ए एक्स एपाण', 7496 वलएञंर० बाप वेहतव्कुबातंदा &>5०708,. 
बात बढ छत 0फए9०भोल करवाया ध(९ पहाए उचव पंबघ00९45, ॥09७ 
००० धशाठ 9० 09 ०णणरर्एंगा फैलत्रढढ० प6॥ए०, फरगांता 3 50 ए८५ 
प60655899 0णि 8 छ97०व0८६४ 69 ता फल छ॥९०्वारत05 ण६7०७]०१९०, 

+--40ं॥4ए०४०ए७(७ २ 4 मांहठ्तंट्ग &: 
४ ए.05फ्मांल्य 50709, ए. 97. 
२ कामायनी, पृष्ठ १६३२। . , ्> 


श्रद्धा द्वारा मलु को शैवाद्वेत दशन का उपदेश. ७९ 


का समस्सता देखने वाछी उक्त कद्वेत दृष्टि ग्रहण करने पर ही व्यक्ति व्यापक: 
सुख पोध में लीन होकर ब्यवद्वार जगत्‌ के अन्य सभी प्राणियों फो सुखी करने में 
प्रयत्न रत दता दै | यही व्यक्ति के सुख की सीमा का विस्तार हैं, जिसके छिए. 
भरद्मा मनु को परामझ देती है-- 
औरों को हँसते देखो मनु 
हँसी और सुख पाभो, 
अपने छुख को विस्तृत कर हो 
सब को सुखो बनाओ'। 
सर्वत्र आत्मरूपता की समस्सता का उपर्युक्त बौध ही स्वात्म पूर्णता की 
बह आनन्‍्दानुभूति है जिसे जोबन्मुक्ति कहते हैं । जीवन्मुत्तिकारिणी समरसता 
की ऐसी तत्त्व दृष्टि को अपने में 
समरसता से जगत्‌ को आनन्द्रूपता रढमूल फरने पर मनुष्य के लिए. 
विश्व जीवन की दुरवेता भी बलछ- 
हुल्प और पराजप भी विजय के इर्ष तुल्य हो जाती है । छोक जीवन में समरक्त 
दृष्टि के इसी आनन्द रहस्य को प्रकट करते हुए. श्रदा मनु से कहती है-- 
विश्व की दुबंशता बल बने, 
प्रराजय का बढ़ता व्यापार 
ईँसाता रददे उसे साबिवासरे। 
भ्रद्धा दारा उपदिष्ठ प्रसादजी के इस विचारों का शैवाचार्य उत्पलदेव के 
विचार से अत्यधिफ साम्य है। उत्तलदेव ने लिखा है कि सर्वन्र सविद्रूप 
समरसता का बोध दो जाने पर तो शिवरूप परमार्थप्रमाता के लिए दुख भी. 
सुज्ध बन जाते हैं और ससार दी मोक्षपद्‌ का आनन्द-उत्स बन जाता है-- 
हु खान्यपि सुसायन्ते विषमष्यमृतायते। 
मोज्ञायते च संसारो यत्र मार्ग सशाइर * || 
फडने का तात्पय यह है समरसतारूप चिदूधनभूमि में अनुप्रविष्द व्यक्ति 
लोकिक कर्ममय जीवन विताते हुए भी साक्षात्‌ शिवरूप ही होता है तथा सब बूछ 
अद्दभाव से परामृष्ट होने के कारण छौकिफ डय परानय, सुख दु ख आदि इन्द्र 
उसे अभिमूत नहीं फर सकते *। यदी उपलब्धि 'गीवाः के 'समत्व योग! की है | 
१. फामायनी, पृष्ठ ११२ । 
२. ईथरप्त्यमिशविमाहिनी, माय २, पृष्ठ स्ष्ष्‌ | 


3. काप्रायनी, पृध्ठ ५६ ! 
*४« शिवस्वोषावछी, स्तो० २०१२ | 


५- नहि चिदूधनो भूमिमनुप्रविष्टस्य दन्द्रामिमव | न्सद्दी | 


इज्र काइमोर शैवद्शनओऔर फासायनो 


चस्ठुतः इन लौक्कि इन्द्रों से अनभिभूत रहने वाला कोई सामरस्य-विभान्त क्षि 
ही अपने कर्मण्य जीवन से देश, जाति और विदव का कल्याण कर सकता है 
और पा ही भद्धा मनु से चाइती है-- 


समन्वय उनका करे समस्त 
बिजयिनी मानवता हो जाय' । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि समरसतारूपी बोध जलूचि की अनन्त 
चैतन्य-तरगें ही इस विश्व के अनन्तरूपात्मक जीव हैं )! नित्यसमरस शिव दी 
चह आनन्द सागर है जिसमें जीवरूपी तरगें, समरसता की सर्वानुस्थूतता के 
कारण, उससे अभिन्‍न होते हुए भी शिवेच्छा से मिन्‍नवत्‌ आभासित होती हैं। 
परम चेतनरूपी समुद्र में मिन्‍्नवत्‌ आभासित उक्त जीव जन अपने सर्ानुस्यूत 
समरसता स्वभाव को भूछकर उपयुक्त ब्रढि- उन्मिपित तरगरूपतय को दी 'अह? 
समझते हुए; माया द्वास आपतित भेद घुद्धि से अपने आपको अन्य समरूप 
चैतन्य-तरगों ( जीयों ) से भिन्‍न मान लेता है तब उसमें अपूर्ण 'अद्वन्ता' का 
बोध उत्पन्न होता है, जेसे “मैं अपूर्ण हूँ? | उसके ऐसे परिमित बोध की सशा 
अपूर्णमन्यता है ) इस अपूर्णमन्यतावश वह आनन्द की स्थिति अपने से मिन्‍न 
प्रतीत द्वोने वाले प्रमेयों में मानता है और उनके प्रति भोक्तुभाव से उन्ध्ुख 
होता है, यह हम पूर्व बता चुके हैं। जब्र वह जीवात्मा उन बाह्य विषयों को 
आपने अनभिमत रूप में पाता है अथवा उनके सयोग से पूर्ण हरुएट नहीं होता दे 
तब बह हु.खी होता है। समससता की अप्रतीति के कारण ऐसे ढु.खी अर्थात्‌ 
डु खपूर्ण जीवन वाले जीयो को ही भड्दा ने पूर्वोदृध्तत पद की निम्नाकित पक्तियों 
में समरसता जलधि की व्यथा से नीछी लहरें फहया है--- 

ब्यथा से नीली छहरों बीच 
चिखरते सुख मणि गण द्युतिमान' | 

कामायनीगत काझ्मीर शैवदर्शन के समरसता सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन को 
पढ़कर कुछ विद्वान्‌ यहाँ यह आपत्ति कर सकते हैं कि कागायनी की इन पक्तियों 
में काश्मीर शैबदर्शन के समरसता सिद्धान्त को इतने साम्रोपामरू्प में देखने 
का छेखक का दृष्टिकोण विषयपरक न होकर आत्मपरक है| किन्तु ऐसी आपत्ति 
युक्तिसगत नहीं है क्योंकि श्रद्धा के द्वारा सू्ररूप में उपदिष्ट इन विचारों का 
लो विस्तृत उपदेश जीवन्मुक्त होने पर मनु ने अपने पुत्र 'मानव' को उपलक्षण 





३. काम यनी, पृष्ठ ५९ । 
॥ ३. कामायनी, पृष्ठ ५४ । 


श्रद्धा द्वारा मज्नु को शैवाद्वेत दशेन का उपदेश श्ज्प 


बनाकर इडा आदि सारख्वत प्रदेश के निवासियों को दिया है उसमें काइ्मीए 
शैवरशंन के सिद्धान्तों की स्पष्ट व्याख्या मिलती है-- 
चैतन समुद्र में जीवन 
छह्रों सा बिखर पड़ा है, 
कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना 
निर्मित आकार खड़ा है'। 
जीबन्मुक्त मनु फे इस उपदेश से यह स्पष्ट है कि परमशिव या परा संवित्‌ 
चेंतन्य समुद्र है और उस चेतन्य समुद्र का अपने अन्दर ही जो अनन्त तरंग- 
रूप प्रसार है वद्दी अनन्त प्रमाठृ-प्रमेयलूप विश्व-जीवन है। यही सर्बानुस्पूत 
समरसता का अमेदत्व है और समरसता के अपने इस अमेंदत्व में ही शिव 
नाना-वैचिव्यपूर्ण जीब-जगत्‌ का अवमासन करता है। चेतना के अमेद सागर 
में अनन्तरूपात्मक प्रभाव-जीवन को 'कुछ छाप व्यक्तिगतों हिए हुई लहरों से 
उपमित करने का तात्पयय यह है कि लद॒स्खपी जोवों की उक्त व्यक्तिगत छाप? 
वह मरू-तारतम्प है, जिससे अगणित जीतों के अछग-अल्या प्रमातृ-स्वरूपों का 
चैशिष्य्य बना रहता है। यदि इसे दार्शनिक शब्दावली में कहना चाह तो यों 
कह सकते हैं कि देह, प्राण, बुद्धि आदि में अह- 

सामरस्य फे अभेद में न्‍्तामिमान इद किए हुए. अनन्त जीवों में से 

भेदाबभास प्रत्येक लीव अपने आपको अन्य छीवों से भिन्‍न 

प्रत्यवमृषध्द फर रहा है | तंत्राछोक की टीका के अनु- 

सार जीवों का यद मेद-प्रत्ययमश ही छु.ख है जिससे संकुचित भ्रमातृवर्ग (जीब) 
दुखी है। | काश्मीर शैबदर्दशन की इसी मान्यता के अनुसार ऊपर श्रद्धा ने 
समस्सता की अप्रतीतिवश दुःखी जीयों को व्यथा से नीली लदरें! कट्ठा है! 

यहाँ प्रइन किया जा सकता है कि “नीछी छदरें? यदि मायीय जगत्‌ के दुःखी 
जीवों फा प्रतीक है तो उन नीछी छहरों में सुख की थुतिमत्ी मणियों फे बिल- 
रने का क्‍या अभिषाय है १ इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है--- 

संकुचित प्रमाताओं के जीवन में मेद-प्रत्यवमरश की प्ररूढ़ता के कारण साम- 
शस्प का तिरोभाव रहते हुए, मी यदा कदा सामरस्य के क्षण आते रहते हैं| 
तंत्रालोक में लिखा है कि किप्ती मधुर गीत के सुनने पर या चन्दन आदि का सुखद 
स्पश्च होने पर अयवा उत्य आदि के देखने पर दृदय की तटस्थता के परिहार, 


२. कामायनी, प्रूष्ठ २८८ । 
२, नि सेदालरं दुषखम्‌ | 
-जैंत्राछोक ठोका, माय ११, भा? २९, पृष्ठ १६७ 


३७8 काइमोर शैवद्शेन और कामायनो 


से जब गीत आदि विषय में एकत्तानता ( एकाग्रत्ता ) आती है तन उस प्रमात 

बिशेष के छवदय में अर्थात्‌ बोध में तमयतावश जो परिस्फुरणरूप स्पन्दमानतां 
होती है वद्दी शैवशास्त्रों में आनन्दशणि कहलाती है! | इसी आननन्‍्दशक्ति में 
विभान्त योगी समरस कदाता। है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि गीत नृत्य आदि 
विषय में एकाग्रता के कारण जीव के बोध में तन्‍्मयतावश जो आनन्दस्पन्दन 
दोता है वह सामरध्य के क्षणों का आनन्द है | सामरस्यजनित ऐसे आनन्द स्प 

>दन फे क्षण जीवों के 'नीली छहरों' से उपमित दुःखपूर्ण जीवन में भी जम तब 
आते रहते हैं । इसस यह स्पष्ट होता है कि जीबों के ढु सपूर्ण जीवन में जय तब 
आने वाले ऐसे आनन्द-स्पन्दन के क्षण द्टी वे युतिमान मणिगण हैं जो नीली हद्टरों 
के मध्य ब्रिखरते रहते हैं! सामरस्य के क्षणों में तिखरती हुई इन आनन्द स्पन्द 

रूपी सुखमणियों के मितप्रकाश से जीवन लहरों फे भूछ में स्थित महाप्रकाश 
( आनन्द ) का भी सफेत मिलता है। किन्तु अशानी जन ऐसे आनन्द 

स्पन्दन के क्षणों को आत्मानद के किंचित्‌ प्रकाश के रूप में नहीं पहचानते। 
सुप्रचुछ जन दी आनन्द-स्पन्दन की ऐसी दक्षा को उस रूप में विम्ृष्ट करके 
उसकी भाषना भादि के द्वारा आनन्द विश्रान्त हो सकते हैँ? । इस प्रकार उक्त 


१ (क )--तथाहि मधुरे गीते 
स्पशें बा चन्दनादिके। 
माध्यस्थ्यविगमे यासी 
हृदये स्पदमानता। 
आनदशक्ति सैवोक्ता 
यत सह्ृदयो जन ॥ 
“-तपत्राढोक भाग २ आ०३॥२०९ २१० | 
(ख )--इ६ खल यस्य कस्यचन प्रमातु , गीतादौ विषये यदा माध्य 
स्थ्यविगण ताटस्थयपरिद्वारेण सदेकतानता, तदा येय द्वदये वोधे, 
स्पन्दमानता तन्मयतया परिस्फुरद्रूपता, सैवेयमानन्दशक्तिकत्ता 
सर्वशाल्नपु - तन्नाल्लेकटीको, मांग २, पृष्ठ ००१ 
२ आनन्दशक्ति विभ्रान्तों योगी समरसो भवेत्‌ ! 


वही, पृष्ठ २९। 
३ (क )--तत्र तन्न अवसरे विमृश्य सुप्रबशुद्ध समाविशेत्‌ , 


अप्रजुद पुनरच्र मूठ एबं इति । 
--विशानमैरव दिवृति, पृष्ठ १०२॥ 


( ख )-आनन्दम्‌ उद्गतमात्रमेव शणह्ीत्वा तद्ध्यानान्तमंनस्कजेन 
आनन्दे एव विश्रान्त स्पात्‌ ! न-बद्दी, पृष्ठ ६० । 


अद्धा द्वारा मन्तु को शैवाहद दुशन का उपदेश शृड्षु 


चैतन्याश ( जीवनलहरों ) के आधारहूप में अवस्थित पूर्णचैतन्यरूप चोधजलबि 
ही पसमशिव है, जिसे शैयों ने आनन्द सागर कहा है'। इस आनन्दन्सागर 
शित्र की स्वात्मस्वमावरू्पा लो समरसता है वह इस तरह सप्रमें वियमान है, 
किन्त जीवों के दाण विमृष्ठ नहीं हो रही है। उसे पूर्णरूप में विछ्ृृष्ट करना 
(अनुभवप्रकाश सें छाना) हो प्रस्येक जोवात्मा का चरमसाध्य है क्योंकि वही तो 
प्रत्येक प्राणी का आनदमय तात्विक स्वभाव है। समरसता रूप अपने इस 
तात्तिक स्वमाव को अनुभव प्रकाश में लाने के लिए, अमुमूव करने के किए, 
सर्वत्र समरस्तता की प्रतीति परमावश्यक है। इसौलिए भ्रद्धा सबकी समरसता के 
अचार का, सब में समरसता का बोध जगाने का, आग्रह करती है--- 


सब्र फी समरसता का कर प्रचार, 

मेरे छुत) छुन माँ की पुकार") 
समरसता की अनुभूति होने पर ही जोवन के चरमसाध्य, शाबबत्त 
आनन्द, फी उपछब्धि हो सकती है। यही वह तध्य है जिस्ते आचार्य 
अभिनवशुप्त ने यह कहकर प्रकद किया 
भाणी के समरसतारूप ताक्यिक है कि सामरस्यमय अपने ययार्थ 
स्वभाव फी अभिव्यक्ति ' स्पभाव में विभान्त होना ही महा 
अखण्छ जाननन्‍्द आनन्द है। नेन्रतन्न में भी सम 
ससौमूत मन को आनन्‍्दपद्‌ सलीम 

चताया गया है/। 

इस प्रकार सर्वत्र सामरत््य फी परिव्यात्ति का उपदेश देने के उपरान्त 
अद्धा मनु को सुख-दु ख के उस पारमाधिक स्वरूप का शान कराती है जिसमें 
ये स्वयसत्य न रहकर सिति स्वातन्य 
सुघ-दुःख फा पारमार्थिक स्वरूप। के ही स्फुरण ठइस्ते हैं। चित्ि स्वा- 
शिव को अनुप्रद्देच्छा के दो स्पन्द वन्य से जीवों के पूर्ण सबित्वभाव 
का जय तिरोभाव हो बाता है तप्र वे 





१, अनन्तानन्दसिन्धीस्ते नाथ तत्त्व विदन्ति ते | 


+शिवस्तोत्रावडी, स्तो० १६ | 
२, काम्रायनी, प्र८् २४४ । 


३, स्वात्मनि विभान्वितों महानन्दग्‌। परमार्थसार, श्लोक १० | 
४. आनन्दपदसडीन 


मन समस्सीगतम्‌ । --नेत्रतेत्र भाग १-८४० | 


श्७६्‌ काइमोर दीवदर्शन और कामयनी 


मायीय सर्य के ससारी जीए बनकर अश्ञानवश दु जी होते हैं और चिति के ही 
उक्त स्वातत्य से जब उन्हें अपना पूर्ण चित्स्मभाव पराम्ृष्ट होता है तब उनका 
परिमितीभूत सुस॒ विकसित दोकर पुन गद्य आनन्द बन जाता है। इस प्रकार 
प्राणी के समरसतारूप चित्वभाव का सकोच ही उसके दुख का कारण है 
और इस सफोच-जनित भेद बुद्धि अथात्‌ विषमता के परिहार से समरसतारूप 
सवित्स्वभाव का पुन पूर्ण विकास ही “अथाइ सु? का हेतु है। वस्तुत चिति 
का “अनुप्रह” ही आनन्द के उपयुक्त 'सकोचः और “विकास? नामक दो रूपों में 
प्रकट द्वोता है अर्थात्‌ चेतन्‍्य के ये सकोच और विकास (दुख और सुस्त) चिति 
के अनुग्रह में ही होते हैं। अत ये उसके अनुग्रह ( मगलेच्छा ) से मिन्‍न न 
होकर तद्रूप ही हैं और इस कारण शैषों को आनन्दवादी अद्दैत दृष्टि में 
समभाव से गद्दीत हैं, समभाव से आस्वाद्य हैं| कामायनीकार की दृष्टि भी 
जैवों की उपयुक्त दृष्टि से भिन्‍न नहीं। उसके अनुसार विश्व चिति की आमनद- 
लीड होने के कारण जत्र जीवन फी प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक बिचार और 
काय में, समंत्र आनन्द का ही प्रसार है' ( क्योकि जितनी भायनाएँ हैं उन 
सबका उद्गम आत्मन्‌ ही है' ) तब दु स भी उससे मिन्‍न कहाँ रह जता है १ 
इसीलिए प्रसादणी ने थद्धा के द्वारा हुप को भी भूमा का मधुमय दाने 
कहा है-- 
यही दुख सुस्त विकास का सत्य 
यही भू मा का मथुमय दान?। 

ओर इससे यह्द प्रकट किया है कि जग जीवन के सुख और दु ख दोनों में समत्व- 
बुद्धि अर्थात्‌ सामर॒स्य की अनुभूति ही जीरन की आनन्द द्ठि है। कामायनी 
की रचना से पूर्व “प्रतिध्वनिः में सएहीत'प्रछय” कहानी में भी प्रसादबी अपना 
यह दृष्टितोण युवक पांच के गराध्यम से प्रकट कर चुके हैँ। 'प्रूयों कद्ानो का 
युवक! जागतिक प्रठय को भी एक सृष्टि, 'जगत के छय की लीलछा?, मानता 
है और प्रलय की भयानकता के बीच में भी आनन्द उल्लसित है| सम- 
रसतारूप सविद्‌ विश्रान्ति के आनन्द के बहुत्व को व्यज्ञित करने के लिर. 
प्रसादजी ने ऊपर उद्धृत पक्तियों में चिति के स्थान पर ओऔपमिपद्िक शब्द 
“भूमा! का प्रयोग किया है। काइमौर शेवदर्सन में चिति शिव का ही पर्याय है 
और शिव को शैवों ने आनन्द-सागर फह्दा है, यह पूर्व क्या जा चुका है। अठ 

१. इरावती, पृष्ठ १०४ । 

२. इन्द्रजाल ('साल्वती? कट्टामी), पृष्ठ ११४। 

३. कामायनी, अरद्धासर्ग । 


श्रद्धा द्वारा मनु को शैवाद्ेत देन का उपदेश र्ज्ड 


एवं शिव के आननद-सागरत्त को अभिव्यक्त करने के छिए. शिव के स्थान पर 
यहाँ 'मूमा' शब्द का प्रयोग सर्वथा उचित ही है क्योंकि छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में 
भूमा को ही आनन्द चतलाया है" | “मूमा को यहाँ शिव के अर्थ में प्रयुक्त 
मानने का शक कारण यह भी है कि उपनिषदों में सामान्यतः ऐसा उल्लेख 
नहीं मिलता जहाँ सुख और दुःख दोनों को परमेशबर का मधुमय दान अर्थात्‌ 
अत॒गद कद्दा गया हो । किन्तु काइमी( शैवदर्शन स्पष्ठरूप से सुख और दुःख दोनों 
को शिव का अलुग्रद्द मानता है | उसमें बन्बन ( दुःख ) और मोक्ष ( सुख ) 
आनन्द्सागर शिव की भनुग्रहेच्छा के द्वी दो स्वरूपभूत स्पन्द हैं | जैसे सुखरूपा 
मुक्ति उसका भनुप्तह् है चेसे ही जीदों के द्वारा दु-खरूपा मानी जाने बाली यह 
सृष्टि भी उसका अनुग्रह है | जीवों पर अनुग्रह करने के छिए, बद बिद्व-रुचना 
करता है | तंत्राछोक में लिखा है कि भोग-इच्छुक जीवों को सुख-हुःख आदि 
भोगों का मोग करने के लिए दी शिव अनुप्रदवश अभोरेशरूप से मायीय 
जगत्‌ की स॒ष्टि करता है? और इस मायीय जगत्‌ के सर्जन में शिवरूप चिति 
की इच्छा ही परम कारण है । शैयों फी भाँति प्रशादजी भी स्पष्टरूप के यह 
मानते हैँ कि अछानी जीब जिसे रुख समझते हैं बह तो आअप्रकटरूप में 
शिव का विश्व-फल्याणकारी अनुग्रह दी है* | सुख-दुःख को शिव की मनुग्रदेच्छा 
( भंगलेच्छा ) से अमिन्‍न बताते हुए शैयाचार्य रामकण्ठ ने लिखा है कि सुख- 
दुश्ख शिव की इच्छा के स्फुरण हैं. और पारमेश्वरी इच्छा से उसी प्रकार 
अमिन्‍्न हें निस प्रकार किसी इच्छुक व्यक्ति की इच्छा से उसका इष्यमाण भाव 
अभिन्‍न होता है" अथवा सागर से तरंगें अभिन्न दोती हें । शिव की यह इच्छा 
उसका फहपना-स्वातन्त्य है, जिससे वह प्रत्येक ध्ष्ण छुख-दुःख आदि प्रमेर्यो 
और उनके भ्रमाताओं को कल्पना फरता है और अपने अद्वेत-स्वरूप में ही 
उन्हें आमासित एवं दिरोह्ित करता है। इस ग्रकार यद प्रमातृ-प्रमेयात्यफ विश्व 
शिव फी फल्पना-घृष्टि है ) 





१, यो बे भूमा तस्सुखं भाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ ! 

>-छान्दोग्य उपनिपद--७॥२३ 
२. तन्नालोक टीका भाग ६, पृष्ठ ५६ । 
३. स्वेन्छया स्वभित्ती विध्यमुन्मील्यति | 


“पप्रत्यभिताहदय, सूत्र २। 
४. देखिए यही अध्याय, पृष्ठ १७७ ॥ 


५, स्पन्दकारिका विह्वति, पृष्ठ ५ | 
६. स्तवचिन्तामणि, इछोक ११२॥। 
१२ क० का० 


१०८ काइमोर होवद्शन और कामायनो 


काइमीर शैवदर्शन के उपयुक्त स्वातत््यमूलक अद्वैत सिद्धान्त को समझात्ति 
हुए भ्रद्धा जीवात्मा मनु से कहती हैं कि यह दृश्यमान जगत्‌ एवं इसके इप- 

शोक समी कल्पित हैं-- ञ 

यह छोचन गोचर सकल छोक, 
ससति के कल्पित दप शोक' | 
किन्तु यह स्मरण रना होगा कि श्रद्धा यहाँ इस लोक फो एवं इसके हप॑- 
शीक की उस अर्थ में कल्पित नहीं बता रही है जिस अर्थ में शशविषाण या 
आकाशऊुसुम कल्पित माने जाते हैँ अथवा 
झुख दुःख शिवेन्छा-कल्पित शांकर वेदान्त में जगत्‌ माना जाता है। यह 
पर असत्‌ (सिथ्या) नहीं... 'कल्पिता शब्द का प्रयोग लोक-ब्यवह्यत अय 
में न होकर एक व्यापक अर्थ में हुआ 
है। जैसे अनन्त तरंग सागर के द्वारा सागर में ही कल्पित हैं अर्थात्‌ अमेद में 
मेदवत्‌ रचित हैं वेसे ही इधे-शोकमय यह समस्त छोक चितिरूप शिव के 
अन्तर्गत शिवेच्छा के ही द्वारा फल्पित है ॥ 


प्रसाद काशी के निवासी ये और वह नगरी उस बेदान्तदर्शन का गढ़ 
है लो अपने 'जगन्मिध्यात्व! सिद्धान्त से भारत को सर्वाधिकस्प से प्रभावित 
किए, हुए है। ऐसी दशा में इस 'ढोचन गोचर सकल लोक? और इसके हर 
शौक को कल्पित कहने से किसी को यहाँ मिथ्यात्वकथन की भ्रान्ति न हो जाए, 
इसी विचार से प्रसादनी ने विद्य को 'चिति की छीछाः “चित्ति का नित्य 
स्वरुप 'विति का बिराट बधु'* आदि ऋदकर पुनः पुन. जगत्‌ फा सत्यत्व 
प्रकट करते हुए कामायनी में काइमीर शैवदशन के स्वातंब्यमूछक अद्वैववाद 
की मतिष्ठा की है। यहाँ शका को जा सकती है कि प्रसादजीने कामायनी में कहीं 
तो “चिति का स्वरूप यह नित्य जगत! और 'जीवनघारा सत, सतत प्रकाश! कई 
कर जीवन और जगत्‌ को “संत? बठाया है और कहीं 'यह छोचन गौचर सकछ 
छोक, ससृति के कल्पित हर्ष शोकः कद्दकर जगत्‌ को कह्षपित बतछाया दै। 
इस प्रकार जगत्‌ सत्य भी है और कल्पित भी है, यद विरोध-कथन फैसे १ 
किन्तु यह शका सर्वथा असगत है | इसका कारण यह है कि काइमीर दौवद्शन 
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१. कामायनी, दरान सर्ग, पृष्ठ २३५ ॥ 

२. फामायनी, पृष्ठ ४३ । 

३. बेड, प्रृष्ठ २४१ | 

४. बह्दी, पृष्ठ २८८ | 


भद्धा द्वारा सलु को झीवाहत दशन का उपदेश हज 


के अनुसार पस्मशिव अपनी परता में अक्षुण्ण रहते हुए. ही अपने स्वातत्य 
स्वमाय से शक्तिदशा से विद्या ( झुद्धविया ) और माया दशाआ पर अवरोइण 
करता है और फिर मायादशा से पुन विद्या और द्ाक्ति द्शाओं पर आरोहण 
करता हैं। उसका यह अवरोहण एवं आरोहणका क्रम अनन्तरूपों में नित्य चलता 
रहता है, क्रिन्त॒ यह अबरोहण आरोदण कोई मौतिक क्रिया नहीं है। यह तो 
उसकी स्वात्मरूप में ही अवरोदण आरोदइण फी कल्पनामात्र है । परमशिव अपने 
आपको ही माया दशा के सकुचित प्रमातृरूप में कल्पित करता है और 
तद्रूप में आमासित करता है। फिर वद्दी परिणह्वीतजीयभाव शित्र पुन अपने 
शुद्ध सरित्यभाव को पहचानकर परमदिवस्प हो जाता है। 
उपयुक्त आरोहण-अबरोहण को द्वी भगवान्‌ शिव का स्पन्दशक्ति का 
उन्मेद निभेष कहा गया है।' उन्मेष या बाह्मस्पन्द्‌ उसका बेच विमर्श है और 
निर्मेप या आन्तर स्पन्द उसका आत्म विमर्श है| 
शिवेच्छा फल्पित जगत इस प्रकार अबरोहण शिव फ्री वेद्रकल्पना है और 
का सत्यत्व आरोहण उसकी आत्म कल्पना है। आत्म-कल्पना 
की सत्ता पारमार्थिक सत्य है और वेद्य कल्पना 
अर्थात्‌ नामरूपात्मक भौतिक दृश्य जगत्‌ की सचा संइतिसत्य है | किन्दु यह सइति- 
सत्ता भी समुद्र में तरगों की भाँति पारमार्थिक सत्ता में ही स्थित है। क्योंकि अत 
ौहिथित प्रकाश का ही तो बहि अवभासमन होता है, जैसा कि पूर्थ कहा चुका 
है। इस प्रकार सबृतिसत्यत्व भी पारमार्थिक सत्पत्व का ही एक प्रकार है! | 
अत जगत्‌ शिव के द्वारा स्वात्म रूप में कल्पित भी है और शिव में अमेदभाव' 
से स्थित होने के कारण शिव के तल्य त्तत्य भी है, परन्तु मिथ्या (असत्‌)कदापि 
महों । शैवाद्ैस दर्शन की इसी भान्यता के अजुसार कामायनी के 'इंडा!सर्ग में 
जगत्‌ को मिथ्या कहने वाले शाकर अद्वेत का और काम को हुं ख देतु स्वीकार 
कर जीवन के परम पुरुषार्थ की व्मानन्द की, सत्ता इस छोक से परे मानने वाछे 





२. स्पन्दनिर्णय । 
२३ चिन्मयत्वेड्पमासानामन्तरेव स्थित सदा । 
मायया भासमानाना बाह्मलाद्‌ बहिरिप्यसौ॥ 
-इैबवरप्रत्यमिशा, भाग १-७७ | 
३, एय च सबृति विकल्पबुद्धि , तदबशात्‌, उच्यता 
संइदिसत्यत्व॒सत्यत्वस्पेत ह प्रशार व्‌ । 
--वस्यत्यमि्षा विमशिनी, भाग २, पृष्ठ ४२ 


३८० काइमोर जैबदर्शन और फाभायतो 


'श्रेय-मार्गियों के सिद्धान्तों का स्प्टल्प से विरोध करते हुए, जीवात्मा मनु से 
कहा गया है-- 
"कल्याण भूमि? यह छोक यही भ्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा, 
अविचारी मिथ्या मान इसे परछोक बचना से भर जा' ! 
सत्य जगत को मिथ्या मानकर परलोक-साधना में सुख-प्रप्ति की भाशा से 
अटके रहना निश्चय द्वी आत्म-बचना के अविरिक्त और कुछ नहीं । इस प्रकार 
लगत्‌ को सत्य मानते हुए भी का्मीए 
सत्य जगत मैं मिथ्यात्व-दर्शन : शैवदर्शन और उससे अनुप्राणित कामा- 
आत्म-घंचना यनी का प्रतिपाथ दैत न होकर अद्वैत हो 
है क्योंकि जगत्‌ शिव से भिन्‍न न होकर 
उसका ही स्वरूप-स्फुरण है। जगत्‌ भादि के रूप में सदर्खों कल्पनाएँ करता 
हुआ भी परमशिव निर्विकल्प है और बही एक परमस्त्य है। 
परमसत्तारूप शिव अपनी परिपूर्णता के विमर्श से नित्य आनन्दमरित 
रहता है। उसके इस आनन्द-भरित स्वभाव का उल्छासन ही यह अनन्तवैचि- 
च्यपूर्ण विश्व है, जिसे उसकी आनंदमगी 
जगत के घुख-दुःख * शिव को स्वातंत्र्य-क्रीड़ा कद्दा गया है। परमशिव की 
स्वात्तंत्रय-छोलछा वक्त स्वातत्र्य-क्रीड़ा को प्रकट करते हुए 
भद्धा जीवात्मा को समझाती है कि यह सुख- 
दुःख हर्ष शोक आदि तदूरूप में वस्दुसत्य न होकर सब उसी की स्पमाव- 
छीला है - 
उलझन की मीठी सेक-ढोक, 
यह सब उसकी है नोक-झोंफ' । 
स्वात्म-पूर्णता के आनन्द-उल्छलन में अन्य-निरपेक्ष द्ोकर रमना उसका स्वमाव 
है | परन्ठ॒ अपने अद्वेतस्वरूप में बद एकाकी रमें कैसे ! इसके लिए बह 
( शिव ) अपने परिपूर्ण अद्वैतस्वरूप में ही सुख-दुःख आदि प्रमेयों और उनके 
प्रमाताओं की द्वेत कल्पना करके रमता दै। सामरध्यपूर्ण अद्वैत में द्वेत कहपना 
की उसकी यह क्रीड़ा ही उतके शास्वत आनन्द का रहस्य है क्योंकि सुल-दु-ज, 
सर्ग-प्रकय, की कल्पना में बह पूर्णतया अन्य-निरपेक्ष है। यह अन्य निरपेक्षता 
ही स्वात्म विभान्ति है बिसे शैदों ने आनन्द का कारण बतलाया है?। 





१. कामायनी, प्रष्ठ ६६ । 
ड्‌. बह्दी, पृष्ठ ३३५ [ 
४ डेखिए यही अध्याय, पृष्ठ १९२। 


श्रद्धा द्वारा सतु को शैवाह्वत दश्न का उपदेश १८१ 


क्रीडा अभिनय के लिए, स्वकृत 'उलझन की रोक टोक? से उत्पन्न सुख के 
साथ हु के मधुर छगने का भी यही कारण है कि सुख दुख उसकी अपनी 
स्वाधीन कल्पना है और इन सुख दु ख आदि के आमासन और बिलापन में बह 
स्वश भी है| 'कर्तम! 'अकत मे अन्यथाकर्त म! में जो इस प्रकार अन्य निरपेक्ष 
अर्थात्‌ स्ववश है उसे ही महामार्तकमर ने शाश्वत सुखी बताया है--स्ववश तु 


सब सुजम्‌ 


परमशिव के उत्त स्वाततन््य स्वभाव का माहत्म्य प्रकट करते हुए 'कामायनी' 
में श्रद्धा भी यही कइती दे कि जीव-जंगत्‌ 
श्रद्धा द्वारा शिव के स्वात्तत्य- में ध्श्यमान कही स््टि और कहीं प्रछुय, 
माद्दात्म्य का उल्लेख कहीं दुख और कहों मुख, कहीं उन्नति 
और कहटीं अवन॒ति, कह्दां प्रिया परिष्वग 

अर कहां विरद-वेदना, कहीं मनुराण और कहीं विराग-- 


भाषोदघि से किरनों के मग, 
स्वात्ती कन से बन झरते जग, 
उत्थान पतनमय सतत सज्ञग, 
झरने झरते शआालिंगित नग | 
पह सब उसी क्रीडाशील शिव के स्वातज्य की 'नोक झोंक' है | अपनी इस 
क्रीदामगी “नोक शोक! से, आनदपूर्ण गत्य से, बह सुस दु सर का मवभासन 
करता है। पिर स्वकल्पित सुख दु ख से “धूप छोंद्द का मधुमय” खेछ खेलता है। 
जैसे रगमच पर दुष्यन्त की भूमिका में अभिनय करने वाछे सद्ददय अभिनेता को 
शबुन्तछा का आहलिगन करने के अभिनय में भी आनन्द आता है और 
शहुन्तला के वियोग में पीडा का अभिनय करते हुए. भी सुखानुभव दी होता 
है,* बैसे ईी नटराण शिव को भी अपनी सुख कह्पता के साथ साथ हु सन 





१ कामागनो, पृष्ठ ३३५३१ 

२ अभिनेता ( नर ) में आनद ( आसवाद ) के इस उद्ेख से फाव्यशात्र 
का कोई विद्वात्‌ यद् झका कर सकता है कि अमिनेता में रसानुभूति मानने 
बाज भत तो भट्ट लोज्नट का है, ममिनवगुप्त का नहीं। ऐसी स्थिति में शव 
दर्शन को सिद्धान्त चर्चा के प्रसग में और अमिनवगुत्त की शैवदशनआधृत 
रसवादी व्याख्या के समर्थक असाद जी के दिचारों के स्पष्टीकरण में अस्तुत 
पह उदाइरण क्‍या अनुचित नहीं है ! इसका उत्तर 'नहीं? में देते ह्ुण्‌ 
अपने उपयुक्त उदाइरण फे औचित्य की पुष्टि में हमारा निवेदन है के यद्यपि 


श्दर काइमीर शरैवदशन और कामायनो 


कल्पना से मी आनन्द-प्रतीति ही होती है। इसी बिचार से शिवपृत्रों में 

सात्मा की 'नर्तकः सशा सार्थक होती है। आचार्य 

विश्व : शिव-नतंक अभिनवयुप्त ने 'परमार्थसार! में उक्त विचार को और 

छारंगस्थऊ. अधिक स्पष्ट करते हुए कहा दे कि इस जगदरुपी 

रगस्थछ में परमशिव नट को तरह नाना प्रमातृ भूमियों 

में क्रीडा अभिनय फरते हुए स्थित है। कामायनी में मी विश्व को मानव कल्याण 
के सुन्दर कर्मो के सम्पादन का रगस्थल कहा है-- 


यह नीड मनोहर कवियों का 
यह विश्व फर्म रगस्‍्थल है' | 


इस विश्व-रगस्थल में शिव के सुख दुःख की आनन्द*पता के रहस्य को 
शिशु-जीबन के एक सामान्य उदाहरण से स्पष्ट करते हुए; हम यों कह सकते 
हैं कि जैसे गुड्डियों के खेल में बच्चों को गुडडा गुड्डी के विवाइ के सुख की 
कल्पना करने में भी आनन्द का अनुभव होता दे और फिर गुड्डी के मरने 
की कल्पना फरने में तया गुड्डा के द्वारा अपनी उस झव गुड्डी फे लिये रोने 
के दुख की कल्पना करने में मी आनन्द का अनुभव द्वोता है, वेसे ही परम 





अभिनवगुप्त ने अभिनेता में रस की स्थिति का उल्लेख अमिधा में नहीं किया है 
तथापि सभवत. छोह्ाठ के मत से उनका विरोध नहीं था क्योंकि डॉ० पाण्डेय 
के अनुसार अभिनवगुस्त ने लोछट के मत का स्वय खण्डन नहीं किया । उन्होंने 
उसका खण्डन शकुक की ओर से द्वी दिखाया है। [रेस सिद्धान्त स्वरूप विश्ले- 
चण, पृ० ६३ ] अप रही बात प्रसादजी के सबन्ध में, सो उन्होंने मरत और 
अमिनबगुत्त के विचारों का उल्लेख करते हुए बताया है कि रसानुभूति बेवल 
सामाजिक में ही नहीं प्रत्युत नठ में मी होती है--क्योंकि अन्यमनस्क होने पर 
'बिषयोंसे उसका सम्बन्ध ही छूट जाता है । फिर तो श्षिप्र सजातरोगाश्ा वाष्पैणा- 
चूतलोचना, कुर्वीत नर्तंकी इर्षप्रीत्या वाक्यैश्व सरिमिति ( २६-५० ) इन रोमाथ 
आदि सात्विक अनुमावों का पूर्ण अभिनय असंभव है। भरत मे तो और मी 
स्पष्ट कद्ा दै--एव बुद्ध पर भाव सोज्स्मीति मनसा स्मरन्‌ | चागइगलीलाग 
तिमिइ्वेशमिश्च समाचरेत्‌ | (३५-१४) तप यद्द मान लेना पड़ेगा कि रसानुभूति 
केवल सामसाजिकों में ही नहीं प्रयुठ नदों में भी है। [ काव्य और कछा तथा 
अन्य नियन्‍्ध, पृष्ठ ८३ ] 
३० कामायनी, पृष्ठ ७५ | 


श्रद्धा द्वारा मु को शीप्रादैव दान का उपदेश. १८३ 


शिव झुब् को कल्पना से भी आनन्दित होता 

रिश्व रमायछ में शिव को है और दुख की कल्पना से भी आनन्दित 
सुफ़ दुख कतपता. होता है। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि 
परस्तका आनन्द विभोदन सुख की कल्पना से तो आनन्द की अनुभूति 
डोना स्वामाबिक है, किन्दु दुशख की कल्पना से 


भी आनन्द की हो अनुभूति क्यों होती है ! इस प्रइ्न का उत्तर इस प्रकार 
दिया जा सकता है) 


गुडड़ी के मरने और उसके रहिये गुड्डा के सेने के हु ख की कल्पना 
करते हुए भी उत्त खिछाडी बच्चों का वह “तत्म बोध! विदधप्त नहा होता, जिसमें 
वे यह जानते है कि गुड्डी घस्तुत मरी 
दुख की करपना से आनन्द को नहीं है, मरने को तो हम कल्पनाभात्र 
प्रतोति का रहस्य कर रहे हं।भत्त तत्वबोध में श्िथित 
तर्य घोध की दृढता रह कर कर्म करते रहने से, अपनी कल्पना 
को कहपनामात्र समझते रहने से, उन्हें 
छुस की कल्पना से भी आनन्द की ही प्रतीति होती है। पद किसी कारण से 
उनकी यह कल्पना, कल्पनामात्र न रहकर यथार्थ प्रतीति के रूप उन्हें: पत्यव 
मृष्ठ द्वोने छगे तो दु प की उपयुक्त कह्पना से उन्हें छुखानुभूति न होकर वल्लुत 
दु छानुभूति दी होगी। उपयुक्त पिवेचन से परमशिव फे सम्मस्ध में भी यही 
समझा जा सकता है कि यह अपनी प्रमार्थ दृष्टि में हृद रहते हुए सुख दुख 
की अपनी फल्पना को कर्पना दी समझता रहता है। अत्ष बन्चन रूप दुःख 
की कश्पना से मी उसे सुख दी होता है, किन्दर जब प्रमाद पिशेष की भूमिका में 
स्थित होने पर अश्ानधश उसकी बह ठक्त कश्पना ययार्थत बन्धन प्रतीत होने 
छगती है तम्र उससे वह सुख के स्थान पर छुस का दी ्दण करता है। बुत 
शिव की सुख हु व की कल्पना उसके आत्म विनोदन की फक्पना है और इस 
आत्मविनोदन फी फल्पना फी तद्रूप प्रतीत उसके लिए दु सका कारण न होकर 
दैयूड आनन्द का ही कारण होती है। सक्षप में, जैसे एक शिशु बालिका 
शक़ाकी ही उपयुक्त प्रकार की सुसन्दु लू की कल्पनाओं से खेल का आनन्द 
लेती है देसे चिति अपने अश्यत्वस्प में हो छुस डुख फी स्वकश्पत मघुगय 
धूप छाँद से आनन्द खेल खेलती है-- 
सुख दुख का मधुमय घप-ठोँहु। 
खत मिचि पर कमी वह जगत्‌ का उन्मोडन करती है और कमी निम्ी 
छन । जगदू के उन्मोहन से अनन्त प्रमाताओ और प्रप्नेयों का उन्मेष होता है, 


१. फामायनी, पृष्ठ २४१ | 


१८४8 काइमोर हैवदशन और कामायनो 


जिसे हम 'स॒ष्टि? कहते हैं भौर जगत्‌ के नि्मीलन से बाह्य आभासों की जीव- 
छहरों के पुन सबित्‌ सागर में लगीकरण को इम काल-कलना के मेदजान से 
'प्रय? सशा से अभिहवित करते हैं । मितामासों में (देह, प्राण, बुद्धि भादि में ) 
अइन्तामिमानी जीव उन आमार्सों के उन्‍्मीछन पर अपना जन्म और उनके 
नि्मीछन पर अपनी मृत्यु समझ छेता है और तदनुकूल सुखी ए्यवं ढुःखी होता 
है। यही कारण है कि देइ-अनन्तामिमानी जीव मनु देव सृष्टि के बाह्य आमातों 
के चिति में निमीलित होनेपर उन्हें विनष्ट हुआ समझकर इु.खी होता है। किन्द 
शिव को ऐसी सुज दुःख की प्रतीति नहीं होती क्‍योंकि वह तो उस इन्द्रजालिक 
के तुल्य है जो अपने कर्तृत्व-स्वभाव के आनन्द में सदा स्थित रहता है। जैसे 
कोई इन्द्रजालिक न तो अपने इन्द्रजाल-प्रपचके उदय से इर्षित होता है और न 
उसके अस्त से दुखित होता है वैसे ह अपने कतेत्वस्वमाव के स्वार्तित्रय में 
त्पन्दमान परमशिव न तो स्वेच्छावश अपने अन्दर अबवभासित होने वाली 
प्रमातृ-प्रमेयात्मक जगत्‌ की सृष्टि से इर्षित होता है और न उसकी विनश्ि(प्रछय)" 
से दुखित होता है क्योंकि वह स्वयं द्वी तो उनका खतंत्र कर्ता है' | अतः 
अपनी द्वी इच्छा से अपने अन्दर आमासित और विरोहित भर्यात्‌ छष और 
सह्बत (नाव एब मत) मिताभासों से वह कैसे व्यामोहित हो सकता है १ सुख- 
हि हु.खरूप व्यामोद तो उसे द्वोता है जो 
अपने फस्व-स्पभाव के घिसश सृष्टि ( जन्म ) और मर्य ( गरण ) के 
में स्थित शिव की विश्व के . मितासासों को आत्मरूप की क्रीड़ा 
साष्टिप्रक्य जन्य सुख-_ न समझ कर अपनी अल्पशता से तत्त्यतः 
छुख से स्त्रतन्त्रता वेसा समझता दे। किन्द शिव के साथ 
ऐसी बात नहीं है क्योंकि सृष्टि प्रछम की 
सुख-दु.खमयी कल्पना उसकी अपनी जगत्क्रीडा है और अपनी क्रौडा के रूप में 
रत कट होती है| अतः यह उसके लिए हु.लकारक न होकर आन- 
न्दकारक ई 
शिव की इसी उन्मेष-निमेधमयी विश्वात्मरु क्रीडा के वैविष्य को प्रकढ 
करते हुए अदा जीवात्माओं को समझाती है कि शिव की उस स्वाठंत्य-क्रीड़ा 
में कमी उषा की रक्तिम आमा में जग जगता 
शिव को चिद्वास्मक क्रोढ़ा, है और कमी तमी का तमनाल ओद़कर निद्वा- 
__ का चैविष्य मग्न होता है, कभी तारकदलछ खिलकर 
२. प्रकय मी उसकी छीला ही हैं--“यहीं से यह (प्रछय) छोला देखेंगे /? 

हु ज>प्रलय! कद्दानी । 

२. स्वतन्त्रः कर्ता स्वशक्‍्त्येव स्वभित्ती स्बमाभासयतीत्य्थ: | 
#झखच्छन्द्तन्त्र टीछा, भांग ६, पृष्ठ ३ | 


अद्धा द्वारा मजु को शैवाहेद दशन का उपदेश श्८प 


निशारानी का रूप सिलाते हैं और कमी झड़ 
कर उसे शोमाविदीन कर जाते दें, कभी जन्म-उल्लास दोता दै और मरण- 
विषाद, कमी उन्नति से उत्साइ होता है और कमी अवनति से खिन्नता-- 
जग, जगता ओर्जे किये छाछ, 
सोता ओडढे तम नींद-जाल 
सुरघठु-सा अपना रण बदस, 
मृति, संरति, नति, उन्नति में दल, 
अपनी छुपमा में यह झठमछ, 
इस पर खिलता झरता उद्डु-दल' | 
अपनी स्वर्पभूता सुषमा ( चितिल्यत्व ) में नित्य 'क्षलमल! रहते हुए भी 
अनन्त आमार्सों थे संयोजन और वियौजन से 'मृति, ससति, नति, उन्नति! 
आदि के रूप में अवभासित होता हुआ यु६ जगत्‌ सुरघनु की भाँति रूप बदलता 
हुआ अर्थात्‌ परिवर्तनमय दिखाई पडता है-- 
परिवर्तनमय यह चिर मगल 
जगत्‌ में अवभासित होने वाला यह परिबर्तत चिति के चिर मगलल्प जगत्‌ के 
तात्िक स्वस्प के परिवर्तन का योवक न द्वोकर अनन्त आमार्सों के समोग 
गेंशेने वाछा परिवर्तन है, जिसकी चर्चा पूर्व की जा छुकी है।जिभाज़ों के 
सयोकन में होने वाछ्ा उक्त पर्रिवेन चिति की इच्छा पर निमेर है। इसे 
स्पष्ट करते हुए वदमौर के शोवागम मन्यों में कद गया दै कि चिति अपनी 
इच्छामान से दी अपने अन्दर विश्व के अनन्त आमासों का परिि्तन करती 
रहती है । 
सिति के इस बगदूहप क्रीडा वैचित्य में अशानी जीव सर्वत्र समरसवा 
के स्थान पर अपने मेद बिमश के कारण कद्दी अनुकूलता ओर कहीं प्रतिकूलदा 
का अनुभव बरते हैं। अनुकूछता और 
सामरस्प-प्रिश्रान्‍्त शिक्योगी को प्रतिकूछता का उक्त भेद-विम्श दी उनके 
सुस-दुष्णादि इन्हों से जन-. उस दु-ल, उन्नति-अवनति आदि इल्दर- 
पमििभूरता एवं उप्तके छिए जगदू- अभिमव का कारण है। बीवों को इस 
व्यवहार को आनन्द-रूपता. मितप्रतीति के विपरीत जहाँ तक सामस्ख्य- 
विभाम्त शानी का प्रश्न है, उसे लो इस 
१३, कामायनी, दर्शन हमे, पृष्ठ २२५। 
२. कामायनी, पृष्ठ २२६॥ 
३. कडादिश्ितिएयन्तमैकत्संसासमग्डलम्‌ [ 


समुद्रादि लगत्कृत्त्न परिवर्ेयतीस्छया ॥| 
- मालिनोविनयोचर तत्र अधि० शाशरे | 





८६ काइसोर दौवदशस और कामायनो 


चैविष्यपूर्ण जगदू व्यवहार में भी सर्वत्र चिति-क्ीडा के सामरस्य की दी आउन्दा- 
सुभूति दवीती है ।अतः वह जगदू ध्यवद्वार करते हुए भी अल्पत्ष जीवों की भाँति 
जगव्‌ के मृति-सखति, अवनति उन्‍्नतिरूप मिवामासों से व्यामीहित्‌ ( कमी 
सुखी और कमी दु खी ) न होकर सदैव समरततायत आलनन्दन्परामश में ही 
ग्रूद रहता है। यद्दी कारण है कि ससति स्रति, उन्नति-अबनति जैसे 
प्रितामासों से युक्त यह जगत्‌ उसे दु खमय प्रतीत न होकर “अवकाश सरोवर 
के मराल! की भाँति अत्यन्त सुन्दर ही प्रतीव होता है-- 

अवकाद सरोवर का मराल, 

कितना सुन्दर कितना विशारू' | 

यहाँ जगत्‌ को “अवकाश सरोवर का मराल' कष्ठा है। इसका तात्पर्ष यह 
है कि सरोवर का मरा जिस प्रकार सरोवर में ही स्थित रहता है उसी प्रकार 
आह जगत्‌ अवकाश स्वरूप चिदात्मा में ही स्थित है। यहां 'सरोवर के मराल 
से तह्परय सरोवर में विद्यमान रहने वाले मराल से है, उससे प्रथक्‌ 
रहने वाले मराल से नहीं, क्योंकि उससे प्रथक्‌ रहने पर तो वह मराल! 
ध्सरोबर का मराऊ? न रहकर 'मरालसामान्श! हो जायगा। चिांत्मा 
के लिए. यहाँ “अवकाश” का प्रयोग भी सामिप्राव प्रतीत होता है 
क्योंकि 'अवकाश? की स्व्यापकता से चिदात्मा की सर्वव्यापऊृता झीम्र बोधगम्स 
हो जाती है। इस दार्शनिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त एक अन्य तष्य भी उपयुक्त 
वर्णन के द्वारा हमारे सम्मुख प्रश्दुत होता है नो इस प्रकार है-- 

“सरोवर का मराल” जिस प्रकार सरोवर से पृथक विद्यमान नहीं रहता 
उसी प्रकार यद जगत्‌ भी चिदात्मा से दृथक्‌ नहीं तथा मराल्‍ में होने वाले 
सुल्ल दु.ख आदि आम्पन्तर एव स्थूछता कृशता आदि बाह्य परिवर्तनों से गैसे 
सरोवर अप्तम्पक्त रहता हे वेसे ही जगदाभास के जन्म-मरण, उन्‍नति-अवनति 
आदि परिवर्तन से चिदात्मा असम्यक्त रहता है") जगत्‌ को अपने अन्दर 
आमासित करके भी चिदात्मा जगत्‌ के परिवतंनों से असम्पृक्त ही रहता है, 





१. कामायनी, प्रष्ठ २२२ । 
२. एवं घातो मृतीडस्मीति 
जन्मम॒त्युविचित्रता- | 
अजन्मन्यमृतौ मान्ति 
चित्तमितौ स्वनिर्मिचा* ।॥) 
+-तंत्रालोड, भाग ७ आ० श्शश्ग्३े | 


प्रद्धा द्वारा मठु को दीवाह्ेत दर्शन का पेश... १८७ 


यही काव्मीर शेवद्शन का प्रमुख दिद्वान्त है,' बिसे प्रसादजी यहाँ प्रकन फरना 
चाहते हैं । 
आमाममान जगत को मुन्दरूप में देसनेयाले निप्त सामरस्प-विश्रान्त 
सामरस्य-विश्ान्त के ढिए.. ही की ऊपर विवेचन किया गया है उसे 
विश्व: एक आनन्दूनीढ़ की _ हि के सेद्ति उद्ति, धुग-दु प+ 
० अन्‍्नति-अयनति आदि सभी भाव 'मुसस्याते! 
हुए प्रतीव होते है और सर्वत्ष उल्लास-दर्शन से यह जयत्‌ ही उसके लिए 
आलन्द-नीड चन जाता है, इसे स्पष्ट करते हुए भद्धा कहती है-- 
मुसक्याते इसमें भाव समफ्रछ, 
ईँसता है इसमें प्रोलाइल, 
उल्लास भरान्छा. अन्तस्वल, 
मेयर निवास अति मधुर फान्ति, 
यह एक भीड़ है मुसद शान्ति | 
इसका कारण यद्द है कि समरप्तता प्रात ऐसा शिवयीगी जगत को अपने स्वातस्ल्य- 
करण के रुप में देसता है गौर अपये स्वातन्त्य-स्तुस्ण अात्‌ आत्म शक्ति 
के रूप में देखने पर जगतू के प्रत्येक व्यप॒ह्वार में उसे अनन्त सौन्दर्य और 
अगराध आनन्द की ही पतीति शेवी है-- 
इसफे रतर-स्वर में भौन शान्ति ३ 
यहाँ यह स्मरणीय है कि उक्त मौन शान्ति! विरिमश सुवुप्ति कीसी आप 
स्थिति नहीं है। मीन शान्ति! यहाँ स्वात्म रिधान्ति के अनन्पोन्ुपत वेदबून्य 
आनन्द के अर्थ में प्रयुक्त है। इसी कारण प्रछादनी ने उपर्ुक्त छन्द की पूर्व पक्ति 
में जगत्‌ के स्तर स्तर में भौन आ्ान्ति का उन्लेस करके उसी छन्द थी अन्तिम 
पक्ति में मौन शान्ति! के स्थान पर 'सुप््द शान्ति! कर प्रयोग डिया है-- 





१. मणाबिन्धायुघे मास 
इध गीछादय. शिव । 
परमार्थद एपा त् 
नोद॒यों न व्यूय- क्वचित््‌ ॥ तप्नालीक, आ० ११११०। 
२, फामायनी, प्रष्ठ २३६ | 


है. कामायनी, प्रठ्ठ २३६ । 


१८६ काइमीर शैवदशेन और कासायनी 


चैविध्यपूर्ण जगद्‌ व्यवहार में भी सर्वत्र चिति क्रीडा के सामरस्य की ही आनस्दा- 
नुभूतत होती है (अत- वह जगदू व्यवद्वार करते हुए भी अल्पक्ञ जीवों की भाँति 
जगत्‌ के सति-सद्ति, अवनति उन्‍नतिरूप मितामार्सों से ब्यामोद्दित ( कमी 
सुखी और कमी हु क्ली ) न होकर सदेव समरसतागत आनन्‍्द-परामश मेंहदी 
अरूद रहता है। यद्दी कारण है कि ससति सृति, उन्नति अवनति जैसे 
म्रिताभासों से युक्त यह जगत्‌ उसे दु खमय प्रतीत न होकर अवकाश सरोवर 
के मरालः की मॉति अल्नन्त सुन्दर ही प्रतीत होता है- 

अवकाश सरोवर का मराल, 

कितना सुन्दर कितना विशाल' । 

यहाँ जगत्‌ को 'अबकाश सरोवर का मराल? कहा है । इसका तात्पर्य यह 
है कि सरोवर का मराल जिस प्रकार सरोवर में ही स्थित रहता है उसी प्रकार 
यह जगत्‌ अवकाश स्वरूप चिदात्मा में ही स्थित है। यहाँ 'सरोवर के मराल 
से तात्पये सरोवर में विद्यमान रहने थाले मरा से है, उससे प्रथक 
रहने वाले मराल से नहीं, क्योंकि उससे प्रथक्‌ रदने पर तो बढ मरालः 
'सरीवर का मरालः न रहकर “मराल्सामान्याः हो जायगा। चिदात्मा 
के लिए. यहाँ “अबकांश' फा प्रयोग भी सामिग्राय प्रतीत होता दे 
क्योंकि “भवकाश' की सर्वव्यापकता से चिदात्मा की स्वब्यापकता झीघ बीधगम्य 
हो जाती है। इस दाशनिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त एक अन्य तथ्य मी उपयुक्त 
वर्णन वे द्वारा हमारे सम्मुख्ल प्रस्तुत होता है जो इस प्रकार है-- 

“सरोचर का मराछ! जिस प्रकार सरोवर से पृथक विद्यमान नहीं रहता 
उसी प्रकार यह जगत्‌ भी चिदात्मा से प्रथक्‌ नहीं तथा मराल में होने बाले 
सुख दुख आदि आम्बन्तर एब स्थूछता ऊशता आदि बाह्य परिवत्तनों से जैसे 
सरोवर असम्पक्त रहता है वेसे ही जगदामास के जन्म-मरण, उन्नति भवनति 
आदि परिवर्तनों से चिदात्मा असम्पृक्त रहता है!। जगत्‌ की अपने अन्दर 
आमासित करके भी चिदात्मा नगत्‌ के परिवर्तनों से असम्पक्त ही रद्ता है, 





१, कामायनी, प्रध्ठ २३५ । 
२. एवं जातो मृत्ोउस्मीवि 
अन्मसृत्युविचित्रता । 
अजन्मन्यम्ृती मान्ति 
वित्तमित्तौ स्मनिमित्ता ॥ 
“-तश्राछोक, माय छ आ० १११०३ । 


अद्धा द्वारा मनु फो दीवाह्ेत दर्शन का उपदेश... १4७ 


यही काश्मीर शैंबदर्शन का प्रमुख सिद्धान्त है,' जिसे प्रसादजी यहाँ प्रकट फ्रना 
चाहते हैं । 

आमासमान जगत्‌ को झुन्दररूप में देसनेंवाले जिस सामरस्य-विश्रान्त 

सामरस्य-विश्रान्त फे छिए... नी की ऊपर विश्रेचन किया गया है उसे 

विश्व: एक आनन्दनीढ़. सी शगत के संझदि संदठि, सुस-इुःख, 

ध उस्नति-अयनति आदि सभी भाव 'मुसक्यातेः 

हुए प्रतीत होते हैं. और सर्वत्र उच्लास-दर्शन से यद जगत्‌ दी उसके छिए 
आनन्‍्द-नीड़ू घन जाता है, इसे स्पष्ट फरते हुए भदा फह्ठती है-- 


मुसक्याते इसमें भाव सकल, 
इँसता है इसमें फोछाइल, 
उल्लास भरा-सा अन्तस्तल, 
मेरा निवास अति मधुर फरान्ठि, 
यह शक नीढ है शुसद शान्ति । 


इसका कारण यह है कि समरसता प्रात ऐसा शिवयोगी जगत्‌ फो अपने स्वातन्त्य- 
रफुरण के रूप में देसता है और अपने स्वातन्त्य-स्फुरम अर्थात्‌ आत्म शक्ति 
के रूप में देखने पर जगत्‌ के प्रत्येक ब्यवह्वार में उसे अनन्त सौन्दर्य और 
अगाघ आनन्द की ही प्रतीति होती है-- 


इसके स्तरूसस्‍्तर में मौन शान्ति* | 


यहाँ यह स्मरणीय है कि ठक्त 'मौन शान्ति! निर्विमश सुत्ृति कीसी जाइय 
स्थिति नहीं है। 'मौन शान्ति) यहाँ स्वात्म-विभान्ति के अनन्योन्मुस् वेयशल्य 
आनन्द के अर्थ में प्रयुक्त है। इसी कारण अस्रादजी ने उपझुक्त छन्द की पूर्व पक्ति 
में जगत्‌ के स्तर-स्तर गें मौन शान्ति का उल्लेख करके उसी छन्‍्द वी अन्तिम 
पक्ति में 'मौन शान्ति? के स्थान पर 'छुझद झान्तिः का प्रयोग किया है-. 





३. मणाबिन्द्रायुधे मास 
इव नौछादय- शिये | 
परमार्थत एपा तु 
नोदयो न व्यय- क्वचित्‌ ॥ तप्नालोक, आ० ११११०) 
२, कामायनी, पृष्ठ २३६ । 


3. कामरायनी, पृष्ठ २३६ ! 


श्ट्द काइमीर शैवद्शन और फामयनी 


यह एक नाड है सुखद शान्ति? शान्ति का 'मुखद! विश्वेषण क्षोभश्नून्य 'परा- 
स्थिति! के विमशरूप सुख ( आनन्द ) का परिचायक है। जगत के घ्वर- 
स्तर में आनन्दरूप मौन जान्ति का अदुभव करने बाली कामायनीकार की यह 
विचारधारा काश्मीर शैवदर्शन से मिन्‍न नहीं है क्योंकि उक्त दर्शन के अनुसार 
यह जगत तत्त्वतः आनन्दरूप ही है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए वहाँ कहा 
गया है विश्व शिव की शक्ति है' और शक्ति से अमिन्‍न शिव ही आनन्दसागर 
है' अतएव शानी को समरसता की तत्त्व-दृष्डि से जगत्‌ में सबंध आनन्द रूपवा 
का ही दर्शन होता है? । किन्तु जिन्हें ऐसा विमर्श नही होता वे अज्ञानी हें और 
अज्ञानवश जगत्‌ में 'दु.ख की आँधी? और “पीड़ा की लद्दरी उठती! हुईं बदला- 
कर जञगत्‌ की आनन्दपूर्ण झीतछता में दुः्ख की ताप-कल्पना करना स्पष्टतर 
उनकी भ्रान्ति है-- 
है ताप-आन्ति" ) 


इस प्रकार श्रद्धा अपने तत््वोपदेश के द्वारा बीवों के सम्मुख यह स्पष्ट कर 
देती है कि भेद-बुद्धि ्याग कर समरसता के अद्वैत विमर्श से जगत्‌ को सत्य एव 
चिति की क्रीडा मानते हुए, स्वात्म-पूर्णवा के बिमश में दृढ़ होना चाहिए. और 
तदुपरान्त सुस-दु.स को जीवन-दिन की स्वाभाविक धूप-छाँद अनुभव करते हुए 
जीवन को खेलमात्र समझकर एवं इस खेल का आनन्द लेते हुए ही भायु 
बिताना जीवन सौन्दर्य है और यही छोक-यात्रा पूरी करने की सरछ राह है जिसे 
छोडकर अज्ञानी अपने आनन्दमय जीवन को दु-खमय बना छेता है-- 
जीवन-घारा सुन्दर प्रवाद, 
सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाइ, 
सुख दुख का सधुमय धूप छोंह, 
तूने छोडी यह सरल राह* | 





१. तत्राछोक टीका, भाग ९, प्रष्ठ १५५ | 
२, देवमानन्द्सागरम ! -:स्तवचिन्तामणि, श्छोक ६१ ) 
३. शिवशक्तिसामरस्थमयजगदानन्दरूपमित्यथः । 

-वत्ालोक रोका, भाग ११, आ० २९, पृष्ठ 2४) 
४. देखिए यही प्रचन्ध अध्याय 5, पृ० शृ५७ । 
५. काम्रायनी, प्रष्ठ २३६ । 
६. कामायनी, दा नस, पृष्ठ २४३ । 


श्रद्धा द्वारा मनु को शैवाद्रेत दशेम का उपदेश १८९ 


यही काइमोर शैवदर्शन फी स्वस्थ जीवन-दृष्टि है जिते अपनाकर मानवता 
कृतझृत्य हो सकती है | फाश्मीर शैवदर्शन की उपयुक्त 
पूर्ण जीवन-दृष्टि को स्पष्ट फरते हुएए एक स्थान पर 
डा० गोपीनाय जी कबिराज ने छिखा है कि-- 


जगत का स्पाग करके नहीं वर उसको ब्रह्म शक्ति और उसके विकास रूप में 
अनुमव करने, आलिंगन करने से ही जीवन की सायकता समव हो सकती है*। 

जीवन फी इसी सार्यक्ता के देठ प्रसादनी ने भद्धा के द्वारा जीवात्मा मनु 
को फाश्मीर शैबदर्शन फा वह तत्वोपदेश दिछाया है बिसके अन्तर्गत जगत्‌ का 
स्याग विधेय न द्ोकर उसका आत्म शक्ति के रूप में ग्रहण ही विधेय है । 

भद्ध| के द्वारा मनु की दिया गया शैवादेत दर्शन का उपयुक्त उपदेश कहीं- 
कहीं साध्षात्‌ मनु के समक्ष कथित न ट्लोकर इडा या मनुपुप्र 'पानव' को दिये 
गये उपदेश फे रूप में प्रकट हुआ है। यहाँ कुछ विद्वान यह शका कर सकते 
हूँ कि भद्धा के द्वारा इडा या मानव को उपदिए सुस-दु स आदि का तत्त्व 
परिश्ान मनु के लिए, उपदिष्ट कैसे कहा गया ? किन्तु उनकी ऐसी शड्ढा निममूंल 
है क्योंकि कामायनी एक गयरचना न होकर छन्दोबद्ध पथ रचना है और भूल्त 
एक सरस काव्यक्षति है, दर्शन का सिद्धान्त प्रन्थ नहीं है। ऐसी अवस्थामें काब्य 
की आत्मा रस और उसकी चार अभिव्यक्ति के सौन्दर्य फो सर्वोपरि रखते हुए: 
पात्र बिशेष से सम्बन्धित सम दाशनिक विचारों फो एक द्वी स्थान, एक ही 
अवसर और एक ही प्रसग में स्वच्छन्दतापूव॑क काव्य निबरद्ध कर सकना न केयछ 
जुष्कर ही है अपितु काव्य को विचार-बोझिल, कल्पना कृश, कुतूहल कुण्ठित और 
सबसे अधिक रस रिक्त कर देने के बिचार से अभवाछित भी है, प्रसादजी जेसे 
काव्य मर्मशञ इस बात से अनमिष्ठ न ये । इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले कहा 
जा लुका है, इडा भी तो मनु की ही भाँति एक संसारी जीव है। अत मनु को 
उपदिष्ट की जाने वाली कुछ बातें यदि मनु के सम्मु कयित न दोकर इडा के 
सम्मुख या आगे पीछे अभिव्यक्त हो गई हैं तो इस प्रतीयमान बाह्य असगति 
से कामायनीगत आन्तरिक सगति को कोई हानि नहीं पहुँचती है और एक 
शोध क्तों के नाते इस ब्राह्म असगति के अन्तस्‌ में स्थित आन्तरिक सगति 
को खोज निकलना हमारा परम कठंव्य हो जाता है। आन्तरिक सगति के 
अन्वेषण सम्पन्धी हमारे ऐसे कर्तव्य का आधार यद्द दै कि बद्धा के द्वारा शैयाद्वित 
दर्शन का उपदेश मूछत मनु को ही लक्ष्य करके दिया गया है। यही कारण है 


ज्ञीवम की सार्थकता 





१. कल्याण शिवा । ४ 


१९० काइमोर दीवद्शेम और फासायनी 


कि भरद्धा के उपदेश आदि से फेवठ मनु ह्वी जीवन्मुक्त होता है, इडा या 
व्मानय' की मुक्ति भ्रद्धा के उपदेश से न होकर सामरस्थ-विधान्द शिवभोगी 
मनु के उपदेशासुग्रद से होती है, जिसकी विद्येप चर्चा १६ वें अध्याय में की 
जायगी । इस प्रहार भ्रद्धा फे द्वारा उपदि् शैयाद्वैत टशन के तत्व शान को 
सर्वत्र मनु के लिए उपदिष्ट कहना सर्वया युक्तिसगत ही है । 


इस प्रकार थद्धा के द्वारा जोवात्मा मनु को शैयादेत दर्शन के दत्वीपदेश 
से जीवन की असण्ड आनन्द रूपया या रदस्प समझाने फे उपरान्त 'काम! मनु 
को श्रद्धा द्वारा उपदिष्ट शैधादैत फी तत्त-दृष्टि में दृढ़ करने के लिए उसे 
अपनी भशात वाणी से श्रद्धा के अनुम्रहश्क्तित्व का परिशान फराता कै, क्योंकि 
हौकिक जीवन ( मायीय जगत ) में प्रायः ऐसा देसा जाता है कि ठपदेशक 
के व्यक्तित्व के महत्व के पीछे ही उसके द्वारा उपदिष्ट शान फा मद्ृत्य आँका 
जाता है और तदनुसार ही संसारी जन उसके उस शान फे प्रति आध्याया 
अनास्पा प्रकट फरते हूँ। जब तक घोई उपदेशक अपरिशातप्यक्तिस्थ बना 
रहता है तब तक उसके कल्याणकारी तत्त्व-शान फो सुनकर मी अशनी जन 
तूलबत्‌ उडा देते हैं क्योंकि अशानी जीवों की बुद्धि मूर्त व्यक्तित्व से रहित अमूर्त 
शानमात्र पर सहज ही दृढ़ नहीं हो पावी । अशानी जीवों की इसी प्रइत्ति को 
लद्न्‍्य फरके 'काम? जीवात्मा मनु को शेवाद्वेत दर्शन की उपदेष्ट्री श्रद्धा के 
अनुगप्रहशक्तित्व फा परिशान कराते हुए कहता है कि जिसकी स्थातन्न्य-लीछा 
का विकास यह अनन्तरूपात््मक विश्व है उस विश्व उन्मेषकारिणी 'मूलशक्ति” 
की सज्ञा 'प्रेमकछा! है'। 

विश्व-लीछा का विकास करने वाली मूलझक्ति को 'प्रेमकछा'कद्द कर प्रततांदनी 
ने यहाँ दो बातों की ओर सकेत किया है। प्रथम यद्द कि 'प्रेमकछा? का 
प्रयोग यहाँ भगवान्‌ शिव की विसर्गशक्ति के अर्थ में क्रिया गया है! उनके 
ऐसे अभिप्राय की व्यक्षनां 'रइस्यवाद! निन्नन्ध में व्यक्त उनके उस मत से हो 
जाती है जिसमें उन्होंने सष्टि के उद्गम में काम के व्यापक प्रभाव को उल्लेख 
करते हुए 'प्रेंम! को प्राचीन बैंदिक कामों का रूप माना है। “प्रेम! के व्यापक 
रूप का समर्थन “विज्ञानमैरव! की विद्वति* में प्राप्त 'प्रेमेव श्रक्म केवलम! इस 
उद्दरण से द्ोता भो है। पश्चत्तवी का मत उद्धृत फरते हुए. स्वयं प्रसादनी ने 
भी ब्रह्म को प्रेमरूप स्वीकार किया है-- 





१. कामायनी, पृष्ठ ७६ | 
२. पृष्ठ ११७ | 


श्रद्धा द्वारा मनु को दौवाद्वेत दर्शन का उपदेश १९१ 


*क्हीं अग्रेजी में उन्होंने देखा कि 'गाड इज छव । फ्रि क्या ह कहीं मी 
ौदिन्दो में ईंइपर के ग्रेम-रूप का वर्णन देखकर उन्हें अग्रेजी के अनुवाद या 
अनुकरण की घोषणा करनी पडती है। उन्हें क्या मालूम कि प्रसिद्ध वेदान्त- 
ग्रन्थ पद्चर्तवी में कद्ठा है अयमात्मा परानन्द परप्रेमाखद यत-'॥४ 

इम उदरण से यह भी स्पष्ट है कि 'प्रेम” ( परमग्रेम ) आनन्द? ( परम 
आनन्द ) का पर्यायवाची है। “प्रेमकछा' का 'क्ला' शब्द पूर्ण शक्ति की ही 
दूसरी सजा है। 'कामक्छाबविलास! में यूणंकाम शित्र को आनन्दशक्ति किंवा 
विसर्गशक्ति को 'कामकछा? कहकर “कल! को व्यापक शक्ति के द्वी अर्थ में 
म्रयुक्त क्या गया है । इस प्रकार 'प्रेमकल्योँ का ग्रयोग यहाँ वित्व्गंशणि 
के लिए ही हुआ है। विसर्गशक्ति वो दी शेवागम तथा वेदान्त में सध्टि का 
कारण माना गया है-- 

विसगंशक्तिविंश्वस्य 
कारण च निरूपिता । 
ऐतरेयारव्यवेदान्ते 
परमेशेन विल्तरात्‌ | 
सौर इसी को कामतत्त्त कद्टा गया है“ । अत यहद्दी विश्य छीलाकारिणी मूलशक्ति 
है बिसकी आनन्दू-डीछा फो स्पष्ट करते हुए अभिनवुतत ने उप्ते आनन्द- 
मैरबी कद्दा हैं-- 
उदयावभासचर्व णलीला विश्यस्थ या करोत्यनिशम्‌ ) 
आनन्दमैसी ता विमशसूपामद  बन्दे"॥ 
उसी की छीलछा का विकास यह विश्व है--“यह छीछा जिप्तकी विफेप्त चल्ली | 
कामायनीतर अन्यों में भी प्रसादजी मे आनन्द को दी बिश्य के विकास का रहस्य 
माना है और कद्दा है कि “उसके ( आनन्द के ) अन्ययामाव में तो पढ़ 
'विकास न झेकर दूसरा ही इुछ होकों $। 





२. काव्य और कछा ठया अन्य नित्रन्ध, प्रृष्ठ ३० | 
२, कामकलावि छासटीका, प्रष्ठ ११ । 
३, तत्राछोक मांग २-आ० ३॥२२६ | 
४. अतणए्व विसर्गोष्यमव्यक्तइक्लात्मक- | 
कामतत्वमिति श्रीमत्कुल्युद्धर उच्यते [--तत्रालोक माय ए-३|१४६। 
५, देदस्पदेवताचक्रस्तोन, स्वो० ५। 
६. एक घुट, दितीय स०, पृष्ठ १७ | 


€<र काइमोर दैवद््शन और कासायनी 


दूसरी बात यह है कि विमशंरूपा आनन्दशक्ति का विकास या प्रसार दोने 
के कारण यह विश्य भी आनन्दरूप है और उससे अभिन्न है। प्रसादजी 
की यह विचारधारा स्पष्टदया आगम-अतुयायी कश्मीर पे शवों कौ विचारधारा 
से मेल पाती है क्‍योंकि फाश्मीर शैवद्शन में इस सपूर्ण वि*व को पारमेद्बरी 
आनन्दशक्ति फा विकास बताते हुए. सागर से तरगवत्‌ उससे अमि-न माना है'। 
लैसे अनन्त तरगें सागर का स्वरूप है अर्थात्‌ उसका अभिन्‍न विकास है वेसे 
ही यह समस्त विश्व भी उस शक्ति का अभिन्न विकास है। यह आनन्दशक्ति 
या प्रेमकला परमेश्यर का स्वात>य स्वभाव है जिससे बह अपने अन्तर्गत ही 
विश्व के उन्मेष निमेष की छीला करता है'। स्वेब्छामात्र से अपने अन्दर 
बिश्य के उन्‍्मेष निमेप की ऐसी आनन्द छीछा करना उसकी परमेशवरता है 
जिसका स्तवन करते हुए शैयाचार्य उत्पलदेव ने कह्म है-- 

परमेश्व॒रता जयत्यपूर्वा तब सर्वेश यदी शितव्यञ्ल्यार | 

परमेश्वर की यह परमेश्वरता ही उसका आनन्द है और यह आनन्द दी 
उसकी शिवता है। इसी कारण शिवता को प्राधान्य देकर कुछ शैवाचार्यों ने 
शक्ति फो द्वी मूल सत्ता या परतत््व माना है” | 'कामः के द्वारा यहाँ शक्ति फो 
प्राधान्य देने का कारण यह है कि वह मनु को उसके शिवत्व का प्रत्यभिशान 
कराना चाहता है।शिवत्व के प्रत्यभिज्ञान की साधना में शैवों ने शक्ति को 
ही मूछ सम्बल बताया है) परमेश्वर भी अपनी झक्ति को सम्यक रूप से जानकर 
( विमृष्टकरके ) द्वी स्व-स्वरू्प को प्राप्त होता है,इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
शैब ग्रन्थों में है" | 








१ आनन्दशक्ति सैवोक्ता 
घूणण व विश्व विसज्यते । - तप्नालोक २-आ० ३॥६८ | 
२ परिपूर्णत्वेन फ्ठानमिछापात्‌ लीलया स्वतत्रकोडयेब 
सब स्थावरजगम जगत्‌ जीवात्मक निर्मिमीते । 
-स्वच्छन्द तन्न भाग हे, [8 ४ । 
३ शिवस्तोत्रावड्ली स्तो० १६॥३० 
४ यस्‍्या निरपाधिज्योत्तीरूपाया शिवसज्ञया | 
व्यूपदेश परा ता ध्वामम्बा नित्यमुपास्मदे || 
- शिवदइशिशत्ति, आ रे, पृष्ठ ४ । 
+* परमेश्वरोडपि स्वाधीनभूता स्वात्मशक्ति 
सम्यक्‌ अवलोक्य स्वस्वरूपम्‌ अवगच्छिति । 
-+कामकलाविछास टीका, पृष्ठ ४! 


श्रद्धा द्वारा मु को हौबाद्वेत दशेन फा उपदेश १९३ 


मूलशक्ति को 'प्रेमफ्छा! और विश्व को उसकी आनन्‍द-डीला का विकापत 
मतलाकर 'काम' मनु को श्रद्धा के शक्तिल्त का अमिशान कराते हुए, कहता 
है कि चिंति की आनन्द लीछा एवं समरमता फ़ी सर्वत्याप्ति आदि काजो 
अद्दैतोपदेश थद्धा ने अभी त॒म्हें दिया दे बह उसी विश्व लीडाकारिणी मूल्शक्ति 
का छोक कल्याणकारी संदेश है जिसे छेकर भरद्धा चोगों के अनुग्रद्दार्य इस ससति 
में अववोर्ण हुई है-- 
यद छीछा जिम्तकी विकुस चली 
यह मूछशक्ति थी प्रेमक्ला, 
उसका सदेश सुनाने को 
सखति में भाई वह अमला'॥ 
भद्धा को प्रेमकछा ( आनन्दशक्ति ) का सदेश छेकर छोकानुप्रहपश संसति 
में अबतीर्ण हुईं बताकर तथा उसे अमला अर्थात्‌ आणव आदि समी मरलों 
से उत्तीर्णा, शुद्ध स्वातत्यस्वभाषा, फहफर 
श्रद्धा * पारमेश्रों अनुप्रहशक्ति प्रसादजी ने यहाँ स्पट्टतया भ्द्धा फे अतुप्रइ- 
शक्तित्व को व्यक्त किया है। मसादनी के 
थे घिचार समवत स्पच्छन्द तत्र से प्रमाबित हैं क्योंकि वढ्दाँ लिफ़ा दे कि शरीर, 
इन्द्रिय आदि सम्नन्धी भदन्तामिमान से रहित ( अमछा ) मगयती परश्चक्ति हो 
लोकों के अनुग्रद्मार्य इस भूतछ पर अवतीण होती है और अपने लोकालुग्रदकारी 
स्वमाव के कारण वही अनुग्रदशक्ति कइछाती है'। भगवती 'कामकछा? (प्रेम- 
कला) का अमेंद सामरस्पात्मक आनन्दवादी सदेश्व सुनाने के लिए और तद्रूपैण 
जीवों पर अनुअइ करने के छिये सरति में अववीर्ण हुई भ्रद्धा के फामायनी 
निरूपित स्वरूप से भी यददो प्रकट दोता है कि वह शुद्ध चैतन्य स्वभावा 
शक्ति है--- 
जिसमें चेतनता ही केचछ निज शान्त प्रभा से प्योतिमान । 
मनु जैसे ससारी जीवों को स्वरूप शान का आनन्द छाम कराने के छिए. भद्धा 





१. काम्रायनी, पृष्ठ ७६ | 
२. न च तन असौ केवलमलुप्रहपरा स्थिता 
यावत्‌ 
अनुमद्दार्थ छोकाना प्राडुर्भूता सनातनी । 
सनातनी नित्य. पुसामलुप्रह्यर्थ प्रपचव्याप्या नानानामाकृत्तिरूपा 
प्रादुर्भूता व्यक्ति गतेत्यथ । --स्वच्छन्दतघ्र, भाग दब, पदलछ१०, प्रष्ठ ४०८ ) 
३. कामायनी, पृष्ठ १६३ ! 


१३ क्ृ० का० 





१९४ काइसीर झैवदशन और कामायनी 


ने 'कामायनी! में आनन्दवादी शैवाददत दशन का जो उपदेश्य दिया है उससे भी 
उसका अनुग्रहशक्तित्व प्रकट होता है। पराशक्ति का अबतार (व्यक्तरूप ) 
देने फे कारण ही अनवच्छिन्न स्भावा ( अमला ) भ्रद्ा समस्त विश्व को 
अपना रह समझतो है' तथा सुस दुख को परमेश्वर की स्वातत््य छीछा की 
“सधुमय रोक-टोकः कहती है और ऐसे परिपूर्ण विमशंवश्य ही विश्व में अगाघ 
आनन्द की सत्ता बतछूकर उसे शान्ति का 'सुखद नीडः कहती है, जैसा कि 
पूर्व प्रकट किया जा छुसा है । वस्तुत. जब सब्र बुछ चिंतिमय ही है और उससे 
भिन्न दूसरे की सत्ता दी नहीं तब द्वैत के अमाव में क्षोम का मी अमाब ही 
रहता है। इसी पूर्ण विमश के कारण उसे विश्व के स्तर स्वर में मौन शान्ति 
और अगाघ श्ीतलता की प्रतीति होती है' | उसके ऐसे सामरस्यमूछक अद्दैत- 
स्पमाव के दी कारण कार्म' ने उसे आनन्दरूपा बवायों है-- 
शीवलता है शालन्‍्तमयी* | * 
यहाँ एक बात स्मरण रखने योग्य है और वह यह्द है कि भद्धा परमार्यतः 
अपने उपयुक्त अद्दैत स्वभाव के सामरस्य विमश में दृढ रहते हुए भी यहाँ 
छोक व्यवहार के छिए मेद्विमर्श को ग्रहण किए हुए, है। यह मेदविमर्श अशुद्ध- 
विमश्च न होकर झाज्न उपदेश के लिए भरद्धा द्वारा स्वपरिण्दीत शुद्धभेदविमश है | 
इस झुद विमश्न में भ्रमेय चेतना की अवस्थिति के कारण शुद्धविकल्प विद्यमान 
रद्दता है क्योंकि निर्विकल्प शुदबिमर्स में तो प्रमेय चेतना ( इदरूप प्रमेय 
के विमश ) का अमाब होने के कारण शात्र-ब्यवद्दार मी समव नहीं | शाप्र- 
ब्यवद्धार के लिए शिवप्रमाता को मी सकोच कल्पना के द्वारा कम-से-कम 
मन्रमद्देश्वर प्रमातृदशा पर तो उतरना ही पडता है। शैवागमग्रन्थ साक्षी 
हैं कि इसी कारण भगवान्‌ शिव को स्वय गु् शिष्यपद के व्यवद्ार में स्थित 
होकर प्रश्न उत्तर रूप से तत्रों की अव- 
छोक व्यवहार की दशा में स्थित तारणा करनी पडी"। इससे यह निष्फर्ष 
श्रद्धा का प्रमातग्वरूप : निकला कि भ्रद्धा शिव की अमिन्‍न अत॒- 
संत्रमद्देश्वर अदशक्ति होते हुए मी श्ात्लव्यवद्दार की 
१. यद्द विश्व अरे कितना उदार, 
मेरा गद्द रे उन्मुक्त द्वार । -+कामायनी, पृष्ठ २३४ | 
२, कामायनी, पृष्ठ २३५ । 
३. यही, पछ २२६। 
४. वही, पृष्ठ, ७७ । 
५. गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वय देव- सदाशिय- 


पूर्षोचरपदेवाक्यिस्तन्न समवतारयत्‌ 0. -विज्ञानपैरयविद्वति, पृष्ठ ७ । 


श्रद्धा द्वए मनु फो दोवाद्वैद दर्शन का उपरेश १९४ 


दशा तक झिवप्रमात-पद में स्थित न होकर सदाशिवत्वदशा में स्पित 'मन* 
महेखरः प्रमाता है जिसके श्द्दविमश में अहन्वा का प्राधान्य होते हुए मी 
ब्यपृद्वार के लिए इदन्तारूप प्रमेय का भी परिप्रहण हैं। सर्वत्र चिति स्वांत्य' 
का प्राधान्य रखते हुए भद्दा के द्वारा दिये गये उपदेश से इमारा उक्त निष्फर्ष 
स्पष्ट हो जाता है | उपयुक्त मत्रमदैश्वर प्रमात-दशातों इस द्न में पूर्ण अमेद- 
विमश की दशा न मानकर मेदामेद विमश्य की दणा माना गया है, मिसे हम 
तीसरे अध्याय में बता चुके हैं) यह मेदामेद-विमझ की प्रमातृ-दशा मेद- 
दशा ( ज्ीव-अवध्या ) और अमेद-दशशा (शिवात्रस्था) की मध्यवर्ती दशा है? । 
इसी मेदामेद-दशा की प्रमानी होने फे फारण प्रतादजी ने भद्धा को 'काम? के 
द्वारा 'जड चेतनता की गाँठ' फटटछाया है-- 
जष्ट चेतनता की गाँठ चढ्दीः | 
काश्मीर शैवद्शन की पारिमापिक शब्दायडी में 'जड़र का छश्वण प्रकाश 
को परिच्छिन्तता बताया गया है५ और प्रकाश (चित्मकाश) 
शी की परिच्टिन्नता से शरीर आदि प्रमेयों फो दो भद्ट समशने 
जड़े: जीव वाले जोयों पो 'बडः कहा गया है'। आचार्य अमिनव- 
गुक्त के निम्नाकित क्‍्यन से यह बात स्पए हो जाती है-- 
सम एब खख् रास़ारो 
जडाना यो विमीपक [+ 


जड़ फा रक्षण 





१. अपने सविद्रूप के विम्॒श का प्राधान्य ही “अहन्त? का प्राधान्य है। 
३. सत्र भेदप्रधानो नरः भेदामेदप्रधाना शक्ति, फेबलममेदप्रधानः 
शिव इति | “'राजिंशिकावियरण ( पाद टिप्पणो ), पृष्ठ७३ | 
३, कामायनी, पृष्ठ ७७ | 
४५ परिच्छिन्नप्रफाशत्व 
जडस्यप किल रूशणम्‌। 
जडादुविकश्षणो वोधो 
यती न परिमीयते | 
-+जोधपचदशिका, इछोफ़ ८ | 
५. स्वयमपि मेयभूत एबं सन्‌ माता । मेय ही मीयमानल्यादेव परिमितम्‌ | 
-ापिवसपत्यमिशविमर्थिती, भाग १, गृ8 २०७ [ 
८. बोघपचदशिया, इलोक ११३॥ 


श्ष्द काश्मोर शैयद्शन और फामायनो 


यहाँ जड का तात्पय जीव से है न कि पापाण आदि उन चेतना'एल्‍्य पदार्थों 
से, जिन्हें लोक व्यवद्दार में साधारणतया जड कहा जाता है क्‍योंकि चेतनारद्दित 
पाधाण आदि पदार्थों को ससार की विभीषकता की अनुभूति ( विमर्श ) नहीं 
हो सकती । निष्कर्ष यह है कि 'जड? जीर का पयाय है। जीव 
ज्ोव नर में चित्मकाश की परि छन्‍नता के विमश के कारण भेद घी का 
प्राघान्य रहता है और भेद घी के प्राधान्य से युक्त ऐसे जीव वो 
ही इस द्धन में “नर कहा है" । प्रसादजी ने भी वरिकद्शन के आधार पर 
जीप को “नर? संशा दी है-- 
डस ज्योतिमयी को देव ! कहे 
फैसे फोई नर पाता है ६ 
अब्र “जबड चेतनता की गाँठ वही” में प्रयुक्त 'चेतनता” के स्वरूप पर 
विचार करेंगे । 'चेतनता? चिदामा या परमशिव की ययोतक है क्योंकि शिवयत्रों 
में “चेतन्यमात्मा” कहकर आत्मा ( परमशिव ) को 
चेतनता चिदात्मा चैतन्य या चेतनता कहा है, यह पूर्य फह्दा जा चुका है। 
इस चेतनता ( आत्मा ) में पूण अमेद विमश रहता 
है। प्रसादजी ने मी कामायनी में “शिव” के लिए; ही “चेतनता” का प्रयोग 
किया है-- 
बह चेतन पुरुष पुरातन 
निज शक्ति तरगायित था) | 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि छोकानुग्रह के लिए. सस॒तति में अवतीर्ण भद्धा 
ही अपने पराशक्ति स्वरूप से जड चेतनता के मध्य की बह कडी (गाँठ ) है 
जो 'जडः ( नर ) को “चेतनता' ( आत्मा ) से 
शक्ति फे ढ्वारा जोय के. सबद्ध करती है अर्थात्‌ नर (जीव ) पारमेश्वरी 
शिवत्च्र का प्त्यभिशान शक्ति के ही द्वारा चेचनता ( शिवत्व ) का साक्षा 
त्कार करता है। विश्ञानमैस्व में ऐसा कद्दा भी 
है कि जैसे दीपक के आछोक और भास्कर की किरणों से दिक्‌ विमागादि जाने 





१ तन भेदप्रधानो नर | 

--परानिशिकाबिवरण ( पाद टिप्पणी ) पृष्ठ ७३ । 
२ कामायनी, प्रृष्ठ ७७ | 
३ बही, पृष्ठ २८६ | 


अद्धा द्वारा मनु फो शैवाद्वेत दशेन का उपदेश १९७ 


जाते हू वैसे ही शक्ति वे द्वारा ही प्राणी के शिवस्वरूप फी अभिव्यक्ति होती है'। 

कामायनी में जीव मनु नर! दे और अदा अनुग्रदस्थमावा शक्ति है, यह 
ऊपर ग्रस्ट किया जा चुरा है और कामायनी के दाशंनिक प्रतिषाथ फा जो 
वियेचन आगे किया जायगा उससे यह मी सिद्ध होता दै कि जीव मनु को अद्धा 
के द्वारा द्वी 'आत्म-्चेतनता' अयांत्‌ अपने शिवस्वरूप का प्रत्यमिशन द्वोता है। 
उपयुक्त विवेचन के आधार पर यद्द भी क्द्टा जा सकता है कि मनु ( नर ) को 
श्रद्धा ( शक्ति) के द्वारा शियत्व का साक्षात्कार होने से कामायनी में शिवस्दरूप 
की साधना में कासमीर शैबद्धन को “नर शक्ति शिव? रूपवारढी जिक प्रक्रिया 
अपनाई गई है। 


इस प्रड्गर कामायनी में वर्णित श्रद्धा का शक्तिस्वरूप और तदनुकूल प्रइ- 
शित उसके महत्‌ अनुग्रह कार्य उसके जिस असाधारण दिव्य व्यक्तित्व को 
प्रकट करते हैं बह निश्चय ही भ्रद्धा का पराशक्ति रूप है| 
श्रद्धा : पराशक्ति अपने इसी पराश्क्तिरूप से थद्धा दर्शन सर्ग' में मनु को 
शिंव के चृष्टि सद्दारादि ऐडवर्य-कृत्यों का साधात्‌ दर्शन 
कराती है और मनु की रस्पात्मक साधना में उसका प्रधान सम्भू बनकर “उद्ित 
महाचेत्तना” में दिखाई पडे तीन आछोक बिन्दुओं के शक्तित्व-कथन के द्वारा 
मनु को आत्म प्रत्यभिज्ञान करती है तथा अपनी मुस्कानमान से ही तिपुरों 
की भेद प्रतीति को भस्म कर देती है। भ्रद्धा के ऐसे पराशक्ति-रूप को स्पष्ट 

करने के लिए. प्रसादजी ने उसे “पूर्ण काम की प्रतिमा” कहा है-- 

बह विश्व चेतना से पुलकित 
थी पूर्ण-काम की प्रतिगा३े | 


१, श्त्तिरिंव तज्शप्तावुपाय , थदुक्त | 
ययालछोफेन दीपस्य किरणमांस्करस्य च्‌। 
शायते दिग्बिभायादि तद्बबछक्त्या शिव प्रिये। 
-तत्रालोक टीका, माय ९, पृष्ठ २२९ | 
२. नर शक्ति शिवात्मक हि इृद सर्व त्रिकरूपमेव । 
“--परानिशिकाविवरण, पृष्ठ ७३ 
एवेन चोच्यसमाधानाम्यामुपकान्त नरघक्तिशिवात्मक 
तत्वत्नयमेव प्रातिभविशानात्मकता यायात्‌ । 


--उत्रालोक टीका माय <, पृष्ठ ११९। 
३. कामायनी, पृष्ठ २९० । 


१९८ काइमीर दौवदशन और कामायनी 


इससे पूर्व काम के पूर्ण स्वरूप के प्रसग में अद्धा! सगे में उन्होंने अद्धा से 
मनु को मगछ एट़ श्रेय से समन्वित काम को ग्रहण करने फा उपदेश दिल्वया 
था और श्रेय के साधन केवछ तप को अपूर्ण सत्य ठद्ृशाया था। उससे यह 
ध्यजित है ( और श्रद्धा की जीवन चर्या से स्पष्ट भी है ) कि भ्रद्धा स्वय भी 
फाम के 'जड? और 'चेतनं उमय रूपों को समरस दृष्टि से, जीवन की पूर्णता 
के उभय पक्षों के रूप में, अहण किए, हुए है। और अधिक रपष्ट शब्दों में इसे 
यों समझाया था सकता है कि जडता जीव का लक्षण है। जीव में भोग प्रवृत्ति 
का प्राधान्य होता है और जीव की भोग प्रदतत्ति का सम्बन्ध देह से है। अत- 
देह से सम रफमने वाला काम ( प्रजननात्मक काम ) जडता का द्योतक 
है। यह काम ब्य्टि आनन्द की भावना है। इसके विपरीत, 'चेतनता? 
में विश्व चेतना का भाव है। इसी कारण 'जगती के पागछ सु? के उमार में 
“विश्व-चेतना से पुलकित? भ्रद्धा की चेतना ( विश्व सुप्त की चेतना ) का तिरो- 
भाव प्रकद करने के लिए असाद जी ने कहा है-- 
वह पायछ झुख इस जयती का 
आज विराद बना था। 
हि ८ है 
कामायनी जगी थी कुछ कुछ 
सोकर सब चेतनता' | 

भत चेतनता का राम्बन्ध विश्व सुखया विश्व रति से है। विश्व रति ही 
काम की व्यापक भावना है। इसमें आत्म तृप्तिवशात्‌ विश्य मगछ के सम्पादन 
की छलक रहती है | इसलिए, यह काम समणि-आनन्द की भावना है। श्रद्धा 
काम के इन दोनों ( जड और चेतन ) रूपो को अपने व्यक्तित्व के सामरस्य 
में निमाती है। मठ की पत्नी बन कर वह काम के प्रजननात्मक (भोगात्मक) 
रूप को और मनु की 'आनन्द विश्रान्ति! सें पथ प्रद्शिका बन कर सब को 
आनन्दित (सुी ) करते हुए ( क्योंकि वह अमेद धुद्धि से सखति सेवा! में 
डढ विश्वास रखती है ) काम के छोकमगछकारी श्रेय रूप को प्रकट करती 
है। इस तरह यद जीवन को पूर्ण बनाने वाले उसके दौनों छोरों को अर्थात्‌ 
अम्युदूुय और निश्रेयत्‌ को सामरस्य दृष्टि में जोड़ने वाली गाँठ है। 
ऐकान्तिक रूप में मिन्‍न मिन्‍न पथों के लक्ष्य बने हुए काम के डक्त 
द्विविध रूपों की एक जीवन पथ में समन्वित कर देने वाछी यही समरसता की 


२, कामायनी, एृ४ १२६ । 
२. बही, पृष्ठ १३६॥। 


श्रद्धा द्वारा सनु को रैबादेत दशंन फा उपदेश १९९ 


पूर्ण दृष्टि है। इसी से अद्धा को 'पूर्णाम को प्रतिमा? कहना सार्थक होता है। 
यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि भरद्धा को जन पूर्ण काम की प्रतिमा कद्दा 
गया हैं और ऋग्वेद के समय से ही सष्टि के उद्गम में काम का व्यापक प्रभाव 
बताते हुए. 'काम! शब्द को “प्रेम! शब्द से अधिक व्यापक साना गया है! तब 
अद्धा को 'काम! ( या “कामकला? ) का संदेश सुनाने के लिए आई हुईन 
कह कर 'प्रेमफला! का 'सदेश सुनाने को ससृति में आई! कया कटद्दा गया ९ 
इसका उत्तर मेरे मत में यइ हो सकता है कि वैसे तो प्रेमकछा कामकछा 
का ही पर्याय है जैसा कि पूर्व वियेचन से ग्रकट किया जा चुका है, किन्तु सृष्टि के 
उद्गम में फाम का व्यापक प्रभाव होते हुए मी छोक जीयन में अनुरक्तिपूर्ण 
अमेद बुद्धि जादत करने में प्रेम दी सर्वाधिक प्रभावकारी है। प्रेम ही बह प्रयछ 
शक्ति है जो प्राणिमान्र के हृदय को जाग्त कर सकती है। छ्ुदूय कौ जाणति 
का तात्मयं है पराये समझे जाने वालों में अपनेपन फे बोध का उदय अर्थात्‌ 
भेद में अमेद की अनुभूति | ( प्रेम से छोगों के छृदय को न पा सकने ( ज्ञाखत 
ने कर सकने ) के फारण ही तो भद्धा ने इडा को यह उपारग्म दिया था कि 
कि 'सिर चढी रही पाया न छृदयः | ) इसका अमिप्राय यह है कि प्रेम ही हृदय- 
सत्ता किया आत्म सत्ता को जगाता है और सामसस्यमयी अमेद की अनुभूति 
कराता है| दृदय सच्ता अर्थात्त्‌ आत्म सत्ता के पूर्ण विकास को ही भूमा कह कर 
सुप़रूप बताया गया दै॥ भूमा की उपदेट्टी श्रद्धा स्व्य भूमा की अतिम्ा सी 
बनी हुई है। भ्रदा के परिचय की 'हृदय को अनुझृति बाह्य उदारः यह पक्ति 
और स्वय श्रद्धा का यह मनोमाव कि “कुबृहल खोज रद था व्यस्त, हृदय- 
सत्ता का सुन्दर सत्य” इस विषय में कोई सदेह नहीं रहने देते कि भद्धा का 
व्यक्तित्व द्वृदय सत्ता का व्यक्त सत्य है। जिसका 'दुृदय स्ननिधि स्वच्छ सबके 


छिए 'सुला” है उसी भ्रमज्योति (श्रद्धा) से सब्र में आनन्द्मयी अमेद की 
अनुभूति जाए4 दोती है-- 


प्रतिफलित हुईं सच माँखें 


उस प्रेम ज्योति त्रिमला से, 
सब पहचाने से लगते प्र 


अपनी ही एक कछा से) 
प्रेम के ऐसे दी महच्च को प्रदर्शित करते हुए. महाकवि सरदास ने कद्दा था 
प्रेम प्रेम सों दोय प्रेम सों पारदि नैए। 
प्रेम वेंब्यो ससार, प्रेम परमास्य पैण३॥ 


१, प्रसाद का 'रहस्पवाद' निम्न्ध | 
२, कामायनी, आनन्द सगे । ३. प्रमतरगीसार | 


(400005 वा#ाछए 


त १264, 508-प्र 
80॥8॥7/ 400 022 [80॥ दोबद्शन ये 
२०० काइमोर हीवद्शन और फामायनी 


स्प् है किप्रेम के द्वारा दी जीवन के दुःखों को जोता जा सकता है 
अर्थात्‌ प्रेम के द्वारा ही दुश्खों के मूह कारण मितप्रमाठृत्व ( मेद-बुद्धि ) का 
बिगठन और आत्म-सीमा का विस्तार किया जा सकता है। प्रेमज्योति से संब 
को अपना बना छेने पर, सब को आत्म-सीमा में ले आने पर, भेदजनित 
कछह-फोलाइल की इति हो जाती है और दुःखों की तद्रूपता समाप्त हो जांती 
है। कामायनी के “आनन्द? सर्ग कौ निम्नाकित पंक्तियाँ इसी आशय को प्रकट 
करती हैं-. 
सुख सइचर दु.ख बिदूषक 
सब की विस्मृति के पट में 
छिप बैठा था अब निर्भया। 
कासायनी-इतर ग्रन्थों भें इस बात को प्रसाद ने और भी स्पष्टता से 
कह्ा है। 
“में उन दाशंनिकों से मतभेद रखता हूँ जो यह कहते हैं कि समार दुःख- 
मय है और हु.ख के नाश का उपाय सोचना ही पुरुषार्थ है! । 
८ कद ९ 
मैं दु:ख का अस्तित्व ही नहीं मानता । मेरे पास सो पे म अमूल्य चिन्ता- 
मणि है ॥7 
“जनमेजय का नागयज्ञ' के प्रथम अक्क में भीकृष्ण और अजुन के संवाद 
में श्रीकृष्ण के मुख से भी प्रसाद ने यही कदलाया है कवि अन्धकार की, 
इुःख की सत्ता नहीं है। सत्ता केवल प्रकाश की, मुख की है। उनकी 
यह मान्यता शैवागम-अनुप्राणिव उनके आनन्‍्दवादी सिद्धान्त के सवा 
अनुस्ष दी है। 
हृदय के मीतर आनन्दवादी सिद्धान्त के प्रति मह्टट आस्था और बाहर 
क्रियाओं में, जीवन-व्यवद्ारों में, प्रेम के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति ही उनका 
प्रतिपाध रह्दा है जो भद्ा के भीवन में साकार हुआ है। 
आनन्दबाद की प्रतिष्ठा में प्रसाद प्रेम फा अनिवाय योग मानते हैं। उनका 
निम्नोदुध्ृूत फथन मेरे इस कथन की छुष्टि करता है-- 








३. कामायनी, आनन्द सर्ग | 
२. एक घूँड, पृष्ठ १६ । 
३. यद्दी पृष्ठ ३८। 


भ्रद्धा दारा मनु को औैवादेत दर्शन का उपदेश. २०१ 


/इपनिषद्‌ में आनन्द को ग्रतिघ्ला के साथ प्रेम और प्रमोद को 
भी फढपना हो गयी थो जो आाननद-सिद्धान्त के लिए आवश्यक हे। 
प्रसाद की इस चिन्तना का विकास हमें उनकी कामायनी-पूर्व की रचनाओं 

सें विस्तार से मिलता है और ऐसा लगता है कि कामायनी से पूर्बधर्ती रचनाओं 
में अभिव्यक्त अपने प्रेम! सयधी विश्वाों और घारणांओों को उन्होंने 'कामा- 
यती में आकर अ्रद्धा के व्यक्तित्व में आकार प्रदान किया है। भद्धा का यह 
कथन कि “हूँ प्रेस पत्नी”' सक्षेप में इसी तथ्य को समाह्ृत करता है। प्रसाद 
की प्रेमविषयक चिन्तना के उक्त विकास को स्पष्टता के छिए यहाँ इृतना संकेत 
मर कर देना पर्याप्त होगा कि 'कानन-कुसुम” में 'पिछा दो स्वच्छ प्रेममय नीर! 
की कामना की परिणति में "पूरम काम' हो सकने का भौ विश्वास व्यक्त कया 
गया है? क्योंकि प्रसाद के अनुसार विश्वेश शिव के विश्वमय होने का और 
विश्व का फल्याण करने का रहस्य उसका प्रेम ही है-- 

शिव समश्टि का होता है, इच्छा उसकी पूरी होती है । 

अप्रत्याशित, अप्रकटित, बल्याण विश्व का करता है, 

क्योंकि विश्वमय है विश्वेश रहस्य प्रेम के ये उसके* | 
अतः निर्ग प्रेमगय नीर पीकर अर्थात्‌ प्रेम से हृदय का विकास करके ही 
“उस सौन्दर्य सुधासागर के कण इम? उस 'प्रेम-निधि? शिव में सामसस्यमाव 
से मिल सकते है” । सामरस्यभाव से उसमें हमारा यह “अक्षय सम्मेलन? ही 
“पूरन कामया? ( अखण्ड आनन्द ) है। सक्षेप में आनन्द की खोज में छगे 
सस्तार के 'प्रेमपरथिक' बनने पर ही अक्षय आनन्द की उपर्ल्धि सभव है । 





३, काव्य और कला तथा अन्य लिब्रन्ध, पृष्ठ ५२| 
२, फामापनी, दर्शनसग, पृ० २४३ । 
३. “विनय? कविता, पृ० ५८ | 
४. प्रम-पथिक, ए० २९) 
५, उस सौन्दर्य सुघासागर के कण हैं हम | 

मिले उसी आनन्द अख्ुनिधि में मन से ग्रमुदित होकर, 

एक सिन्धु में मिलकर अक्षय सम्मेलन होगा सुन्दर । 

रू अर 
चढो मिलें संदिय॑ प्रेमनिषि में, 
जहाँ अजष्ड शान्ति रहती है |- प्रेम पथिक पृ० ३१-३२ । 


२०२ फाइमोर शोवदर्शन और कामायनो 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि जीवन मर आनदवाद की 
स्थापना के लिए जीवन व्यवहारों में प्रेम का व्यापक प्रमाव है और काम प्रेम के 
द्वारा ( सष्टिकूप में ) अपना प्रसार या विकास करता है तथा प्रेम के साभ्यम 
से ही फाम की पूर्णता की उपलब्धि द्वो सकतो हैया पूर्णकाम हुआ जा 
सकता है। यही प्रसादजी का मत है। उन्होंने मनु के 'पूर्णकार्मा न होने का 
कारण उसके द्वारा भरद्धा के 'प्रणय प्रकाश का ग्रहण न किया जाना बताया है-- 


जुमने तो प्राणमयी प्वाछा का प्रणय प्रकाझ न ग्रहण किया । 
और 'पूर्णकाम द्वोने का मार्ग बधया है अपनी इस अभिडापा के द्वारा कि -- 


पिछा दो स्वच्छ प्रेममय नीर 
4 0 
बना लो द्वदय बीच निज धाम 
करो हमको प्रम्मु पूरन काम) ) 
यही कारण है कि प्रसादजी ने पूर्ण काम की प्रतिमा! भक्रद्धा को 'प्रेमकला! 
का संदेश सनाने के लिए ( कि सद्ृति प्रमपूर्ण हो और प्रेम से 
पूर्णता प्रास करे ) सख्॒ति में आइ कहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 
यद्यपि प्रेम का उद्गम वैदिक साहित्य में है और शैवादेत दर्शन में भी प्रेम की 


१ बह मूलशकति उठ पडी हुई 
अपने आलछ्स का प्याग किये, 
परमाणु बाल सत्र दौड॒ पड़े 
जिसका सुन्दर अनुराग छिये। 
कुकुम का चूर्ण डडातेसे 
मिलने को गछे ल्लक्तेन्से, 
अतरिक्ष के मधु उत्सव के 
बिद्युकूण.. मिले झलकते से । 
वह आकर्षण, . वह मिलन हुआ 
प्रार्म माधुरी छाया में, 
जिसको कहते सब्र सृष्टि बनी। 
२ कामायनी इडासये, पृ० १६३। 


ड़ 


+-कामायनी, काम सर्ग । 
३. कानन बूसुम ( विनय” कविता ) | 


अद्धा द्वारा महु को शैवाद्वेत दशेन का उपदेश २०३ 


स्थिति के संबंध में शैवादें तदशन के मर्मश एवं निष्णात पंडित डॉ० गोपीनाय 
जी कविराज फा मत है कि “जन्रिकद््शन अद्देत में माधुय॑ प्रेम को भी मक्ति में 
आमासरूप भें स्वीकार करता है”? तथापि प्रसाद-साह्तित्य के प्रमाण-बलू पर 
यह मानना होगा कि प्रेस का जिस व्यापकता से और जिस रूप में पल्लबन 
प्रसाद ने किया है वह झिसी दशनविशेष के प्रमाव का व्यंजक न द्वोकर 
उनजी छ्वतंन्र चिन्तना का फल है। 

पूर्वोक्त सम्मावित प्रश्न के उपर्युक्त उत्त: के अनन्तर पुनः षिवेच्य विषय 
के सातत्य में निवेदन है कि अद्धा को जिस 'पू्ण-काम' क्षी प्रतिमा कहा है उस 
पूर्ण-काम को कास्मीर शैवदशन के आगम-गुरुओ ने कामेश्वर कहकर शिव 
का पर्याय माना दै' और उस कामेश्वर ( पूर्णकाम ) संश्क् शिव की झक्ति को 
कामेश्वरी कद्दा है! | फामेश्वरी और पराश्चक्ति एक ही पारमेश्वरी शक्ति के दो 
जाम हैं। भद्धा को पूर्णकाम की प्रतिमा कट्कर कामायनी के कबि ने भी यहाँ 
यही प्रकट किया है कि अद्धा कामेश्वरी अर्थात्‌ पराण्क्ति का लोक-अप्तीर्ण 
च्यक्त स्वरूप है। 

इस सम्बन्ध में विद्वानों फा बहिःसाक्ष्य मी उपलब्ध है। डॉ० रामछालूसिंह 
मे छिखा ऐ-- 





१. 'कल्याण” ( शिवाह् ) 

२. पर्यक्ुस्थ भजासः. पादान्विम्बाम्दुदेन्दुहेमच्चः । 
अबजइरिर्ट्रेशमयाननल्सुरमाव्तेशकोणस्यान्‌ू ॥ 
फुछक सदाशिवमयं प्रणौमि सिन्दूररेणुकिरणामम्‌ ] 
आरम्यांगेशीनों सदन्तात्कलित व रनसोपानम॥ 
तस्योपरि निवसन्‍्त त्ताध्ष्यश्रीनिपेवितं सततम्‌ । 


हु ८ भ 
फाइमीरपंकिलाग काम्रेश मनसि कुर्मदे सततम 
“-इवांसामुनिरचित 'छल्तास्तवस्नः छोक १५९१-५९ 
- कमेश्वरीप्रधानाः क्‍लये देवी: समस्तजनवन्याः। 
८ हि भर 
तत्योक॒भुवि निपण्णां तखणऊदम्बप्रयसकिरणामास्‌ | 
८ मत ८ 
कामेश्वरांकनिल्यां कामपि विद्यां पुरातनीं कल्ये ॥ 
नबी, छोक १४३, १६०,१८१। 


ज्थ्ण 


२०७ काइमोर शोवदशन ओर कासायनो 


भद्धा के दर्शन से मनु को शिव का ताण्डव-न॒त्य दिला 
कर तथा तिपुरों को मिलाकर प्रसाद ने उसे ( भ्रद्धा की ) 
परात्पर शक्ति के रूप में प्रकट किया है । 


यहाँ यह उल्लेपनीय है कि उपयुंक परात्पर शक्ति पराशक्ति का ही पर्यायवाची 
है और दोनों में कोई अन्तर नहीं है। ऐसा ही मत मद्दाकवि 'दिनकर! का 
है। उन्होंने लिखा है-- 
कवि को आरमस्म से ही यह अभीष्ट या कि भ्रद्धा की परिणति 

पराशक्ति के रूप में की जाय । भ्रद्धा का यद्द रूप द्शनसर्ग में हो 

सुरू पडता है और रहस्य स्ग में पहुँचकर भ्रद्धा जिस अधिकार के 

साथ त्रिंपुर का वर्णन करती है, उससे तो भ्रद्धा के पराशक्तित्व में 

तनिक भी सन्देह नहीं रद जाता* | 
ऊपर उद्धृत दो बह्दि साक्ष्यों के अतिरिक्त यदि कोई विद्वान्‌ स्वय प्रसादजी का 
अन्त सादुय भी देखना चाहे तो कामायनी की निम्नाकित पक्तियों पर्याप्त होंगी--- 


चिर मिल्ित प्रकृति से पुलकित, 
वह चेतन पुरुष पुरातन3 | 


उपयुक्त पक्तियों में “प्रकृति! सशा “चेतन पुरुष पुरातन? अर्थात्‌ शिवस्वरूप 
मनु की अभिन्‍न शक्ति “श्रद्धा? के लिए प्रयुक्त है और शिव की इस अभिन्‍न 
शक्ति-प्रकृति-को दी प्रसादजी ने “चित्राघाए' की “प्रेम राज्यः शोरष॑क कविता में 
पराश्चक्ति सज्ञा से ब्यपदिष्ट किया है-- 
अग्निनयन तीसरों, रहत पलकन आडें ही। 
पराशक्ति वह प्रकृति, अछ्ट मंद अति छबि पावत | 
अतः यह स्पष्ट है कि 'पराशक्ति? के अर्थ में 'अद्धा? के छिए प्रकृति! सड्ा का 
प्रयोग करके प्रसादजी ने यहाँ भ्रद्धा फो पराशक्ति 
पराशक्ति की अपर संज्ञा के रूप में ही प्रकट किया है। उक्त परा- 
अनुप्रहशक्ति शूक्ति को उसके नित्य अनुग्नदकारी स्वभाव 
के कारण काश्मीर शेवद्शन में अनुग्रदशक्ति भी कहा गया है-- 





३. कामायनी अनुशीलन, पृष्ठ १७१ | 

२. पत, प्रसाद और मैयिलीशरणगुप्त, पृष्ठ ८४। 
३. फामायनी, पृ० २८६ | 

४. चित्राघार ( प्रेमराज्य ), पृ४ ८२ । 


श्रद्धा द्वारा मनु को औैयाद्रेत दक्षेत्र का उपेश .. २०५ 


सा शांभवी शक्तिरनुग्नहकरी सत्र । 
पराद्चक्ति श्रद्धा भी जोबों पर अनुग्रद करने के छिए द्वी ससृति में आई है और 
मनु जैसे जीवों को हुःख के हेतु, मवब्नन्धन, से मुक्त तथा स्वात्मानन्द में विश्वात 
करके उसने अपने नित्व अनुप्रदकारी स्वमाव को पूर्णतया स्पष्ट भी फर दिया है| 
निश्चय ही, छोकालुग्रह के अतिरिक्त स्वात्म-पूर्ण पराशक्ति के ससृति में अबतार 
का और उद्देश्य दी बया दो सकता है १ पराशक्ति थदा के ऐसे ही शअमुप्रइ- 
कारी स्वभाव को छद्य करके कामरायनीकार प्रसादजी ने उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
के सार फो आनन्द सर्ग की इन पक्तियों में रस दिया दै-- 
वह कामायनी ( श्रद्धा ) जगत की, 
मंगल कामना अकेली | « 

पराशक्ति थरद्ा के संछति-अवतार के अमिप्राय एवं उसके 'कामायनी”-निरूपित 
अनुग्रहकत्‌ त्व को लद्यय फरके हमने भ्रद्धा को अनुप्रहशक्ति कद्दा है क्योंकि 
कामायनी काव्य के दाशनिक स्वरूप सें श्रद्धा के इसी रूप का प्राधान्य है । 


अनुप्रदशक्ति श्रद्धा कौ मनु की पत्नी वनाकर उसके द्वारा शैबाद्वैव दर्शन 
का तत्यीपदेश दिलाते हुए. मनु को जो आत्म-प्रत्यमिशा कराई गई है, उसके 
पीछे वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में उपलब्ध भद्धा 
श्रद्धा के मनु-पत्नीत्व॒ और मनु सम्बन्धी ऐतिहासिक आखर्यान की प्रेरणा 
का कारण है और संभवतः “चिपुरा-रहस्प' का प्रभाव भी | ऐति- 
हाप्तिक आज्यान के सम्बन्ध में प्रखाद का कथन है 
कि "शतपयथ ब्राह्षण में मनु को भ्रदादेव कहा गया ह--भद्धादेबों वे मु??? 
( का० श्प्र० १४-१५ )। भागवत में इन्हीं वेवस्वत मु और भ्रद्धा से मान- 
बीय सष्टि का प्रारम्म माना गया है। 
“ततो मनुः आद्धदेव- सशायामास भारत 
भद्धायां जनयामास दश पुत्राद्‌ स आत्मवाब्‌ !? ( ९-१-११ ) 
हि हु ६ 
(ऋग्वेद में ) भद्धावाले यूक्त में सायण ने भद्धा का परिचय देते हुए, लिखा 
है, ' कामगोत्रजा भरदानामर्पिका? । भद्धा काम गोत्र की चालिका है, इसीलिए. 
भ्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी मी कद्या जाता है? |? इस उद्धरण से भद्धा 





१. शिवसश्रवात्तिक ( भार्कराचारयक्रत ) २२३। 
३. कामायनी, प्रष्ठ २९० | 
३. फामायनी का आम्ुख । 


२०६ काइ्सोर शैवद्शन और कासायनो 


का मनु-पत्नी होना और ऋषिका होने से उसे 'आत्म-तत््वर की प्रत्यक्ष अनुभूति 
होना सिद्ध होता है ( क्‍योंकि आत्म-तत्त्व के प्रत्यक्ष दर्शन से द्वी तो ऋषित्व 
की उपलब्धि होती है--ऋषिदंशनात्‌ ) | 

“ब्रिपुरा रहस्य? के प्रभाव को सम्भावना के सम्बन्ध में हमारे अनुमान का 
आधार यह है कि 'त्रिपुरा-रहस्य' में शुद्धविद्या का मूर्तरूप' देमलेखा मनु के-्से 
भोगेच्छुक राजकुमार देमचूड की पत्नी बन कर उसे मुख-दु सादि का रहस्य 
समझाते हुए अद्वेतरोपदेश देती है और राजकुमार देमचूड़ देमलेला के वक्त 
उपदेशानुग्द से अपने शुद्ध चित्स्यमाव को पहचान कर जीवन्म॒क्त हो जाता 
है? । कामायनी में भो हम देखते द कि श्रद्धा ने मनु की पत्नी घनकर (अर्थात्‌ 
हृदय के समपपणपूर्वक, उसकी सहचरी बन कर ) अद्वेतवादी शोबदर्शन के 
सामरस्य-उपदेश्व के साथ सुस-दुः्खादि का आनन्द-रहस्य प्रकट करते हुए मनु पर 
जो भल॒ुग्रद किया है उसी से बह जीवन्मुक्त होता है, जेसा कि आगे प्रकट किया 
आएगा ( इसके अतिरिक्ति जैसे हेमलेला को वहाँ पराचिति की सन्तति बताया 
गया है वैसे हैं| यहाँ काम्रायनी में मी अद्धा "काम की सन्‍्तान कही गई है?। 
यह 'कामः मायोत्तीर्ण 'शुद्ध अध्या? का विश्वात्मप्रमाता होने के फारण 'पूर्ण- 
काम? दै। इसी 'पूर्ण-काम? को प्रतिमा भद्धा है। यह “पूर्णणाम? शिव का 
पर्याय है क्‍योंकि सामरस्य और अड्धा के शक्तित्व का ( शाता ) उपदेशक" 
“काम! अपनी ऐसी पूर्णदट्टि के कारण शिव दी हो सकता है, 'कामना? का पर्याय 
+काम? नहीं। 

कामायनी की निम्नोदूध्वत पंक्तियों में निद्चित तथ्य की ध्वनि भी यद्दी है-- 

अग्यक्त प्रकृति उन्मोछन के 
अन्तर में उसकी चाद रही | 
>ू 3 २८ 





१. निपुरारइस्य, सम्पादक डा० गोपीनाय कविराज, शानखण्ड, भाग १, 
पु० ५५। 

२. बह्दी, ८२६ | 

३. घिपुरारहस्य 2८।२६ | 

४० फामायनी, प्रू० ७७ । 

५. समरसता है सबंध बनी अधिकार और अधिकारी की | 


--कामायनी, इड़ा राग, पृ० १६२ । 


श्रद्धा द्वारा सनु को शौयादवत दर्शन का उपदेश २०७ 


उस प्रक्रेति छता के यौवन में 
उस पृथ्पवदी के माघव का, 
मधु हास हुआ था बह पहला 
दो रूप मधुर जो दाल सका' | 
प्रथम पक्ति की “अव्यक्त प्रकृति! 'परा प्रकृति! हैं'। उसके “उन्मीलन के अन्तर 
में? अर्थात्‌ विश्य स्थना के प्रति उन्मुख होने के मूछ में एक से अनेक 
होने ( एको5इ वहुस्पाम्‌ » की आनन्द चेतना € जिसे यहाँ 'अनादि वासना 
रति! कद्द कर प्रक्ट किया है ) की स्फुरता ( “चाह ) प्रधान हेतु रही है। इसी 
बात फो 'एक घूट! में और अधिक स्पष्टता से प्रकट करते हुए. प्रयाद ने छिखा है 
कि “( अम्यक्त ) विश्व-चेतना फे आकार घारण करने को चेष्टा या 
प्रयम का मूल रहस्य आनदूमयी प्रेरणा है? |? पूर्व उद्घरण में 'अव्यक्त 
प्रकृति? प्रयोग 'अव्यक्त विश्व चेतना? का पर्याय है और इसी प्रकार '“उन्मीलन! 
“आकार धारण करने की चेष्टा का! तथा उक्त 'चेए्टां' में ( 'उन्मीलन के अन्तर 
में! ) देतभूता 'उसकी चाइ? “आनदमयी प्रेण्णा' का पर्याय है, इसमें कोई संदेह 
नहीं। उक्त आनदमयी प्रेरणा की “चेप्य' द्वी पराप्रकृति की स्वात्मोच्छलता या 
किचिश्लत्तात्मक स्पन्दरूपता है जिसे ऋग्वेद में 'काम? कद्दा है- “कामस्तदग्े 
समवतंताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत्‌” | 'रेत? शब्द यहाँ यूहम गति को 
ही ध्यनित करता है क्योंकि यह गत्पर्यक रिश्व घात॒ से ब्युपत्न है| इससे उक्त 
“काम! निर्विवादरूप से किंचिच्चछतात्मक स्पन्द ही है। यही परमशिव या चिति 
का शिप छत्ति या शक्ति शचिमान्‌, भाव से परस्पर औन्‍्मुख्यात्मर ( अद्वैत 
में ही ) बामलरूप' ( सघद्द ) है*। इसी ठय्य की सशक्त व्यजना के लिए 


३ कामसर्ग। 
२, पश प्र+ति से परे नहों जो हिला मिला है, 

सन्मानस के बीच कमल-सा नित्य सिला है] 

चेतन की चित्कछा विश्व में जिसकी सा, 

जिसकी ओतप्रोव ब्योम में पूर्ण मदइता। 

स्वानुभुत्ति का साक्षी दे ज्ञो जड़ का चेतन, 

विश्य शरीरी परमात्मा प्रमुता का केतन | 
जाकानन कुसुम ('मररन्दजिन्डु', पृ० ९२) 
$. दूसरा संस्करण, प्रृ० १० | 
४. तम्नालोऊ भाग २-झादुट । 


२०८ काइमीर शैवदर्शन और कामायनी 


प्रसाद ने “अव्यक्त प्रकृति उन्मीकनों वाली पूर्वोद्ध्त दो पंक्तियों के दुरन्त 
बाद में छिखा है-- 
एम दोनों का अस्तित्व छा 
उस आराममक आवत्तन सा, 
जबिप्से सखुति का बनता है 

आकार रूप के नतेन सा) 
“हम दोनों का अस्तित्व! प्रयोग यहाँ अद्बेत समरस स्थिति में दी परमशिव के 
“प्रकाश? या 'विभेश? के प्राधान्य से 'शक्तिमत)र और “शक्ति! भाव की द्ैदसं- 
शात्मक आत्म कल्पना है जिसमें न शक्तिमान्‌ शक्ति से रहित है और न शक्ति 
शक्तिमान्‌ ( शिव ) से -- 

शक्तिश्र शक्तिमद्रूपादुव्यतिरेंक न वा।छति । 

तादात्यमनयोनिंत्य॑ वहिदाहिकयोरिय' ॥ 
उक्त 'ददार्यद्रय” के स्पन्द से द्वी इच्छाश्नक्तियय सदाशिवतत्त का आमासन 
होता है जो विश्वसष्टि की आयादशा है।* यहीं मदन्‍ता के साथ इदन्ता 
( संदृति ) का सर्वप्यम उन्मेष होता है। विश्व-सष्टि की उक्त आया दशा 
की ही व्यवना के छिए कामायनी में कद्ा गया दहै--- 

मसध्॒द्वास हुआ था बह पहला 

दो रूप मधुर जो दाछ सका। 

सृष्टि के आरम्म में ये ही दो मधुर रूप काम और रति ये, जिनकी सन्तान 
भरद्धा कही गई है। इस प्रकार “कार्मा श॒द्ध अध्वा का विश्वात्मप्रमाता या पूर्ण 


प्रमाता है। सम्मयतः यही कारण है कि प्रसाद जी ने काम को मजु के द्वारा 
देव”? सज्ञा से सम्बोधित कराया दै। निष्कर्ष यह है कि शक्तिरौ्पा भद्धा को 


जिस काम! ( पूर्णकाम ) फी सन्तान बताया गया है बह अपनी सामसस्पा- 
त्मक अद्वैत दृष्टि ( पूर्ण बोध ) के कारण कामना का पर्याय न होकर शिव का 





१, कामायनी, काम सर्ग | 
२. बोधपंचदर्शिका 
३. देखिए यही अबन्ध, प्ृ० छर | 
४. देखिए, यही प्रबन्ध, पृ० ७३ | 
५- उस ज्योतिमयी को देव ! कहे कैसे कोई नर पाता है ? 
“+हामायनी, काम सर्ग, पु० ७७। 


श्रद्धा द्वारा मत्तु को शैबाहत दशन का उपदेश र्‌०९ 


ही पर्याय है। प्रसाद ने 'परम प्रकाश” परमेश्वर को “पूर्णकार्मों कहा भी दै' 
यहाँ यद्द भी उल्लेव कर देना प्रसगानुकूल द्वोगा दि प्रसाद-साहिप्य फी एक 
श्ोधवित्री विदुपी ने कामायनी पर विचार व्यक्त करते हुए. लिखा है-- “काम! 
प्रसाद के अनुसार आसाक्षा का ही पर्याय है और आकाश्षा के अन्दर सयोगेच्ठा 
भी सम्मिलित है? |? किन्तु उक्त विहुमी का यह ऊंपर उद्धृत मत पृण्णतया 
असगत है और इसकी अमगति इमारे उपयुक्त वियेचन में प्रकाशित प्रमाद के 
कामविपयक दश्कोीण से मली प्रफार स्पष्ट है । 

नत्रिपुरारहस्य' की उक्त पराचिति ( देमलेस़ा जिसकी सन्तति कद्दी गई दे ) 
और क्यमायनी के “दूर्णकाम या कामेश्यर ( रद्धा जिसकी सन्तान चताई गई 
है) में मेद की शका नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये एक ही परम वत््त के दो 
रूप है। शिव और शक्ति में अग्ेद और अविनाभाव सम्बन्ध माना गया 
है। इसीलिए, पराचिति या चिति के लिए कोई मैर्व या शिव सशा का व्यवद्ार 
करता है और कोई भैरवी या शक्ति सशा का | 

“पूर्ण काम? अर्थात कामेश्वर शिव के द्वारा श्रद्धा के शक्िहपत्व का पूर्वाक्त 
उपदेश देने पर भी जब्र तक जीवात्मा मनु को श्रद्धा के आग्रह शक्तित्य की 
प्रतीति नही दोती तच्च॒तक बह उसकी भोग्या “सुन्दर जड़ देह मात्र” को ही 
श्रद्धा समझकर“ उसके द्वारा उपदिष्ट शैवदर्शन के कह्याणकारी बचनों के प्रति 
अनास्‍्था सर्प कर उनकी उपेक्षा हो करता रहता है। श्रद्धा के द्वारा उपदिए शैवा- 
दैत शाम्र के बचनों फे प्रति उसरी उक्त उपेक्षा का कारण फाश्मीरिक शैषों के 
अनुसार यह है कि जब तक उपदेश्य जीव में आत्पा नहीं होती तत्र तफ घह 
शाज्नरों के सण्बान से लाभान्वित नहीं द्ोता | भीमद्‌ भगवद्‌गीता से भी यही 
विदित होता है कि आत्म शान की प्राप्ति अनास्‍्यावाद्‌ को न होकर आस्थावान, 
| थद्भावान्‌ ) को ह्वी शेती है"। ऐसा ही मत शीत अन्धों का है। तथ्राछोक 





१. जीयन जगत के, विकास विश्यवेद के हो, 
परम अराश द्वो, स्वयं दो पू्णेद्ाम हो । 
--झरना ( सातवाँ सत्करण ) पृ० ६३। 
२. प्रसाद का कछय और दर्शन, पृष्ठ ३८८ ॥ ( अप्रकाशित ) 
६. विशानमैरव, परादटिप्पणी, प्र० २१ | 
४, निसमें चेतनता ही फेवछ निन शान्त प्रमा से ज्योतिमान । 
पर तुमने तो पाया सदेव उसऊी सुन्दर जद देह मात्र | 
+-कामायनी, पृष्ठ १६३ । 
५. श्रीमद्‌ भगवद्गीता ४३९ 
१४ फ० का० 


२१० काइमीर शैवदर्शन और कामायनो 


में छिखा है कि शैवश्ाओ्रों को सुनकर भी जो पशु ( जीवात्मा ) भेदइत्ति को 
नहीं छोडता, उसे शिव की वामाशक्ति दढ़ता से जकड लेती है और उसे 
नीचे से नीचे अर्थात्‌ विकट से बिकटतर दु खों में मिरा देती है'। कामायनी 
में भी इम यही देखते हैं कि भ्रद्धा के द्वारा उपदिष्ट शैपाद्वैत दर्शन का छान 
सुने पर भी जब जीवात्मा मनु ने भेट बृत्ति का परित्याग नहीं क्या तो “'मेद से 
भरी भक्ति” उसके लीवन को बाधामय पथ पर के चलती है? और यामाशझक्ति 
नियतिब्पेष मीपषण अमिनय करती हुई मेद-बुद्धि में हढ विषय सोगेच्छुक 
अनु को अपने विकर्षणकारी कार्यों जद्वारा दुख की घनी परिप्थितियों में 
डालकर व्याऊुल बना देती है*। 

इस प्रकार भरढा के दारा उपदिष्ट औवशासं के कल्याणफारी बचनों की 
उपेशञा करने फे कारण वह ( सनु 9) निरन्तर दु खों को भोगता रइता है। 
भोगवैरस्य या निवंद के उदय से मछ के क्षयोन्मुख होने पर जत्र उसे भ्रद्धा में 
अनुग्रदशक्तित्वम का अभिज्ञान होता है तभी उसमें अनुग्रइशक्ति भद्दा के प्रति 
पूज्यबुद्धि ( मक्ति ) उदित होती है। यह भक्ति द्वी उस पर परमशिव के 
डाक्तिपात का प्रारम्स है, जो आगे के अध्याय का शोघ दरिपय है| अत 
रुपए है कि मनु पर शरक्तिपात का प्रारम्म होने पर ही उसमें भद्धा फे 
अनुग्रहशक्तिल्व की प्रतीति उदित होती है और थद्धा में अनुग्रहशक्तित्व के 
दर्शन और डसके प्रति ग्रहीत मक्तिमाव से ही मनु आगे के अध्याय में “शैव 
दीक्षा” का अविकारा बनता है। 





१, स हि भेदैकदृत्तिव शिवशाने भुतेष्प्यल्म्‌ । 
नोज्झतीति दृढ वामाधिप्ठितस्तत्पशच्म || 
-तत्नाछोक साग ८, आ० १३॥३१४-४१५ | 
२ विपयेष्वेद सलोनानघो5घ+ पातयन्तययन्‌ | 
कद्राणुल्या समार्लिध्य घोरतयों परा समता ॥ 
- स्न्‍्दनिर्णय, प्र ३७ | 
३. काझ्रायनी, प्रष्ठ १६५ | 
४. इस नियति नयी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही । 
-+कामायनो, पृष्ठ र४ट । 
५ नियति विकर्षणमयी, त्राम से सब व्याकुल ये | 
-+कामायनी, प्र४ २०० ! 


अध्योय ८ 
जीपात्मा मनु पर गुरुरुपा श्रद्धा का शक्तिपात 


गत अध्याय में काब्मोर दौवदशन के रिद्धान्तों के समानान्तर प्रसाद का मत 
उद्धृत करते हुए इमने यद्द प्रकट किया था कि एक नर्तक भात्मा ह्टी अपने 
अप्रतिइत स्वातत्य से “अनेक रूपी बनकर! अभेद- 
जीवन फा ताक्विफ रूपता में मेदरूपथा की विश्व लीछा करता है। अपने 
स्रभाव स्वातत्रय उक्त स्वात-य से विश्व का बढ़ कर्ता? द्वी 'ससारका 
फ्लभोक्ता! बन जाता है अर्थात्‌ अपने स्वातश्य से वह 
स्वय अपने आपको जीवरूपों में बॉँध देता है और स्त्रय ही उन बद्धरूपों से 
अपने को मुक्त कर छेता है' | उसके इस स्वातन्य फी द्वी यह महिमा है कि 
स्पाए्म गोपन फी क्रीडा से ( स्वेच्छा से ) अगु बनकर भी वह स्वयमेव पुन 
अपने 'परिशुद्ध! रूप को प्रकट कर लेता है?| इस प्रकार तत्वत तो जीब आत्म 
रूप या शिव रूप द्वी है, किन्त शिव के तिरोधानकारी कृत्य से आशृतस्वरूप 
होकर, अपने यथार्थ (शिव ) स्वरूप के विस्मृत दो जाने से, अणुतामय रूप 
को दो अपना यथार्थ स्वरूप समझ लेता है| यहा उसका ( 'सकुचित्तः प्रमाता 
ज्ञीव का ) घन्धन है जिसके फारण जीव झुज़ 'की खोज में भटकते हैं और 


परिणामत दुश्ली होते दैं। शिव की उक्त 'विरोधानक्री' शक्ति (माया ) की 
प्रमुता प्रकद करते हुए; प्रसादजी ने मी यद्दी कद्दा है-- 


२. फानन कुसुम ( 'मदिर ) । 
२. स्वय बध्नाति देवेश स्वय चैय विमुश्ञति । 
+-तत्राकोऊ भाग ८, आ० १३१२३ | 
३. स्वातत्र्यमश्मियाय देवस्य यदसौ पुन ! 
स्व रूप परिशुद्ध सत्प्रशत्यप्यगुतामय ॥ 
+-बह्दी, आ० १३।१०५ | 
४, वही, आ० १३१२६॥ 
५. अनादि तेरी अनन्त माया, 
धगग को लीछा दिसा रही है। --फानन कुसुम ( प्रमो' ) | 


रे१२ काइमीर शैबदर्शल और कामायनों 


दे शिव, धन्य तम्दारों माया। 
जेहि बध्त भूछि भमत है सब हो सुर अब पुर निकाय । 

मत हुखों के हेतु उक्त बन्धन से मुक्त होकर अपने परिशुद्ध रूप अर्यात्‌ पूर्ण 
सवित्स्वभाव को स्पर्श करना या अनुभव प्रकाश में छाना इव मिवात्मा का चर्म 
साध्य है क्योंकि वही उसका आनदमय तास्विक स्वमाव है। काइ्मीरिक शैयों की 
भांति प्रसाद जी ने स्पष्टत माना है कि मामव जोवन वही मूछ सत्ता से 
आनन्ददैः किन्तु आइतस्वरूप मानव को उत्त आनद का विमर्श नहीं होता। 
मानव को उस आनद का अथात्‌ अपने यथार्थ सबिल्‍्त्वमाव का विमश 
परमेश्वर के शक्तिपात के अतिरिक्त उपासना आदि कसी भी उपाय से समव 
नहीं | इसका कारण यह है कि ध्यान, घारणा, 
जाव फे पूण सवित्स्मभाव योग, जप, तप, पूजा, अचा आदि जितने भी 
के प्रकाशन में आन्तर या बाह्य उपाय हैं वे समी माया 
डपाया को निध्फवा (मेद बी ) के भीतर ही ज्यवहार के लिए 
परमेश्वर के द्वारा आमासित हैं । अत ये सभी 
मायीय उपाय हैं | परमशिव मायोत्तीर्ण शुद्ध चित्स्वरूप है। ऐसी स्थिति में इन 
मायीय उपायों के द्वारा प्राणी के अमायीय शुद्ध स्वातह््यमय ( आानन्दमय ) 
सबित्स्वभाव का प्रकाशित होना क्से समव है? १ धट को प्रकाशित करने वाला 
सूर्य घट के द्वारा कैसे प्रकाशित हो सकता दै* १ अतएव काइमीर शैवदर्शन 
में जीव के परिपूर्ण चित्स्मभाव के प्रकाशन में परमेश्वर का शक्तिपात 

ही परम कारण मामा गया है-- 

सर्वत्र पारमेश्वर शक्तिपात एवं स्वसविदाभिव्यत्तौ निमित्तम । 

अर्थात्‌ परमेश्वर का शक्तिपात द्वी संकुचित प्रमाता के सवित्त्वमाव की अभि 





१ 'चित्राघार! ( तृतीय संस्करण ) प्र० २६। 
२ उपायेन शियो भाति मान्ति ते चत्यसादव । 
“-तत्राछोक भाग १, आ*० २, पृ० ३ 
३ न योगो न तपो नार्चाक्रम कोडपि प्रणीयते | 
अमाये शिवमार्गंडस्मिन्‌ भक्ति रेका प्रशस्यते ॥ 
+-शिवस्तोत्नावछी, रतो० ११८) 
४ उपायजाल न शिव प्रकाशयेद्‌ घटेन कि भाति सहसदीधिति 


+तत्रसार, पृष्ठ ९ ] 
५ तन्त्रालोक् दीका, भाग ८, पृ४ ३६ । 


जोदात्मा मनु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २१३ 


ज्यक्ति का निमित्त है। लीव के स्व॒ल्प-प्रत्यमिशान में शक्तिपात का महत्त्व 
प्रकट करते हुए स्वच्छन्दत में 

जोय फे संवित्स्वभाव को अभिव्यक्ति बिका है कि जैसे एक कोशकार कीट 
का निमित्त : पारमेदयर शक्तिपात अपने आपको जाल-आवेष्टित कर 
छेता है, किन्तु पुन" अपने आपको 

डस ज्ञाल से स्वय उद्देष्टित करने में अशक्त रहता है दैसे ही ससारी जीव अज्ञा- 
मब॒श स्वकुल्पित मिस्याविकन्परूप बन्धनों से अपने आपको परिग्रद्ध कर छेता 
है, किन्तु कोशकार कीट की मॉति पुन* स्वय अपने आपको उन छ्वविकत्पित 
बन्धनों से मुक्त करने में समर्थ नहीं द्वोता । अत* परमशिय उस पर अपनी 
अनुप्रदशक्ति का निपात फरता है और शिव के इस शक्तिपात से जीवात्मा 
पाश बन्धन से मुक्त होकर अपने सुनिर्मल स्वरूप को पहचान छेता है'। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि शक्तिपात परमेश्वर के अनु 

दक्तिपात को परिभाषा अद् की पारिमापिक सज्ञा है। यह शक्तिपात जीवों 


के कर्मों या उनकी योगादि साधना से सबंधा निर- 
पेक्ष माना गया है! । 


शैंबों के इस शक्तिपात को वैश्णयों का अनुग्रह नहीं समझना चाहिए, 
क्योंकि वैष्णवों के अनुप्रद्ट का फ्छ भक्त कौ स्वात्म-प्रकाश्य की अद्वित प्रतीति 
से द्ोकर भगवान्‌ के नित्यलीला-भाम में 
शौंबों के शक्तिप।त का चेष्णवी प्रवेशमात्र है और मगवान्‌ की नित्य- 
के अनुप्रह से झन्तर. छीला-सष्टि में मिलने वाछे इस प्रवेश को 
ही वहाँ जीव की सबसे उत्तम गति मानी 
गई है! । वैष्णवों के अनुग्रइ से जोब को स्वर्ग, गोलोक आदि के सुखों की 
१, फोशकारो यथा कीट आउ्मान वेध्येदू ददम्‌ | 
न च उद्वेष्टयितु शक्त आत्मान स पुनर्यधा ॥ 
ठथा ससारिणः सर्वे बद्धाः स्वेरेव बन्धनेः । 
न च मोचयित' शक्ताः पशवः पाशबन्चनाः ॥ 
स्वयमेव स्वमात्मानं यावदवे नेक्षतें शिव- | अनुग्रदशक्त्या ॥ 
यतः शिवशक्तिनिपातात्त मुच्यन्ते पाशबन्धनात्‌ ॥ 
अन्यथा नेव जानन्ति स्वरूप यत्सुनिमछम्‌ ) 
» घ्वच्छन्दतन्त्र, भाग ५आ, पटछ १०।३२६९-२६४ | 
|, अनुग्रदनिमित्त शक्तिपातौ निरपेक्ष एव-कर्मादि-- 
नियत्यपेक्षणात्‌ |--तन्वसार, आ० ११, पृष्ठ १२५-१ २६ । 
वे. हिन्दी साहित्य का इतिद्वास, पृष्ठ १५१ | 





श्श्छ काइमीर शैबद्श न और कामायनो 


प्राप्ति होती है। किन्तु स्वर्ग आदि भी मायोत्तीर्ण न होकर माया में ही स्थित 
हं। अत बवैष्णवों का अनुप्रद शवों के शक्तिषात से अवरकोटि का माना 
गया है' । 
स्वच्छन्दतन्त्र के टीकाकार क्षेमराज ने पारमेश्वर शक्तिपात पर विचार 
करते हुए. लिखा है कि मरछों के क्षय से शक्तिपात होता है और शक्तिपात से 
ही मलों का क्षय होता है और इनमें अन्योन्याभय 
शक्तिपात से मछ क्षय सम्बन्ध है? | किन्तु शैदाचार्य अभिवगुप्त का मत 
शमराज से थोडा भिन्न है। उनका कहना है कि 
शक्तिपात से दी मरक्षय होते हैं और शिवभाव का प्रकाश होता है-- 
पत्मु परस्माथस्ल्वेष शक्तिषात स चै मलात्‌ | 
अज्ञानाख्याद्वियोक्तेति शियमावप्रकाशक * ] 
आचाये अभिनवगुप्त मे तन्त्रालोक में इस झक्तिपात के तारतम्य प्रकाश का भी 
उल्लेख किया है” ] इससे स्पष्ट है कि शक्ति 
शक्तिपात का त्तारतम्यप्रफाह पात के उदय से जीव का मल क्षयोन्मुख 
दोकर गछमे लगता हैं और भोगोन्मुखता 
भी क्षीण होने लगती है | जब जीव को भेदमय ससार के भोगों से विरसता होने 





१ (क ) हद या नाम काचन परमेश्वरे विष्ण्यादिल्पता 
सा स्वयमुक्ल॒सतितादमेदयीगवशान्मायापदमध्यमध्यास्त इति 
विष्ण्वादिश्पतामवलम्न्य रिथतोडपि सन्‌ शक्तिपातस्तावन्त 
तदधिकारोचितमेव मोगमादष्यात्‌ , न तु अन्‍्ते शिवतामपि, 
चैनास्थ पारमेश्वरा-छक्तिपातादवरत्व म्‌ ॥ 
नन्च्राल्येक़ टीका, भाग ८, पृष्ठ १६६ | 
(छ) चैष्णवादीना तु राजानुप्रशवत्‌ न मोक्षान्तता इति न इृंड विवेचनम्‌ | 
+पतन्‍त्रसार, आ० ११, पृष्ठ १९४ | 
२ शक्तिपातों मलक्षयातू स च शक्तिपातादितीतेर्तराभ्य | 
> खच्छन्द्तन्त्र, भाण ४, पस्छ ५, प्रष्ठ ८९ ॥ 
३ तन्जालोक भाग ८, आ> १३२७९ २७७ | 
४, तारतम्यप्रकाशों यस्तीघ्रमध्यममन्दता । 
वा एवं शक्तिपातस्प अत्येक अेधमास्यिता ॥ 
+-वन्त्रालोक माग ८, आ० १३।१२९ १३० । 


४ लीधास्मा मनु पर गुररूप। भ्रद्ध। का शक्तिपात र्श् 


छगता है और वद्द भोगबेरस्प ये आधिवय से विषय भोगों से जुगुप्सा करने 
लगता है तर उसे 'ब॒ध्यमानः! प्रमाता की संज्ञा से अगिद्वित किया जाता है ) 
इस 'बुध्यमान” अमाठ्माव की प्राप्ति स्वच्छन्दतन्त्र में शक्तिपात से बताई 
गई है--- 
आयात शक्तिपातो बुद्धययमान । 
कामायनी के 'निर्वेद! सर्ग के अन्त में मोग्यमाय से अभिलष्रिता इड। और 
उससे सम्मन्धित भोग्यठपकरणा के 
शक्तिपात का प्रारम्भ और जोन प्रति जहाँ मनु में पूणा और तीन विराग 
मनु का बुध्यमान अमादृत्व का उदय होता हुआ दिखाई देता है, 
वहाँ उसे दुध्यमान प्रमाता की सज्ञा से 
भभिहित किया ना सकता है क्योंकि रोवशाल्ों के अनुसार बुध्यमान ममता 
यही फहछाता है जिप्तमें भोग दैरस्प के परिणामस्वरूप विषय मोगा के प्रति 
लछलक न होकर जुगुप्सा होती है, यइ ऊपर कहा जा चुका दै। विषय भोगा 
के प्रति वैरस्थ और जगत्‌ के प्रति वैराग्य के साथ यहाँ जीव मनु में अपनी 
अबग्वोधरूपता तथा अपनी भोग भ्रमित बुद्धि पर तीम्र खीक्ष के भी दशन 
होते हैं--- 
किन्तु अवम मैं समझ न पाया 
उस मगछ की माया को 
और आज भोौ पकड़ रहा हूँ 
इप शोक की छाया को, 
मेरा सब कुछ क्रोध मोह के 
उपादाने से गठित हुआ, 


३ बुष्यमान लक्षयति 
तदेवानिष्टरुपेण यदा मावयते इमान्‌ ) 
चुध्यप्रानस्तु स तदा तदेवेंति विषयभोगादि ॥ 
एतदेव विमणति 
यदा जगुप्सवे भोगान्‌ शुभाइ्चैवाशुमास्तथा। 
कऋुत्रिमानेव॒ अन्येत पर वैराम्यमाश्रित ॥ 
सायायवनिपयंन्तमिन्द्रजाल दा बुध्यते 
मायेत््यादिना तत्तत्तत्यभुवनभोगेष्वपि मेदमयैषु अस्य विरक्तिटशिता ।॥ 
--स्वच्छन्दतन्त्र, माग ६, पटछ १११६२ ११४ | 
३ स्तच्छन्द्तन्च्र दीका, मांग ६, पढल १२१, प्रठ्ठ ७९ ) 





२१६ का इभोर दीोबदर्शन और कामाय नो 


ऐसा ही अनुभव द्वोता है 
किरणों ने अब तक ने छुआ ।* 
"किरणों ने अभ् तक न छुआ? कथन में मनु अपने में स्वरूप ज्ञान की उन सिनन्‍्मयी 
किरणों का अभाव अनुभव करने छगा है जिनके स्फु ति होने पर ही यह समस्त 
दुखों से मुक्त हो सकता है। क्रोध मोह रूप अपने पारिमित्य के कारण क्षोम 
पूर्वक पासमार्थिक ज्ञान के प्रति मनु की यह उन्मुखता उसमें उददीयमान सम्ज्ञान 
की योतक है, जिसे शक्तिपात का अस्फुट सा प्रारम्म कहा जा सकता है | 
वस्तुत यह मनु पर पारमेश्वर शक्तिपात का सुस्पष्ट प्रारम्भ न होकर शक्ति 
पात के उघ काल का प्रथम प्रकाश सा प्रतीत दोता है, क्योंकि यहाँ तक गुररूपा 
अद्धा के प्रति मनु की भक्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता | शक्तिपात के स्फुद 
शेते हु इस प्रकाश में जीवात्मा मनु को थदा के द्वारा उपदिष्ट बचरनों के प्रति 
आस्था होने छगी है-- 
तुमने हँस इस मुझे सिखाया 
विश्व सेल है खेल चलो' । 
यही नहीं, बह अपनी उस अबोषता के लिए, पश्चात्ताप भी प्रकट करता हैं 
जिसके कारण वह श्रद्धा के द्वारा दी जाने वाली पारमार्थिक दश्टि को ग्रद्ूण न 
कर सका-- 
नहीं पा सका हूँ में जेसे 
लो तुम देना चाह रही, 
छ्ुद्र पात्र | तुम उसमें कितनी 
मधु घारा हो दाल रदी*। 
भ्रद्धा के बचनों के प्रति मनु की अच्च तक की अनास्था का कारण यह है कि 
अद्भा मनु को जो 'निर्मेल दृष्टि! देना चाह रही थो वह भक्त की अद्वितत दृष्टि 
थी निससे यह ससार सागर आनन्द का “क्रीडा मद्ासर! दिजाई पडता है?। 
किन्तु मनु का हृदय उस समय 'पुद्धि तक के ठिद्रो' से छिद्रेत और भक्ति 





१ कामायनी, निवेद सर्ग, पृष्ठ २२७ । 
२. वही, पृष्ठ २२६ ।॥ 
३ फामायनी, निवेंद सर्मे, पृष्ठ ररट । 
४. जपन्ति ते जगदूवन्या दासास्ते जगतां ग्रिमी 
मसाराणंव प्वेप येपो क्रीडामदासर | 
--शिवस्तोभावली स्वो० ३।१५॥ 


जीवात्मा भनु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २१७ 


रदित था। अतः बह धद्दा के द्वारा उपदिष्ट तत्वदृष्ठि को स्वगत न 
कर सका-- 
सब बाहर होता नाता है 
स्वगत उसे मैं कर न सका, 
बद्धि तक के छिद्र हुए ये 
इृदय हमार भर न सका | 
इस सम्बन्ध में दोव अन्यों का भी स्पष्ट मत है कि तत््वोपदेश सुनते पर भी 
उसके प्रति ईश कइृपाल्‍्प भक्ति के ब्रिना जीव की प्रपृत्ति नहीं होती और प्रदत्त 
के भ्रमाव में जीव उपदिष्ट ज्ञान को स्वगत नहीं कर पाता | 


इसके विपरीत भरद्ा के पूर्व उपदिष्ट बचनों में मनु को अब जो महत्व 
की प्रतीति दो रही है बद उससें श्रद्धा के प्रति उदित द्वोती हुईं भक्ति का 
परिणाम है। श्रद्धा के प्रति मनु की मक्ति का स्पष्ट 
शक्तिपात से भनु में प्रमाण वहाँ मिलता है जहाँ वह श्रद्धा को भोग्या नारी 
भक्ति का उदय मात्र न समझकर स्वमगल्य शक्तिरूप में पद्चचानता 
है तथा उसे मदती कहकर उसके प्रति अपनी भक्त 
इन शब्दों में प्रकट करता है-- 
दे स्वमगले ६ तुम महत्ती, 
मनु के द्वारा भ्रद्धा में सबका दुःख अपने पर सइती | 
शम्तित्व-दशन कल्याणगगी वाणी कहती, 
बम क्षमा-निलय में हो रहती ॥ 
मैं भूला हूँ तुमफो निद्दार 
नारी या ही, वद छूघु विचार । 
श्रद्धा के प्रति मनु में भक्ति का यह उदय प्रसाद ने अपनी मान्यता के 


अनुसार दी यहाँ दिखाया दे क्योंक भक्ति के संचन्ध में उनका मत है कि 
* भक्ति बिना पहचाने होती नहीं ।? 


१. कामायनी, पृष्ठ १२८ । 
२. बिना प्रसादादीशस्य 
जानमेतन्न हूम्यते 
+“स्वच्छन्दतच्, भांग 'बब, पटल १०|७०३ । 
३. कामायनी, द्श नसगे, प्रष्ठ ३२४९ | 
४. चित्राधार ( “भक्ति! ), पृष्ठ १३८ । 


२१८ कापमोर शवद्शेन जीश फालयनो 


जीवात्मा मनु गे भ्रद्धा के प्रति भक्ति का यह उदय परमेश्वर के शक्तिपात 
का प्रारम्म है क्योंकि काश्मीर शैवदर्शन के अगुसार नीब में मकत का उदय 
परमेश्वर के शक्तिपात से होता है | इसी कारण वह्दों भक्ति को छक्तिपात का 
प्रथम चिह्न कद्दा है -- 
भक्ति्ददि नाम शक्तिपातस्य प्रथम चिह्म' | 
डॉ० फ्तइसिह्नजी ने श्रद्धा के प्रति मनु की उपयुक्त भक्ति को शुद्ध 
भवितिमाव की स्थिति माना है3। इस सम्बन्ध में दसारा निवेदन दै कि शुद्ध- 
मक्ति तो काश्मीर शैचदर्शन के अनुसार भक्ति की वह पूर्ण दशा है जहाँ भक्ति 
और ज्ञान का समन्वय दो जाता है-- 
ज्ञानस्य परमा भूमियोंगस्य परमा दशा । 
ल्वद्भकितर्या विभी कहि पूर्णा मे स्थात्तदशिता* ॥ 
यही नहीं, बढ्ो इस पूर्णा भक्वित को मोक्षरूप में स्वीक्ध किया गया है*। 
पराफाष्टा को प्राप्त यह मोक्षरूपा शुदभवित दी वहाँ शक्तिप्रात का परम प्रकाश 
कहलाती है* । परन्तु यदों ऊपर मनु में जिस प्रकार की भक्ति क! स्वरूप 
उपलब्ध हो रहा है उससे वह ( भक्ति ) साध्यावश्या की अद्वेत भविल न होकर 
साधनावध्या की ही भक्ति है। साधनावस्था की इस भक्ति का ठदय परमेश्वर 
के दाक्तिपात का परम प्रकाश न होकर प्रारम्म ही है।इस ठसश्य का उल्लेख 
करते हुए तभ्राडोऊ में लिखा है कि भक्त शक्तिपात का प्रथम चिह्न है, बिसे 
इम ऊपर प्रकठ कर चुके हैं | इससे यही प्रतीत द्वीवा है कि वक्त विद्वान शब्द: 





१, तस्वैव हि प्रसादेन मक्तिरुत्पद्यते रणाम्‌ | 
“-माल्नीविज्यवार्तिक, प्रथमकाण्ड, छो० ६९७ | 


२, तन्नाछीक टीका, भाग ८, प्रष्ठ ५०) 
३. कामायनी ( अभिमाषण ), पृष्ठ १८ | 
४. शिवस्तोत्रावली, सतो ० ६।९॥ 
४, भक्तिरेव परा काश ग्राप्ता मोक्कोडमिधीयते । 
--केजाल्मेक दीकर, क्य० १३६, पृष्ठ १३७ ॥ 


६, यव्परिमितेष्प्यात्मनि परिपूर्णचिदात्मतया यः परम प्रकाशः, 
स॒ परम. शक्तिपात उच्यते यतोडवच्छेदवर्जिस्तत्तदुपाधिविगलनाद- 
नवच्छिन्न सविदेकस्वमाव इत्यर्थ । 
“-तंत्रालोकदीकां, माग ८, पृष्ठ १५८ ) 


जोवात्मा मनु पर शुमरूपा श्रद्धा का शक्तिपातत रश्५ 


की गइराई में न जाकर 'शुद्ध भक्ति' के प्रयोग के द्वारा यहाँ सभवत्तः मुम॒क्षु 

की भक्ति की ओर संकेत करना चाहते हैं और 

मनु को मक्ति का स्वरूप इसमारों इस समावना को पुष्टि उन्हीं के आगे के 

कथन से हो मी जाती है जहाँ वे मनु में आनन्द 

तच्च के प्रति दीब उत्फण्ठा का उल्लेंश करते है । आनन्द दत्त के प्रति तीव 

उल्कण्ठा के उल्लेस से मनु की यह उपर्युक्त मक्ति साधनावस्था को ही भक्ति 

प्रतीत होती है क्योंकि साध्यावस्था की 'शुद्धमक्ति' तो अमैद अवध्या की मक्ति 

होती है जिसमें स्वात्म पूर्णता के परामश के कारण अन्य के प्रति उत्कण्ठा का 

अभाव रहता है। 

आचाय अभिनवगुस के 'परमार्यसार! में छिखा है कि दु-स-चक्रों में परितस 

एवं परमेश्वर के शक्तिपांत से सह पन्‍न वैराग्य चाले जीव फे भत्रत हृदय में 

परमाथथोपदेश पाने की अभिठाषा जागत द्वोती दै | मनु के अब तक के 

सीवस्वरूप पर बिचार करने से कासायनी में भी दम यही पाते हैं कि मण्चु 
इज चक्रों से संतत्त है-- 

हाँ भाव चक में पिस पिसकर 
चढछता ही भाया हूँ बटकरः | 

दु शो के सताप आधिक्य फे कारण सप्तार से विरक्‍्त होऊर नींव मनु शक्सि- 

पात॑ फे उदय से ढुख मुक्ति और 

गुरुरुपा भ्रद्धा के प्रति सत्य झी परमाश-छाम की आाकाक्षानवश गरुल्पा 

मानस-पियासा : मन्दतौन्-शक्तिपात श्रद्धा के प्रति 'मानस-यियासा! 

अर्थात्‌ उन्मुखता प्रकर 


छूघुता मत देखी वक्ष चीर, 
जिसमें अनुशय बन घुसा तीर 
१. कामायनी ( अमिमाषण ), पृष्ठ १८ । 
२. (क) गर्भाधियासपूर्वकमरणान्तकदु सचक्रविश्ञान्तः । 
आधार भगबन्त शिष्य. पप्रच्छ परमार्थम | 
“परमार्थसार, कारिका २। 
(एस) ण्व़॑ं च यः समुतयन्नवैराग्य- परगेश्वरानुप्रदशक्तिबिद्धद्वदयाः 
परमेश्वराकार समुचितमपि गुय समासाथ 
परमसाइयज्ञान अमिवपते | 
-“परमायतारटीका, पृष्ठ ८। 


३. कामायनी, इशनसर्ग, प्रछ् २५० | 
४० बह्दी, पृष्ठ र ०] 


करता ऐ-- 





र्‌२० काइमीर शैवदर्शन और कामायनी 


गुरु के प्रति मनु के मन की इस यियासा का स्पश्तर रूप आगे देखा जा सकता 
है! | गुरुूूपा भ्रद्धा के प्रति ग्रहीत शिध्यमाव मनु की यद यियासा "मन्दतीव- 
शाक्तिपातः का परिणाम है क्‍योंकि शक्तिपात के तारतम्य-प्रकाश की चर्चा 
करते हुए तत्नाछोक में तरतम-भाव से झक्तिपात के जिन नौ प्रकारों का 
उल्लेख किया है उनमें 'मन्दतीत्र शक्तिपात” का स्वरूप निरूपण करते हुए 
कहा गया है कि इससे शिष्यभाव-परिण्द्वीत जीव में गुरु के प्रति ग्रियासा 
लागत होती है? | यहाँ कामायनी में प्रसादजी ने शिष्य के बदले गुरु ( श्रद्धा ) 
को ही अमुग्रहवश शिष्य के पास पहुँचा दिया है। अतणएव यहाँ मनु में स्थूछ 
गत्यात्मक गुरु-यियासा दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि गुरु जब निकट ही दै तब 
ऐसी यियासा निरथ्थक भी दे । किन्त गुरु के निकठस्थ दोने पर भी जब तक 
शिष्य में गुरु के प्रति 'मानस यियासा' अर्थात्‌ गुरन्‍्उन्मुखता नही द्वोगी तब तक 
अपृष्ट गुरु के द्वार। तत्तवकथन कराना मी अनुचित है। इसी कारण प्रत्तादजी 
ने यहाँ शिष्यमाव एह्दीत मनु में गुरु रूपिणी भ्रद्धा के प्रति “मानप्त-यियासा? 
प्रकट कराई है, जो ऊपर प्रकट की जा चुकी है। 

जीवात्मा मनु की उपर्युक्त गुझ-उन्मुखता 
संघारी ज्ञीव मनु के उद्धाराथं. ( मानस-यियासा ) देखकर भरद्धा गुरभाव 
गुरुभाव से श्रद्धा का अनुग्रह से उस पर पारमेश्वर शक्तिपाव को प्रकट 

करते हुए कहती है -- 

तब चलो जहाँ पर शान्ति प्राय, 
मैं नित्य तुम्धरी, सत्य बात" । 


१. यह्द क्या | भ्रद्दें | बस तू छे चल, 
उन चरणों तक, दे निज सबछ | 
+--ऊामायनी, दश्शनसर्ग, पृष्ठ २५४ | 
३, (क)--चास्तम्यप्रकाशो यस्तीममध्यममन्दताः | 
ता एवं शक्तिपातस्प प्रत्येक तैधमास्थिताः ॥ 
“-तत्राछोक, आ० १३। १२९ १३०। 
(ख)--तीअतीबादिरूपतया अध्य ( शक्तिपातस्य ) नव प्रकाराः । 
तत्राल्लोऊटीकरा, भाय <, प्रष्ठ 2६। 
(ग)-स चाय शक्तिपातो नश्घा | तंत्रसार, आ० ११ पृष्ठ ११९। 
३. मन्दतीबात्‌ शक्तिपातात्‌ सद्गुरुविषया यियासा भवति | 


5१ का तंत्रसार आ> ११, पृष्ठ १२२। 
४. कामायनी, दर्शानसर्ग, पृ० २५६ | 


ज्लीयात्मा मनु पर गुरुहूपा श्रद्धा का शक्तिपात श्र्१ 


इसका कारण यह है कि जीशत्मा मन्‌ की ऐसी दी अमिलापा है, भिम्ते बद' 
पहले यह बहवर प्रस्ट कर छुका है-- 
तो पिर शान्ति मिलेगी मुक्तको 
जदाँ, सोजता ज्ञाऊँगा'। 
मनु फी इस शान्तिजोज की अमिलापा के ससनन्‍प में अपने विघार व्यक्त 
फरते हुए. एफ शोधरर्ता विद्ान्‌ ने लिखा हे कि "प्रातिभशान भीर नि्ेद भावना 
के उदय होने पर मु को थद्धा फे उपदेश का महदृत्य ममझ में आता है और 
वे समझो पोजकर शान्ति सोजने लगते हैं? !१ क्नति इस मत में अनेफ अस- 
गतियाँ हैँ. प्रथम तो यह कि उक्तशान्ति सोज के अभिलापी मन में यहाँ प्राति- 
भशान फें उदय का उछोख अमगत है क्योंरि प्रातिमहान जीय पा सामान्य विक- 
ल्पाश्मक शान न द्वो+र बह पूर्णश्ान है जिमस्ले प्रागी को मुक्ति छाम द्वोता है3, 
परन्तु मनु यहाँ अमी मुक्त न होकर मायोप क्गत्‌ का ही बद्ध जीव है| यदि यह 
मुक्त होता तो फ्रि अपने से बाहर अन्यप्र कहीं 'शान्ति खोजने जाने! की बात 
नहीं फदता क्‍यों फे म॒क्त तो स्वात्म पूण होने के कारण निराशम एवं अन्य 
निरपेक्ष होता है। यदि थोड़ी देर के लिए उत्त विद्वान्‌ के अनुसार मनु में 
यहाँ प्रातिमशान वा उदय मान भी लेंताप्रातिभजश्ञान वाले मुक्तात्मा मन की 
यह रदस्थाप्मक साधना निरर्यक एवं असगत द्वोगी, जिसे यद्द रहस्य सर्ग में गुर 
रूपा भदाके सहमोग से पूरी करता है। दूसरे, काश्मीरिक दैयों के अनुसार प्राति 
भश्ठान फा उदय दीक्षा के अनन्तर दोताई*, किन्तु उक्त शान्ति सोच का 
अमिलाधी मनु अमी अदीक्षित है । उनकी दीश्ला “निर्वेद! सर्म में 
उसके द्वाय अभिव्यत्त उपयुक्त शान्तिसोज फी अमिलापा फे पूर्व ने द्लोकर 
उससे आगे के दर्शन! गामऊ सर्ग में होती है, जिसकी चर्चा भागे 
की जाएगी | तीसरे, शैवदर्शन के अनुसार शान्तिसोन फी अमिडाषा का देतु 
१. कामायनी, निर्वेद सर्ग, पृ० २३० | 
२. मद्दाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० ६०८ | 
३, प्रातिमशानमुत्तमम्‌ । 
यदा प्रतिभया युक्तप्तदा सुक्त्ष मोचयेस्‌ ॥ 
प्रातिभो प्स्य स्वमावस्त्रु केबलीमावसिद्धिद । 
+-तत्राछोक, भाग ८, आ० १३।१६६, १६९ | 
४. दीक्षासिब्छिन्षपाशत्वाद्माबनाभावितस्य दि । 
विकास तल्वमायाति प्रातिम तदुदाद्वतम ॥| 


+-ततत्राकीक, आ० ११)१७४-१७५॥ 





श्श्र्‌ काइमोर दौवदर्शन और फामायनो 


बताई जाने वाछी उपयुक्त निर्वेद भावना भं' मनु के मलों की क्षयोन्मुखता का 
दी परिणाम है ओर भलों का क्षयोन्मुख होना परमेश्वर के शक्तिपात पर 
निभर है' । इस प्रकार मनु की भोगवैराग्यल्पा यद् निवेद भावना भी परमेश्वर 
के शक्तिपात का दी फल है! निष्फर्ष यह है ह्लि जीवात्मा मनु की उपयुक्त 
शान्ति-सोन की अमिलापा परमेश्वर के शक्तिपात के हल्के से प्रकाश से 
उदयोन्मुख (मनु को) सदबुद्धि का फछ है, किन्तु इस सदूउद्धि को मुक्तिकारक 
आतिभशान कह्दना सवंथा अनुचित है। 
शक्तिपातवच्च शान्ति अभिठापी बनरर मनु के उक्त *प्रफार से गुरुउन्मुप 

होते ही भरद्धा उसे दीक्षित करती है क्योंकि शोबागमों के अनुसार भगवान्‌ शिव 
की रपष्ट भाशा है कि आयात-शक्तिपात जीव की दीक्षा के प्रति गुर अवज्ञा 
न करे-- 

आयातशक्तिपातस्प दीक्षां प्रति न दैशिकः । 

अवज्ञी विदधीतेति शभुनाक्षा निरूपिता३ | 


शैवशाल्नों के अनुसार परमेश्वर के शक्विपात का फ्ल शिष्यमाय-ग्द्दीत 
भक्त जीव को गुरु अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होता है और यद गुर्अनग्रह 
भरगेश्वर के शक्तिपात का ही व्यावद्वारिक रूप है, क्‍योंकि कन्याणमूर्ति शिव ही 


१, ( क )--यः पुसि परिमितात्मनि अपूर्णेज्यातिरूपो बोधः 
सैवाज्ञानल्पता । तन्निवृत्ती च पारमेश्वर शक्तिपात 
एब निमित्तम्‌ | 
-“तत्राोकटीकफा, आ० १३, पृष्ठ १३५। 
( ख )--वैराग्यं, भोगवैरस्पे धर्म: कोडपि विधेकता 
सत्संगः परमेशानपूजायम्यासनित्यता ॥ 
एतदुद्ये5पि ईशेच्छेब कारणम्‌। 
+स्वच्छन्द्तत्र टीका, पटल ५, प्रृ० ९४। 
२. दीक्षा दो प्रकार की मानी गई दै--वैज्ञानिकी तथा प्राकृती । जैसे, 
चैशानिकी प्राकृती वा आचार्यस्य यहच्छथा | 
डक वुनए दहव. 4. 5 ४5०:2 दीज्षा भवति | 
विज्ञानदेतुका वेज्ञानिकी । तिलाज्याहुतिद्देतुका प्राइती । 
“>+ स्वच्छन्दतत्र, भाग २, पटल ४॥५०६॥) 
मनु की दीक्षा वैज्ञानिकी है। 
हे. तंत्राछोक, माग ९, आा० १५३५-३६ । 


जोवात्मा मनु पर शुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात श्र्३े 


ससारी जीवों के उद्धार के लिये गुरू के रुप में प्रकठ होता है! । धद्धा भी जीवों 
पर अनुग्रह करने के लिए हो संखति में अवतोर्ण होऊर यहाँ गुरुमाव का व्यत्र- 
हार करती है | अपने स्वातंत्रय से गुरुूप में अवतीर्ण होकर परमशिव ही उप- 
देश्य-डपदेशक भाव का छोक-व्यवद्वार चल्यता है । स्मरण रहे, संशामेद को 
छोडक २ शिव और शक्ति एक दी है। अत शुद्ध के रूप में शिव के प्रकट द्वोने 
या शाकित के प्रकट होने में कोई अन्तर न होकर एक ही बात है। उपदेश्य - 
उपदेशक मात्र के उपयुक्त लोऊ-व्यवद्वार के व्युच्छिन्न हो जाने पर तो परमा- 
इय ज्ञाम के शाज्लन भी निष्यप्रयोजन दो जायेंगे और फिर तो अशानी जीकों में 
न कभी सन्‍्मार्ग के प्रति प्रदृचि होगी और न ऊप्ती उनका उद्धार दी हो सकेगा। 

ऐसो स्थिति में परिपूर्णत्व की साथना 
गुरू : परमशिव फा पार्थिबबिग्ह्ू के परिणाम में अनुभूत क्या तो निम्ना* 


कित ऋषिवचन का मह्य रह जायेगा- 
यो वै ममा तत्मुख नाल्‍पे मुखमस्ति भमेव सुस् भूमात्वेब विजिशासितव्य.” और 
क्या हरा अपूर्ण मानव बीवन का उद्देश्य रद जायेगा ! इससे भी पढ़कर जो 
सनिष्टकारी बात द्वोगी बढ यद्द होगी कि इस उपदेश्य-उपदेशक भाव की 
झीला के बिना परमेश्वर के बन्धन और मोचनकारी स्वातश्नय-स्वभाव का प्रकाश 
( अभिव्यक्ति ) ही नहीं हो सकेगा और स्वभाव के अप्रकाश की स्थिति में वह 
मद्देश्वर न रहकर घट-तुश्य दो जायगा उप्णत्वस्वभाव के प्रकाश के प्िना क्‍या 


१, ( क )--यस्मान्मदेश्वर: साश्षात्कृत्वा मानुषविग्रदम्‌ 
कृपया ग़ुरुरूपेण मग्नाः प्रोद्धरति प्रजा! 
“-तन्नाछोक टीका, मांग ३, आ० ४ पृ० ८७८ | 
( ख )--शिव आचायरूपेण छोकानुप्रहकारक, | 
+ख्च्छन्दतंत्र भाग २, पटल ४॥४११। 
२. गुरुशिष्यपदे ध्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
पूर्वो्तपदेर्वाक्येस्तन्त्रे समववारयत्‌ | 
--विशानमैरवविज्वति, प्रष्ठ ७) 
३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।२३६॥ 
४. यदि नाम मद्देश्वर ग्रतिनियतेन केनचिद्‌ रूपेण अवतिष्ठेत, 
तदास्य घटादिन्यायेन महेश्वर्य सविद्रूपत्व च न 
स्थात्‌, एतदेव हि अस्य महिश्वय॑ सबिद्रूपत्व च-- 
यत्‌ तत्तदनियतवाच्यवाचकात्मना परिस्फुरेत्‌ इति | 


+>तन्नालीक टीका, भाग २, प्रृष्ठ १०९ | 


श्रछ काइमीर शैवदशन और फामायनो 


कभी अग्नि अपनी सत्ता का ज्ञान करा सऊती है! निश्चय ही नहीं | प्रश्व किया 
जा सकता है कि जब सत्ता है तब उसके स्वभाव के प्रकाश या अप्रकाश का क्या 
प्रयोजन है १ इस प्रश्न का उत्तर हम “परत्यभिश्ञा” का विवेचन करते समय आगे 
के अध्याय में देंगे। 
इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि गुद के अनुअह्द (शक्तिपात)के द्वारा ही जीव को 
परमेश्वर का अनुग्रह-लाभ द्वांता है और परमेश्वर के पार्थिवभश्म्रह गुरू के 
आनुग्रह के व्यावद्वारिक रूप को ही शैंव- 
गुरु-अनुभद फे द्वारा जोग पर शास्त्र की शब्दावली में दीक्षा फह्ते हैं । 
परमेश्वर फा शक्तिपात दीक्षा की परिभाषा करते हुए कद्दा गया 
कि आत्मश्ानी गुरु के अनुग्रह के जिस 
व्यावहारिक रूप से शिष्य में पशु-वासना ( जीवता ) क्षोण होती है और उसकी 
शिवता का विमश उदित होता है उसे 'पाशक्षप्णों 
दोक्षा को परिभाषा और 'शिवपददानरूप” होने के कारण दीक्षा कह 
गया है -- 
दोयते शानसद्भावः क्षीयते पशुवासना ) 
दानक्षयणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कोर्तिता' ॥ 


तम्त्राछोक में इस ज्ञानमयी ( वैज्ञानिकी ) दीक्षा के मेदों का उल्लेख करते 
हुए. कद्दा गया है कि आत्मज्ञानी गुरु शक्तिपात के भाजन शिष्य को कभी अपने 
अवलोकनमात्र से, कभी अपने कथनमात्र से और कभी शास्मसम्बोधनादि से 
दी शिवस्वरूप का साक्षात्कार फरा देता है'। तत्वदर्शी गुरू के उक्त अमुप्रह 
स्वरूप की व्याख्या करते हुए तन्नालोक के टीकाकार जयरय ने छिल्ला है कि 
अनुग्रहमाजन शिष्य पर अपने तीव्र अनुग्रह के कारण ग़रुद अपनी स्वातन्व्य- 
शक्ति को उसमें संकान्त करता है | शिष्य में गुरुकी आत्मशक्ति के इस संक्र- 





१, स्थच्छन्दतन्त्र टीका, भाग ३, पटल ५, पृष्ठ ७६ | 
२. ( फ )--सा चेयमनेकप्रकारा दीक्षेत्थाहइ-- 
अस्था मेदा हिं कथनात्सगमादबल्गेकनात्‌ । 
ज-वंत्राछेक आ* १३॥२२७ | 
(ख)+- प्प्वं यियामुः ग़ुरो- शानलक्षणां दीक्षां प्राप्पोति, अच अबलछोकनात्‌ 
कथनात्‌ शानब्लसचोधनात्‌ “* *”*“* इत्यादयो मेदाः | 
-ऊतन्नसार आ*० २१, [० १२३ । 


ज्ञीवाता मनु पर गुर रुपा श्रद्धा फा शक्तिपात र्श्श 


मण से शिष्य का 'सवेदन! ( बोध ) भी तद्रूप हो जाता है और वह स्वत 
शुद्ध चिन्मय आत्मस्वरूप का दर्शन करने छगता है! । 
शेपादवदर्शन फे इसी उपयुक्त आधार पर 
गुरुरुप ग्रद्दीता पराशक्ति श्रद्धा कामायनी में शक्तिपात के पाप्र मनु पर 
फे द्वारा ममतु को 'कथन दीक्षा? अपने तीव्र अनुग्रद के कारण गुरुरूप गहीता 
पयश्चक्ति भ्रद्धा अपनी घ्वातन्य शक्ति को 
मनु में संक्रान्‍्त करती है और गुरुमाव से मनु से कक्षती है-- 


सब मुक्त बनें, बार्टेंगे भ्रम, 
उनका रहरय हो शुभ सयम | 
गिर जायेगा जो है अछीक,” 
श्रद्धा फे इस 'क्यन गाण! से ही उसकी सवित शक्ति मनु में सक्रास्त होकर 
मनु की सवित्ति पो भी निग्नाकित नीति से तद्रूप कर देती दै-- 
दीपाद्ीपमियो दितम । 
इसके फलस्वरूप मनु को सत्र एक ही प्रकाशलूपा परासता स्वात्मानन्द में 
स्पन्दित दिखाई पडती है-- 
सत्ता या सपन्‍दन चला डोल, 
आवरण पटल की ग्रन्य पीले | 
क्षण भर में ही मनु को यहाँ परा सत्ता के समन्‍्दन का जो दर्शन हुआ है 
बह मनु पर परमेश्वर के तीब शक्तिपात का चोतक है। मनु पर अपने तीघ 
शक्तिपात को अभिव्यक्त करने के लिए, भ्रडा पारमेश्वरी शक्ति द्वोते हुए मी 
यहाँ गुरु की भूमिका में स्थित होकर तस्व कथन के व्यवद्वार के द्वारा मनु में 
अपनी सवित्‌ शक्ति को सक्रान्त करती है लिसके परिणाम स्वरूप मत को 
तत्क्षण परासत्ता को दर्शन होते हैं। गुरु शिश्य-माव के व्यवहार के द्वारा 
अभिव्यक्त यद शक्तिपात सश्क तीब अनुग्रह ही मनु को रोचदीक्षा है जिसे 





१. तत्सविस्सक्रमान्‌ *  दीपादीपमिवोदितम्‌ | 

इतति बचयमाणनीप्या निद्पायसमावेशमभावत्पेन सत्सदक्षा एबं 

मयन्ति । +-तन्त्रालोक आा० २, पृष्ठ ३४ । 
२, कामायनी, दशनसर्ग, पृष्ठ २२१ । 

है. तन्‍नाछझोक टीका आ० २, प्रष्ठ ६४ | 

४. कामायनी, दशनसर्ग, पृष्ठ १६२ ) 

4५ क० का० 


२२६ काइमोर शेवदर्शन और कामायनी 


पास्मेश्वरी शति अरद्धा ने गुदहूप ग्रहण करके सम्पन्न क्रिया है। शुदरूप 
अद्धा के कथन से होने वाली मनु की उक्त दाक्षा वी पारिमाषिक संझा “कथन 
दीक्षा” होगी क्योंकि यहाँ भ्रद्धा के कथन मान से ही जीयात्मा मनु के अबी 
फल्व अथात्‌ स्वरूप अख्याति रूप पशुल्याभिमान का क्षय और शिवत्थ का उदय 
हुआ है। पारिभाषिक शब्दावली में मठ के पशुद्यामिमान का क्षय दीक्षा का 
उपयुक्त 'पाशक्षपण' है और शिवत्व का दर्शन ( सावात्कार ) शिवपद्‌ दशन 
या 'शिवपद दानों है मिनसे यह दीला कदछाती है। स्मरण रद, ऊपर 
कहीं परमेश्वर के शक्तिपात और कहीं पासमेश्वरी शक्ति के शक्तिपात का 
उल्लेख होने पर भी यहाँ कोई सिद्धान्त मेद नहां है क्योंकि परमेश्वर ( शिव ) 
ओऔर पारमेश्वरी (शक्ति ) पक ही परतत्व की दो सशाएँ हैं। अत परमेश्वर 
का शक्तिपात कहने में अथवा पारमेशरी शक्ति का शक्तिय्रात कहने में बोई 
अन्तर न होफर एक ही बात है। 


श्रद्धा के द्वरा--/गिर जायेगा जो है अल्लीक” कहलाने में “अछोऊ! शब्दी 
कामायनीकार के दाशंनिक शब्द प्रमोग के कौशठ का परिचायक है क्‍योंकि 
परमार्थत तो मनु भी चित्स्वरूप शिव ही है, किन्तु चित्स्वरूप दोते हुए भी अचि 
स॒रूप वो अपने स्वरूप भाव में अहण कर बह सकुचित प्रमाता बना हुआ दै। 
यही उसके अपने चित्स्वूूप की अख्याति है। यह 'अख्याति” उसका व्तुस्वरूप 
न होकर गाया द्वारा आपत्तित है । अंत यह परिमितरूपत्र ( जीवत्य ) उसका 
सांयत्वल्प न होकर असत्यत्वरूप है | प्रमाठा के एंसे मसत्यरूप विमर्य (अनात्म 
में आत्माभिमानखू्प मिथ्याविकल्प ) को “अलीऊ़ कद्दना निश्चय ही प्रमादज 
के कथन की एक दाशंनिक विशेषता है । 


मनु की उक्त दीक्षा में गृब के कपनमात्र से हुए इस प्रथम वक्तदर्शन 
कौ देखकर यदि किसी को सिद्ध गुदओं के ऐसे सदित्स्वातन्य की सत्यता में 
अविश्यास की गन्ध आती हो तो वे दूर न जाकर इसी १९ वीं शताब्दि (ईस्वी) 
के बौद्धिकद्षा की ब्रियुति परमहस श्री रामऊथ्ण के जीवन पर ही डण्पित करें । 
डनके जीवन की विचित घटनाओं से योग की शक्तियों की सत्यवा मास्तिकों 
फो भी माननी पडेगी ) प्रामाणिक ब॒च्रों से संगीत भ्री रामकृष्ण की जीवनी 
में मरेन्द्रनाथ ( विवेकानन्द ) की सर दोशा के सम्बन्ध में स्पय मरेन्द्रनाथ 
का ऐसा कथन है कि उनऊी तीत्र जिजासा के कारण श्री रामऋष्ण ने सामान्य 
टग से छणमात्र के लिए अपने हाथ से उनके ( नरेन्द्रनाथ के ) वश्चध्धल का 
स्पर्श कर दिया और भी रामकृष्ण के इस स्पशंमात्र से नरेन्‍्द्रनाथ की अग्ैत 


जोबात्मा मनु पर गुरुहपा श्रद्धा का शक्तिपात ३२७ 


पद फी प्राप्ति दो गई और उर््ह सर्वत्र भोज्यपदार्थों, मकानों, इसों भादि समी 
बस्तुओं में प्रकाशात्मा अक्ष ही तत्ष दिसाई देने छगा" | 

इस स्पश दीक्षा से कश्मीर के शव मो अनभिश नथे। उनके यहाँ भी 
स्पद्य दीक्षा का विधान है । मद्ामाइश्वराचार्य भी अमिनवगुप्त के झन्दों में 
वष्य वो यह है कि जीप पर परमेश्वर का शक्तिपात होने पर जिम्त ऊ्िसी भी 


अनुगह उपाय से ( दीक्षा से ) गुरु उसका उद्धार करता है बद्दी जीयात्मा के 
झिद्र साक्षात्कार का फारण बने जाता है-- 


शक्तिपातोदये जन्‍्वोरयेनोपायेन टैशिक | 
करोत्युदरण तत्तन्निर्वाणायास्‍्य फल्पते [| 
उद्धर्ता देवदेयो द्वि स चाचिन्त्यप्रमावक । 
उपाय गुरुदीक्षादिद्वास्माघ्रेण सभयेत्‌* || 
अदा ने अपने तीम धक्तिपात से मनु के अछानास्थकार फो विग्ित परत्े 
हुए. उसे परासुत्ता का जो स्वरूप दर्शन कराया 
'क्रथन दीक्षा' से दीक्षित मनु है उसका वर्णन कामायनीकार ने ऐसे ढंग 
को प्रथम परत्त््व दर्शन से स्ता है जैसे कि घद किसी फी साध्ात्‌ 
तज्ानुभूति का वर्णय हो। परमहस भी 
रामकृष्ण के उक्त क्षणिर स्पर्श की भाँति आत्मदर्शी गुद कद्ा फा यद् कहना 
भर था--/गिर जावेगा थो है अलीक”--कि आकाश से प्रधित्री पर्यन्त घना 
अन्धकार बन कर फैला हुआ जो अनन्त शुम्प दिवाई दे रहा था बह्दी प्रकाश 
उन्मेप के लिए. भूमिका बन गया-- 
चह शुन्य असत या अन्वकार, 
अवकाश पटल फा बार पार । 
बाइर भीतर उन्मुत्त सघन, 
था अचछू महा नीछा अज्ञन | 
मुमिका घनी बद स्निग्ध मलिन' | 


१. लाइफ आफ श्री रामकृष्ण 
( कर्पाइल्‍ड क्राम वेरियस ओयेन्टिक सो'रखेज ) पृष्ठ, रे४४ | 
२. स मुरुमत्तम प्रोक्तो मनवीर्प्रकाशक | 
इृष्टा सभाषितास्तेन स्पृष्ाश्व प्रीवंचेतसा ॥ 
नरा पाँव प्रमुन्यन्ते ससचन्मकृतैरपि। 
--अन्म मरणविचार में उद्छृत, प्र8 ५ । 
३ तप्नाठोक भाग १०, आ० २४३२ २४ । 
४. कामायनी, दशनसर्ग, पृष्ठ २५१ । 





२८ काइमीर शैवदशन और कामायनो 


*अनन्तशून्यों फी इस 'रिनग्य मल्नि भूमिका पर मनु फे, जिशासा भरे निनि- 
मेष नेत्नों से, देखते ही देखते तत्क्षण अव्यक्त के आवरण पटल को क्गिलिति कर 
परा सत्ता का चिह्पकाश स्पन्दित हो उठा | उक्त 'झूल्याँ की भूमिका पर उन्मि 
पित चित्रकाश 'तम जलनिधि' में आ मिली “ज्योत्सना-सरिता! सा प्रत्तीत होगे 
लगा | चित्मकाश की उस ज्योत्स्ना सरिता से आलिगित होकर उपयुक्त भूमिका 
सशक 'शून्य, असत या श्रथकार! मथित होने छया और उस मथन के परिणाम 
स्वरूप वह ( ऋषकार ) चिठ्नरकाश के साथ समरसीभूत ( प्रफाशरूप ) शो 
गया । चित्मकाश की ऐसी समरसता से एकरस “आलोक पुदघ! ( शक्तिमान्‌ 
शिव या मद्देशवर ) का आविर्भाव हुआ--- 
सत्ता का स्पन्दन चछा डोल, 
आवरण पटल की ग्रथि खोल, 
त्तम जलनिधि का बन मधु मथन, 
ज्योत््ना सरिता का आलछिगन, 
बढ रजत गौर, उज्ज्यल जीवन 
४ आडोक पुरुष | मगर चेतन! 

( सद पद पूर्व उद्एत पद के ठीक बाद्‌ में आया है और इसका यह अमुकम 
दाशनिक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति की प्ररणावश ही है। उपयुक्त पद की 
प्रथम्न पक्ति के आरभ में जिसे 'सत्ता! कह्टा गया है वह पारमायिक चित्सत्ता है 
और उसी के अव्यक्त, अनुत्तर रबरूप की पूर्ण व्यजनां कवि ने उसे पूर्वोद्‌ 
घृत पद में शून्य असत या अधकार! कष्ट कर की है, किल्‍्ठ इसके 
साथ यह भी स्मरण रखना होगा कि प्रस्तुत प्रसय मनु के प्रथम तत्त्व- 
दर्शन का है, उसकी शोवो दशा का है | इसलिए सत्ता के अव्यक्त 
दशा से व्यक्त दशशा में आने को दोहरे अर्थ में ग्रदण फरना होगा 
क्योंकि ऐसा किए. बिना हम कबि के मूछ विचार वो नहीं पकड़ 
सकेंगे । चित्सत्ता पर दशा मामक अपनी अव्यवत अवस्था से विश्वोन्मी 
ल्‍न में भी व्यक्त होती है और मायीय सध्ठि के जीवों में अनभिव्यक्त (अ यक्‍्त) 
रहती हुई उनकी आत्म प्रत्यभिशा ( स्वास्मशक्तिविकस्वरता ) में भी व्यवत 
दोती है। अव्यबत से व्यक्त होने की पहली (विश्वोन्मील्नरूपा) दशा शिव की 
अवरोधणमूलक क्रीडा है, जिसे बिमरशका उन्मेष और प्रकाश का निमेष कह्टा जाता 
है भौर दूसरी (चित्‌ शक्ति की अभिव्यक्दिरूपा) दशा आरोहण मूलक क्रीडा है | 





२. कामायनी, दर्शन सगे, दृ० २५२॥ 


पीवात्मा सजु पर शुरुछूपा श्रद्धा का राक्तिपात श्ग्थ्‌ 


इसे प्रद्ाश का उन्मेष और विमशे का निमेष कद्टा जाता है । इसी विचार से 
भगवाद्‌ शिव की शक्ति को 'पुगपदेव उन्मेब्ननिमेषमयी' कह्दा है। साराश यह है 
कि सत्ता दोनां ही अयध्याआं में अयक्त से ध्यक्त दोती है। इसलिए 'भूल्यों, 
'असत्‌! और “अन्घकारों यहाँ प्रछग के अनुरोध से दोनों अर्थोकी »पजना 
करते हैं। परा दशा के सदर्भ में ( अपने पारिमापिक सामरथ्य से ) ये सत्ता के 
अ'यक्‍त, सविन्मात्र, तुर्यातीत रूप को प्रकट करते दे | तप्रालोक में इस सम्बन्ध 
में डिख्रा है कि शुद्ध, सविन्मात्र, तुपातीत परतत्व, सर्ण प्रमेयात्मकू माों से 
रहित होकर विभिकत नम के सद्श निरावरणूप में स्थित रहता है | यही परा 

सवित्‌ का शन्पत्पत्व है | इसे द्वी निष्कठ परमशित्र या चिति सशा से अमि 

द्वित किया का जाता है । वस्तुत यह स्वात्म विश्वान्ति की परा दशा है शिमका 
परमार्थत ने उपदेश दिया जा समझ्ृता है और न भावना को जा सकती है 
क्योंकि यह फेवस् "अल स्वानुमवातन्‍द गोचरा' “है | उक्त परादशा को सम्पूर्ण 
प्रमेयात्मक भायों के प्रश्रोण या अशन्तया दम्तभूत होने के कारण शल्प कहां 
जाता है," अन्यथा यद परमार्धात शून्यन होकर स्वप्रक्ाशरूप सत्ता हो है । 

ऐसा छाता है कि कामापनी को पू्क्त पक में पलक! शब्द का प्रयोग शैवों 

के पारिमापिक अर्थ में निष्कठ परमशिव के छिए प्रशुक्त हुआ है । *असव! 





१ शिबादे श्ियन्तस्याशेपत्य तत्तप्रामश्य प्राक्सश्ध्य सहतृंखूपा या निमेष 
भूरसाबेबोदूमविष्यदद्धपिक्षया सटृरुपोन्तेपमूमिस्तथा विश्वनिमेषमथ्रिदनतो 
स्मेषपघारा चिंदूधनवानिमज्जनभू मिरपरि विश्वोन्मेपरूपा । 

+-स्पन्दनिण य, पृष्ठ ४ । 
२ सबिन्मान हि य छुद् प्रकाशपरमार्थकम्‌। 
तम्मेयमा«्मन प्रोश्य विविक्त भासते नम ॥ 
तदेव शू यरूपत्व स विद परिगीयते | 
+तन्नालोफ भाग ४ आ० ६॥९ १०। 
३ चितिस्तुर्यातीतपदामिका परा सवित्‌। 


ध >तयालोक येका मांग ३, प्रष्ठ ४०४ | 
४ विज्ञानभेरव १५] 


५ अश्चल्व घत्यमित्युक्त शन्य चामाव उच्चते | 
अमाब स समुददिट्टो यत्र भावा खब गता | --स्वच्छन्दतत्र ७२९१ 
८६ शून्य न शन्य परमार्थत । 
“-पत्राछेक टोका साय ४, पृष्ठ ९ | 


२३८ काइमीर शैबदशेन और कामायनो 


( असत्‌ ) शब्द का प्रयोग भी उसी के लिए है। ऋग्वेद में कहा गया है कि 
देवों के पूर्थ थुग में असत्‌ से सत्‌ फा जन्म हुआ-- 
देवारना पूर्व्ये बुगेडसत- सदजायत | 


इसक अभिप्राय यदह्द है कि आरमभ में कोई एक असत्‌ ( अभ्यक्त ) तत्त्व 
था जिससे सत्‌ ( व्यक्त ) का आविर्भाव हुआ | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने छिखा है कि “ऋग्वेद में सृष्टि के मूल कारण को 'आप? या 'सलिलम्‌! 
कहा है-- 
तम आसीत्तमसा ग्रूहमग्रे 
अप्रकेत सलिल सबंमा इृदम्‌ | 
नासदीय यूकत, ऋ. १०।१२९।३ 
प्राक्‌ खुष्टिफाछीन अवस्था में तम को तम ने छिपा रखा था। यहाँ पहला 
तम केन्द्रस्थ गुह्मतत्त या अव्यक्त का ठपलक्षण है | उसे 'श्वयभू! भी कहते 
हैं। दूसरा तम शब्द उस परमेष्ठी के लिए, है, जो 'विराज! भी कह्दा जाता है 
ओऔर जिसे रूपरद्वित अभिव्यक्ति कह सकते हैं। 'विराज! ऐसी समष्टि की सश्ा 
है, जिसमें केबल भाव विशान या अर्थ की सत्ता की कल्पना की जा सकती है, 
किन्तु व्यष्टि या केन्द्र के रूप में जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। यही वम के 
भीतर गूद तम या अब्यक्त के भीतर छीन समष्टि का रूप है। पहला तम भनु- 
पराख्य है,अर्थात्‌ जिसके विषय में किसी प्रकार का कथन नहीं किया जा सकता” 
फाइमीर शेवद्शन के आचारयों का मत भी इससे मिन्‍न नहीं है। उन्होंने उक्त 
अनुपाख्य तम या अप्रतक्‍्य दशा को द्वी अनुत्तर कहा है-- 
उत्तर च शब्दन तत्‌ सबेया “ईदश ताहश”” इति व्यवच्छेद कुर्यात्‌ | तदू 
यत्र न मवति अव्यवच्छिन्नमिदमनुत्त र* । अर्थात्‌ अनुत्तर परमार्थत* अकश्य है। 
उसे 'ईदश”, 'तादश” आदि किसी भी विशिष्ठता से युक्त नहीं क्द्टा जा सकता । 
प्रसादजी ने भी तम के पर्यायवाची शन्द अधकार का प्रयोग यहाँ 'सत्ता' की 
एकरस, अमेदमयी, अव्यक्त दशा फी व्यजना के लिए किया है। इसका कारण 
यद्द है कि अधकार या रात्रि में सद रूप विछीन हो जाते हैं और शअघकार की 
एकरसरूपता ही शेप रइती है। अठ- उससे सम्पूर्ण प्रमेयात्मक मावों से रद्दित, 
पूर्ण संबित्‌ के चिदूषन या अव्यक्षमाव का बोध सहज द्वी कराया का सकता 





. १. ऋग्वेद १०७२२। 
ौिसिप्यरर्य 
२. “दिरिण्यगम! लेख | 
३. परात्िंशिका विवरण, ए० १९। 


जीवाप्म! मनु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात नशे 


है | उपयुक्त अव्यक्त चेतना के लिए. अन्वकार की भावना को बढ़ाकर 
प्रसाटची मद्दाराधि तक ले गये हैं, जो स॒प्टि और प्रलय षी रूध्या है, जिसमें 
सारे नामहछपों का छय हो जाता है-- 


चेतना लद्दर न उठेगी जीवन समुद्र यिर होगा। 
सध्या हो सर्ग प्रत्य की विःछेद मिलन किर होगा ॥* 


“देवरथ? कह्दानी में तो उन्दोंने अव्यक्त सत्ता का स्वरूप बोध कराने फे 
छिए स्पष्दत ही छिखा है-- 


“नोशाग्वुधि का महान समार किसी बाघ्तविकता को ओर सकेत कर रहा 
था । सत्ता की सम्पूर्णता धुघछौ रुष्या म मूर्तिमान्‌ हो रहीयी ॥? 
निष्फष यद्द हैं कि सत्ता वी सम्पूण्ता? या परमभाव को प्रकट करने में क्ाणो 
3 शक्त है बयोंकि परमभाव शब्दातीत है। अतश्य उसफे पूर्ण या अव्यक्त रूप 
को समझाने के लिए प्रसादजों ने यशोँ अद्वैत दशशान गद्दीत प्यूल्य', 'असत! और 
*अधकारए जैसे प्रतीकात्मक दाब्दों का प्रयोग किया है। ये तीगों शब्द सत्ता की 
निस्तरग मद्दोदधिकल्पता के प्रक करते हैं । 


उपसुक्त निस्‍्तरग महोदधिकल्प परमशिब वस्तुत चित्‌ और आनन्द अथवा 
अफाश और विमशे के सामरस्य का परम भाव है | मानन्द या विमर्श की ही 
सज्ञा स्पद हैं। यद्द स्पन्द परामत्ता या परमशिव की स्थाततव्यशक्ति है, उम्का 
फरतृत्य स्वभाव हैं और अपने इस स्वभाव में ही उसकी महेश्वररा है। स्पन्दरूप 
कतृत्व स्वभाव के गिना तो बद्द स्कटिक आदि की भाति जड ही है | स्वातन्त्या 
त्मक स्पन्दशक्ति से रहित शिव जेसे सामरस्यवादी शेयरों को मान्य नहीं? बैसे ही 
प्रसादजी भी कतृत्वशनज़्य शिव या ब्रद्म को निरथक मानते हैं--- 


ऐसो ब्रह्म लेइ का करिहें ९ 


जो नहिं करत, घनत नहि लो कठू, जो जन पीर न हरिहै ॥| 
उनका परमेश्वर तो नित्य “शक्तिमानः है, कर्तृत्वशक्ति से पूर्ण है-- 





१. दिन्दी साहित्य का इतिहास, पन्द्रहवाँ सस्करण, पृ० ६४९ | 
इन्द्रजाछ, द्वि० स०, पृष्ठ ६८ | 
३ नपुसकमिद नाथ पर ब्रह्म फ्लेल्कियत्‌ । 
त्वप्पौरषी नियोक्श्री चेन्‍्न स्थाच्वदूभत्ति सुन्दरी ॥| 
-+स्पन्दनिर्णय, पृष्ठ १८ । 
४ चिहघाघार ( 'मक़रनद रिन्हु! कडिता ), 7० १८६7 


ग्। 


श्व्र काइमोर शैवद्शन और फामायनी 


ससार को सदय पालन जौन स्वामी । 
वा शक्तिमान परमेश्वर को नमामी || 


यही कारण है कि उन्होंने पूर्वोदयृत पद में सत्ता” के साथ उसके स्पन्‍दन! 

( सन्द )-- स्वभाव का भी उल्लेख किया है--'सत्ता का स्पन्दन चला डोल' | 

पन्नों के साथ चला डोछ' क्रिया का प्रयोग भी यहाँ सार्थक तथा महच्यपूर्ण 

है। “चला डोल! क्रिया स्पन्दशक्ति के विश्व रचना के प्रति अत्यन्त सूक्रम अभिला- 
घामर के औन्‍्मुख्य को व्यज्ञित करती हैं | यह सामरस्य की स्थिति में द्वी विश्रान्त 
परमशिव का आनद उच्छलन है मिससे परमशिव के छिए 'शक्ति? और 'शक्ति- 
मत? इन दो स्वरूप-व्यजक सक्वाओं का प्रयोग होता है| 'शक्तिमतः प्रकाश का 
पर्याय है और 'शक्तिः विमश का। शिव की प्रकाशरूपता को व्यजित करने 
के लिए. यहाँ जैसे उसे 'आलोक पुरुष' और 'रजत गौर” कहा गया है वैसे ही 
उसकी विमशंरूपता को व्यक्षित करने के छिए 'रपन्दन! और “उज्ज्वल जीवन! 
जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है । उपयुक्त जीवन” शब्द 
उसकी 'जीबन क्रिया! का द्योतऊ है क्योंकि जीवन हो जौवन फ्तृंत्व हैं और 
जो जीवन कत्‌ प्व है वह शानक्रियात्मक है। शैवाचाय्य अमिनवगुत्त का मत 
है कि जो जानता है ( जानाति ) और फरता है ( करोति ) वी जीवित कह- 
छाता है* । 'जीवत! शब्द से पहले 'उज्ज्यल? विशेषण के प्रयोग द्वारा कामायनी- 
फार ने यह भी प्रकट किया है कि शिव या “आलोक पुरुष! का उक्त जीवन कर्ते- 
र्व अर्थात्‌ उसकी शानशक्ति और क्रियाशक्ति सकुचित भमाता की शानशन्ति और 
क्रियाशक्ति की भाँति अवच्छिन्नन होकर अनतन्छिन्न है। यह अनवब्छिन्तता 
दी उसकी श॒द्ध शातृ-कत रूपता है। शिव की इस शुद्ध ज्ञात कर्तूलूपता को प्रकट 
करने के छिए ही पूर्दोक्त पंक्ति में जीवन ( जीवन कर्दृत्व ) से पूर्व 'उब्ज्वलः 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। उक्त शुद्ध शातृत्व-कतृत्यरूप स्वातत्य से शिव 
स्वाद्मपूर्ण होता है। स्वात्म-पूर्णतावश उसमें रहने बाली निराशंसता ही उसकी 
अन्य-निरपेक्षता है, जिसे शैषों ने आनन्द .कट्दा है।* इस आनन्द में स्थित 

धिय अपने कतृत्व-स्वमाव ( स्वातत्यशक्ति ) से जीवों पर अनुग्रह करने के लिए 
जगत:छीछा करता है क्योंकि ऐसा करना उसका नित्य ( अनुप्रदकाडी, ) स्तरमाव 





१. चित्राधार ( 'विनयों ) पृ० १५४५ १ 
२. जीवन च लीवनकतृ त्य॑ तथ शानक्रिया-मर, यो हि जानाति च करोति 
च स लीयति इत्युच्यते | 
-++ईंश्वरप्रत्यमि ज्ञाविमशिनी भाग १, पृ० ४३। 
३. अन्यनिरपेक्षतैत परमार्थव आनन्द, [--वही, प्रू> २०७ | 


जोवात्मा मठु पर गुरुूूप। अद्धा का शक्तिपात २३३ 


है। शिव के उक्त अनुग्रहकारी स्वभाव को प्रकट करने के छिए प्रसाद जी 
ने यहाँ चेतन! के राय मंगल? दात्द फा सामिप्राय प्रयोग किया है-- 
आलोक पुरुष | मगल चेतन !' 

कामायनीतर रचनाओं में भी उन्होंने शिव के ऐसे कल्याणकारी स्वभाव 
का उल्लेख किया है।* अन्धकार की भूमिका पर 'आडछोऊ पुरुष! का आि 
भाव सत्ता की आयक अवस्था से व्यक्त होने की अवस्था है जिसमें 
बखुत अनामासरूप परमशिव उपदेश और भावना में प्रकाश विमशेरूप से 
भासमान हो रहा है| प्रकाशन के प्राघान्य के बिचार से उसे शित्र या शक्तिमान्‌ 
कहा जाता है, किन्‍्द्र प्रकाश विमर्श से रहित नहीं । इसलिए विमर्श फे प्राघान्य 
के प्रयोजन से उसे ही शक्ति कहा जाता है। शक्ति ओर शक्तमान्‌ एक ही 
तत्व के दो रुप हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। अपनी अमिन्न शक्ति से युक्त 
शक्तिमान्‌ ही मदेश्वर या नव्राज शिव है | उक्त नटराज शिव ही यहाँ मनु को 
निज शक्ति से स्पन्दम[न प्रकाश जलूषि बना हुआ दृष्टिगोचर हुआ है-- 

केवल प्रकाश का था कलोल, 
मधु किरणों की था लद्धर छोछ | 

उपयुक्त पत्तियों में प्रयुक्त पारिमापिर शब्दावल्ली मे भी यह तथ्य सुरपत्न 
है कि यहाँ मदैश्वर या नटराज शिव का शक्ति से समरस स्थष्पप्रकद किया 
गया है । 'केवल प्रकाश का था क्लोल' पक्ति से 'नोधशछधि! तल्‍्य शक्तिमान्‌ 
का और "मधु किरणों की यो लोल लद्दर' पक्ति से आनन्दगयी 'चेतना छदरा 
चुल्य शक्ति का स्वरूप धोतन करते हुए शक्तिसामरस्य में स्पन्दमान नटराज शिव 
का सद्वेतस्बरूप प्रकट किया गया है) यद्द अद्वैतलूप शिवत्व या मददेदयरत्य ही 
आणी का यथार्थ शुद्ध स्वभाव है, किन्तु सब को इसकी अनुमति नहीं होती । 
उक्त मद्देव्वस््व की स्व स्वभावरूप में पूर्ण अनुभूति होने पर हो प्राणी अखिल 
बिद्व को आत्म शक्ति के विकासरूप में आछिगित करके पूर्ण अद्दन्ता के अपण्ड 
आनन्द में विश्रान्त द्वोता है। यही प्राणी की 'स्पवश?ः रहने वाली आनन्द की 
स्थिति है भो 'इरावती' में भी ब्रद्माचारी के कथन में अत्यन्त स्प् द्दो 
गई है- 

“चारों ओर उजछा उज्ला प्रकाश जैसा जिम्तमें त्याग और ग़दण अपनी 
स्वतन्न सत्ता अलग बनाकर लड़ते नहीं। विश्व का उज्ण्यल पश्च अन्धकार की 





२. कामायनी, दशन सर्ग । 
२ देखिए यही प्रमन्ध, प्र १५० | 
३ काॉमायनी, दन सर । 


श्३्छ काइसीर हेवदशन और काम्रायनो 


भूमिका पर इत्य करता सा दीख पड़े, सब्र को आलिंगित करके आत्मा का 
आनद, स्वस्थ, झुद्ध और स्ववश रहे यह स्थिति क्या अच्छी नहीं १? 


यहाँ यई विशेषरूप से लक्ष्य करने की बात है कि 'झून्य, असत या अन्ध- 
कार! की भूमिका पर “सत्ता का स्पन्दन चछा डोछ! के उल्लेख के अनुक्रम में 
'केबलप्रकाश का था कलोल? इस स्वरूप वाले जिध्त 'रजत गौर, उज्ज्यल 
जीयन, आलोक पुरुष! को 'दृत्य निरतां दिखाया गया है वह नट्रांज शिव है । 
उसी का स्वरूय उपयुद्ध्ृत ग्याश में स्पष्ट किया गया है और साथ ही यह भी 
सकेत किया गया है कि उसे स्वात्म-स्वरूप में बिसृष्टठ करने पर दी 'भात्मा का 
आनन्द! स्ववश रहता है । यहाँ यह उल्लेख करना भी महृक्त्यपूर्ण है कि भद्धा 
के तीवशक्तिपात से मनु के 'प्रथम तत्वदर्शन! में उसे अन्धफ़ार की भूमिका पर 
जिस उज्ज्वज्ञ जीधन, आलोक पुरुष का साक्षात्कार हुआ दै बढ उसका ( मनु 
का ) अपना पारमार्थिक स्वमाव-महेश्वरत्व--है। इसी फारण अपनी आत्य- 
प्रत्यभिज्ञा वह स्वय उक्त मद्देश्यरत्व क्रो प्राप्त कर लेता है, शिवरूप हो जाता 
है | उसके उस शियरूप को ही मूर्तिमान्‌ करने के लिए. उसे आनन्द! सर्ग 
में “निज शक्ति तरगायित आनन्द-अम्बु निवि! कहा है-- 


चिर मिलित प्रकृति से पुछकित 
वह चेतन पुष्प पुरातन, 

निज शक्ति तरंगायित था 
आनद-अबु निधि शोसन ।* 


“दर्शन! सर्ग में नटराज शिव के स्वरूप चित्रण में प्रयुक्त 'चेतन! और 
“पुरुष! ( आलोक पुरुष ) शब्दों झा यहा मनु के लिए (बह चेतन पुरुष घुरा- 
तन! ) प्रयोग निर्विवाद रूप से यह सिद्ध यरता है कि 'दशशन! सर्ग के नटराज 
शिव और “आनन्द? सर्ग के प्रत्यमिज्ञातात्मा भनु में कोई मेढ नहीं है । यही 
शवों का अद्वेववाद और सामरस्यवाला आनमन्‍्दबादी विचार है जिसमें 
स्पाग और अहण, निहृत्ति और भ्रश्ृत्ति में से किसी एक की साथना य॑ 
प्रा्ति को महत्व न देकर इन दोनों के सामरस्प में ही जीवन की पूर्णता मानी 
गई है। यही अरद्धा के उपदेश का सार है। *इराबती! की भो पूर्बोद्धृत 
पक्तियों में यही भाव प्रकट हुआ है । 





१. प्ृू० १०४। 
२, पृष्ठ २८६ । 


जोवात्मा मनु पर शुरुरूपा भद्धा फा शक्तिपात र्२५ 


उपयुक्त 'आलोक पुदष! के स्वल्पोन्नीष के वर्णन में नटराज शिव की 
उन पाँचों शक्तियों का भी स्पष्ट सवेत मिलता है जिनसे वद्द नित्ययुक्त रहता 
है और पशकृत्यमद्ानास्थ की क्रीडा करता दै। 
शिव को पाँचों शक्तियाँ 'रजत गौर, आछोक पुरुष शब्दों के प्रयोग से 
उसे प्रकाशरूप बताया गया है। उसवी यह 
प्रकाशरूपता ही उसकी चित्‌ दाक्ति है |' 'सता 
का स्पन्‍्टन चला डोछ? चरण में प्रयुक्त स्पनदन या स्पन्द छब्द के द्वारा शिय 
के स्वातग्य का उल्लेस हुआ है क्योंकि काइ्मीर शैवदर्शन में शिव के स्वात-्य 
की ही सशा “स्पन्‍्द! है | इस स्पन्द अर्थात्‌ स्पातत्य को ही शिप्र की आनदशक्ति 
कहा गया है? | शिव का स्ानन्द उसके स्वातत्य के विमर्श पर निर्भर है और 
स्वातन्प के उक्त बिमश को दी 'शिपदश्दित्ति' में 'चमत्कारों कद्दा है? तथा 
चमत्कार को ही “तन्रमारः मं शित्र की इच्छाशक्ति नताया गया है'। उक्त 
इच्छाशक्ति 'स्प्दः या स्पन्दशक्ति का हो प्रव्िक्रात है जिसे प्रस्तुत प्रम्तग में 
“चला डोल! क्रिया से अभिव्यक्त किया है। आलोक पुरुष (शिव) के 
लिए 'उज्ज्यल जोपन! का प्रयोग इस वात का द्योतक हैकि वह “जीयना' 
अर्थात्‌ जीवनक्टल्व से युक्त है और जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है, इस 
जीयनरतृ धव को आचार्य अभिनवगुप्त ने हान क्रियात्मक बताया है। यह शाव- 
क्रियात्मफ जीवनक्तूंध्व “आलोक पुरुष! का मायोत्ती्ण घीवनर्ठृत्व है, इसी तप्य 
को प्रकट करने के छिए 'जीयन' से पूर्व 'उज्ज्यलः विशेषण का प्रयोग किया 
गया है। उपयुक्त 'उज्ज््न/ ( मायोतीर्ण ) 'जीवन' के ज्ञान कियात्मकस्वरूप से 
शिव की शानशक्ति और क्रियाशक्ति वी व्यक्षना होती है। इनका स्प८ रुप शिव 
के ताण्डब इत्य में मिल भी ज्ञाता है। अपनी इन पॉच मुख्य शक्तियों से 
समरसीभूत शिव नित्य आनन्दपूर्ण रहता है, इसी तथ्य की पूर्ण एवं सशक्त 
अभि यक्ति के लिए ताण्डव रृत्य में प्रकटित पद्धविध कत्पों को करते हुए. मी 
नस्राज शिव को समरस कहा गया है-- 


समरस अलण्ड आनन्दवेश । 





१. प्रकाशरूपता चिल्छत्ति |-ततन्नसार, पृष्ठ ६। 

२. स्थातत्य आनन्दशक्ति |--वही । 

३. चिदृरूपस्थ शिवभद्दारकस्प धर्म स्वभादों यो बिमव प्चबिधक्षयनिठव- 
त्तियोग्यवा, तस्यामोदशमत्कारस्तथास्यरूपपरामशरूप ।--प्रष्ठ १० | 

४. तच्च-कार इच्छाशक्ति ।--तन्नसार, पृष्ठ ६ | 

५, काम्रायनी, एप २४४ 


२३६ काइमोर शैवदर्शन और क्ामायनी 


जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है, मय को यहाँ श्रद्धा के त्ोजश्चक्तिपात से 
नट्राज शिव के दर्शन हुए हैं। शिव के दर्शन कराने के लिए गरद्दीतगुरुरूपा 
पारमेश्वरी शक्ति भद्धा ने अपनी संवित्‌ शक्ति को जीवात्मा मनु की परिमितीभूत 
सबित्‌ में संक्रान्त किया, जिससे मनु की सवित्‌ भी तद्रूप हो गई। ऐसा होने 
पर ही उसे सर्वत्र एक चिठ्मकाश की, “आडौक पुरेष! या नटराज ऊे रूप में 
परिव्याति के दशन हुए हैं। सर्वत्र एक चित्राचा के दशन होने का तालय यह 
है कि ऐसे दर्शन कराने वाली मनु की विमश शक्ति या सवित्‌ झक्ति, ऐसे दशन 
होते समय, परिमित रूप वाली संवित्‌ शक्ति न होकर पूर्णरूपा सवित्‌ शनि ही 
है, यद्यपि मनु की सवित्‌ शक्ति फो यह पूर्णता छाम भद्धा फे तीबशक्तिपाव से 
हुआ है । यदि मनु की सवित्‌ परिमित ही बनी रहती तो उसके द्वारा स्वत 
सित्पकाश की परिव्याप्तिके दर्शन करना सभव न था | इससे यह निष्कर्प निझला 
कि भनुग्रह्मतिरेकबश भ्रद्दा के द्वारा अपनी स्वित्‌ शक्ति को मनु म सक्रानत 
करने पर मनु की परिमित सविद्रूपता में समयविशेष के लिए. जो पूर्णवा 
का उन्मेष हुआ उसी से उसे शिव के दर्शन हुए. है। मनु की सवित्‌ के इस 
पूर्णता के यूद्धमतम उन्मेष क्रम को समझने में भें" 'आहछोक पुरुष! के 
आविर्भाव से सम्बन्धित उपयुक्त बर्णन सहायक होता है। 
गत पूष्ठों में हम यह सफेत कर चुके हैं कि ध्ूल्य या अधकार नीवात्मा 
भतु के शुद्ध संवित्स्यमाव के व्यक्त होने से पूर्व की, उसके उत्त स्वभाव की 
अव्यक्त किंवा अनभिव्यक्त दशा का (और तदशात्‌ दुख की दण्या का ) 
भी प्रतीक है | इस तथ्य का सकेत प्रसादजी ने 'इरावती! में नदराज शिव 
के ताण्डब रत्य के प्रसंग में भी किया है। उन्होंने वहाँ अधकार को ढुप 
का रूप मानकर उसे नटराज के अग्नि ताण्डव से जलता हुआ दिखाया है-- 
उसी दिन से बह ( इरावती ) अपने ऊपर विचार करने छगी । वह सुनने 
झूगी--' दुख का अधकार, नटराज के अग्निताण्डब से जछ रहा है। 
दैखो, सृष्टि, स्थिति, सद्वार, विरोमव और अनुग्रह की नित्य छीला से समस्त 
अवकाश मर उठा है) आत्ष्मशक्ति के विस्मृत विद्येतकण! अपने स्वरूप 
में चमक उठो [ उठो, सगलमथ जागरण के किए. विपाद निद्रा से उठों।” 
( यहाँ “दर्शन! सर्ग में मी तो अधकार का विगछन नटराज फे 'ताण्डब! के 
अप्तग मे ही उपस्यित हुआ है ) 
खष्टि, स्थिति आदि पचविधकत्या की नित्य लीला में शिव के महैश्वर्य को 
सर्त्न मूतिमान्‌ दिजाते हुए. आत्मशक्ति के विह्मुत विद्युतृकण' को उस सददै 





१ इरावती ( च० स० ); पृष्ठ ४० | 


जोवात्मा समु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपाव २३७ 


इवर्य को आत्म शक्ति के रूप में पहचान कर “अपने स्वरूप में चमक उठने! 
का को उदवोधन ऊपर किया गया है बह कामायनी के आडोच्य विचारों की 
ही विदृति प्रतीत होती है। 


यहाँ प्रसंग मनु के अशान करे क्षय और सवित्ममाव के उदय का है। 
अतः “चेतनपद्‌ः से आवरूद मनु के ( भरद्धा के तीवशक्तिपात से ) पुनः उक्त 
पद पर आरोहण के प्रसंग को देश्टिगत रख कर 

मनु फे. विचार करने पर यह प्रतीत द्लोता है कि मिस्र व्यापक अन्घ 
संपित्तस्वभाव फार या अनन्त शल्प का ऊपर उल्लेख हुआ है और जिसके 
का उदय छिए "भूमिका? शब्द का प्रयोग किया गया है वह श्रद्धा के 

( मनु को लक्ष्य कर के ) "गिर जायेगा जो है अलीक' यदद 

कहते द्वी 'जाग्रत! और “स्वप्न! दशाओं के विकल्पों को क्षीण कर के उदित हुई 
मनु के चित्त की शुन्पयभूमिका है | इस भूमिका में मनु को फेवल शून्य का दी 

दशान हो रदा है-- 


इतना अनन्त था शून्य सार, 
दीखता न जिसके परे पार । 


केवल 'दाल्य की ही प्रतीति वाली मनु की इस प्रमातृदशा को शा्यप्रछया 
फल की सी शून्यप्रमात-अवस्था कट्दा जा सकता है। मनु के चित्त की इस शून्य 
भूमिका का तुरीया की ओर ऊध्चों 
सनु फे चित्त को शु्य भूमिका पर न्‍्मेष होने पर इस पर संविद्रूप 
चित्मकाश का स्पन्द स्वात्म-सत्ता का सन्‍द द्ोता है। 
स्वित्सत्ता के इस स्पन्द ( विभश ) 
से मनु के चित्त्वरूप को अख्याति (अशान) फा आवरण-पटल विगछित हो गया, 
जिसके ज्ञापनके लिए प्रसाद जी ने''प्ुछ गयाश्रयोग किया है। उक्त अख्याति- 
रूप आवरण पटल मायाजनित था, नो वित्मकाश ( सत्ता ) का सपन्‍द दोते ही 
विगलित दो गया । इस सिदान्त को ही ओर सकेत करने के छिए काम्रायनीकार 
ने यहाँ 'अन्यि” शब्द का प्रयोग किया है-- 


आवरण पदल की अन्यि खोलो | 
शेयदर्शन की शब्दावली में 'प्रन्थिः माया का वह ग्रन्ध्यात्मक स्वरूप दे जिसे 





३, कामायनी, पृष्ठ २५१ । 
२. वही , एप रणर | 


२३८ काइमीर शेवदर्शन भौर कामायनी 


पाश या कक्‍्चुक कहते हैं'। पाशों या क्लुकों की अन्थि तभी खुलती है जप 
आ्रणी में सबरिद्रूप स्वात्म सत्ता फा स्पन्द या स्पन्दन होता है या प्रसादणी के 
शब्दों में जब प्राणी “अपने स्वरूप में चमक उठता है!। '“सत्ता' के रपन्द 
( बिमश ) से किंचिक्तत्वरूप ग्रन्थि के खुलने पर ही मनु फो सर्वत्र प्रकाशमय 
शिव ( आलोक पुरुष ) के दशन हुए हैं | यह दूसरी बात है कि यह प्रन्थि 
शुरु-अनुग्रदवश चादे क्षण भर के लिए ही विग्रलित हुई हो । किन्द यइ निश्चित 
है कि माया प्रदूति क्चुकों की 'मन्थि? विगल्त हुए. मिना न तो मनु को 'सत्ताः 
का स्पन्द ( विमर्श ) हो सकता था और न॒सर्वन्न प्रकाश के सामरस्य रूप 
नट्राज शिव के दशन हो सकते थे | प्रसाद जी के द्वारा 'अन्धकार' सश्ञासे 
व्यरदिश आवरण रूप सायादि कचुकों का उक्त विगलन ह्वी भद्धा के शब्दों में 
#अछीक का गिरना? है क्योंकि अछीक ( स्‍्यल्प अख्याति ) के विगछित होते 
ही मनु को सर्वत्र पूर्ण प्रकाश का विमर्श हुआ है-- 

केबल प्रकाश का था कलोल | 
“आजोक पुरुष! के आविर्भाव सम्बन्धी उपर्युक्त वर्णन को मनु की सविद्रूपता 
के उन्मेष वर्णन के रूप में समझने पर ही “ज्योःना सरिता! और 'तम जलनिधि 
के मथन से उद्भूत केवल प्रकाश की सत्ता का रहस्य समझ में आ सकता है । 
प्रसादजी ने ज्योत्स्ना सरिता का तम जलूनिधि से आक़िंगन करा फर भन्धकार 
और प्रकाश के मधुमयन से केवल प्रकाश का आविभाव दिखाया है-- 

तमर जलनिधि का यन मधु मथन, 

ज्योत््ना सरिता का आहलिंगन 

वद॒ रजत गौर, उज्ज्वल जीवन, 

२ २ हा 
कैबलछ प्रकाश का था क्लोल ) 
फाइमीर शवदद्ान में सरिता का सागर से आडिंगन दिला कर सागर और 

सरिता के सागरमाष के सामन्स्य से जीय और शिव फे सामरस्य को प्रकट क्या 
जाता है” और ऐसा दी प्रसादजी मानते हैं। उन्होंने जीब्र को व्याप्य और 
शिव फो व्यापक अग्बुनिधि माना है और व्याप्य के व्यापक में एकासम्य 





१, देखिए यही प्रमन्‍्ध, अध्याय ३॥ 
२. कामायनी, पृष्ठ २५२ । 

३. बद्दी | 

४. देपिए यही प्रयन्ध, अध्याय ७ | 


जीवात्मा मनु पर गुरुखया श्रद्धा का शक्तिपात ह३९ 


भाव से लीन होने को ही सामरस्यमाव का 'अक्षय सम्मेलन! कहा है? | अब- 
ौैिछन्न सरिता अनवच्छिनन सागर में समरस भाव से लीन होती है क्योंकि सागर 
व्यापक है और सरिता व्याप्य है । किन्तु उपयुक्त वर्णन में कासमीर शेवदशन से 
अन्तर दिखाई पडता है। यश्षाँ प्योत्स्ना (संवित्‌) की सागर के यदले सरिता फट्दा 
है और अप्रकाश वो “तम-जलनिधि' कट्ठा है और उनके मन्पन से शेंपरूपता 
प्रकाश की बताई गई है। यदोँ दो प्रश्न उठ सऊते ईं--प्रथम तो यह है कि 
व्यॉपक 'तम-जलनिधि! ब्याप्य सरिता के रूप को कैसे अद्वण कर सकता है! 
वूसरा यह कि सामरस्य में दो किसी भी पदार्थ के स्वमाव का क्षय नहीं होता । 
परन्तु यहाँ वी 'वम-जलनिधि' अपने अन्धकार-स्वभाव को त्याग कर ज्यो- 
स्प्ना-सरिता के प्रकाश स्वभाव को ग्रहण करता है | अतः ऐा दिखाने में साम- 
रस्य के पश्चपाती प्रसादजी क्या यहाँ अपने सिद्धान्तते डिग नहीं गये! इन प्रश्नों 
का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है-- 
यहाँ अन्यकार ( तम जलनिधि ) जीवात्मा मत के अज्ञान फा प्रतीक है 
क्योंकि जीबात्मा परिच्ठिन्न प्रकाशरूप होता है। अत उसमें अक्षान व्यापक 
और ज्ञान परिच्छिन्न (परिमित) द्वोता है। दूसरे, काश्मीर शेवदर्शन के भवुसार 
सर्त॑त्र चित्पकाश द्टी ओत प्रोत है| अन्धकार की उससे भिन्‍त सत्ता दी नही-- 
नाप्रकाशश्च सिदृष्यति३ । 

चह तो प्रकाशरूप चिदात्मा का ही स्वावन्नय बिजुम्मण है | अत उससे स्वरूप 
का प्रश्न ही नहीं उठता) फेबछ अछानी जीयों को ही उक्त प्रकार की ग्रतीति 
हो सकती है कि 'अज्ञान का शञानरूप में प्रकाशन होने से उसने ( अगान 
ले ) अपना स्वरूप त्याग कर अन्य का स्वरूप प्रदण कर छिया है? | व्यापक के 
द्वारा व्याप्य का रूप ग्रहण करने वाले प्रथम प्रश्व का उत्तर यह हो सत्ता है 
कि प्रकाश से भिन्‍न अप्रकाश की जन सत्ता नहीं तब अन्यकार के द्वारा 
प्रकाश का रूप ग्रहण करने का प्रश्न द्वी नहीं उठता। यहाँ नो अन्यकार 
का प्रकाश में कय दिखाया है उसका तात्पय॑ यह है कि लोबात्मा मनु 
के अशान-अन्पवार में भ्रद्धा के शक्तिप्रात से जब सवितू किरण का 
उन्मेष हुआ तब उस सबित्‌ू-किरण के गसार से अशान-आवरण 
बिगछित ही गया और पूर्ण भ्रकाश का विमर्श उदित हो गया, भिससे शुद्ध 
प्रमाता चने मनु को सर्वत्र वित्यकाश की सत्ता के ही दर्शन हुए। निष्कर्ष यह 
है फि जब सवित्सत्ता से पृथक्‌ अशञान की सत्ता ही नहीं, तब थ उसके स्वरूप- 





ह., प्रेमपथिक, पृ० ३१। 
२. ईश्वरपरत्यमिशा भाग १,३७३ । 


२४० काइमीर शेवद्शन और कामायनो 


त्याग का अश्न उठता है और न दूसरे के स्वरूप को अद्ण करने का । इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि मनु के 'चेतनपद? पर आरोहण की दृष्टि से सत्ता के स्पन्दन 
के पूर्व का बाह्य अन्धयकार जीवात्मा के श्रतस्थ अश्ञान का प्रतीक मात्र है, 
जिसके गुर प्रसादवश विगल्त होने पर मनु को अपने पूर्ण सवित्स्थमाव का 
विमझ हुआ है ! अपने पूर्ण संवित्वमाव के इस विमर्श के ही कारण उसे 
सर्व॑न्याप्त चित्मकाशरूप शिव म ही सूष्टि सहारादि होता हुआ परामृष्ट हुआ 
है और पूर्ण सविद्रूपता के उक्त विमश से द्वी उसे आनन्दमूछक सामरत्य 
की तप्यानुभूति हुई है जिसका स्पणीकरण हम आगे करेंगे | 
अत ॒ज्योत्स्ना सरिता के “तम जलनिधि! से मिलने पर अन्धकार के 
बिंगछन से फेवल प्रकाश फी सत्ता बताकर प्रसादणी ने यहाँ आत्म-ल्वरूप के 
प्रकाश से अज्ञान-अन्धकार का ध्वस दिखाया है। प्रसादजी का यह बिचार 
आचाय॑े उत्तलदेव के निम्नाऊित विचार से पूर्णतया मिलता है-- 
स्वप्रभाप्रसरध्यस्तपर्यन्तष्वान्तसन्त॒ति * | 


उत्त अश्ञानान्धकार के बिगलित हो जाने पर जो चिस्स्वरूप नित्यसत्ता शेष 
रह जाती है वद्दी प्रकाशरूप चिदात्मा है, जिसे यहाँ 'फेबल प्रकाश का था 
क्लोल? कह फर प्रकट किया गया है। शुरु प्रतादवश एूर्ण प्रकाशलपता के 
डदिमश के ही कारण ममु को यद्दों केवल प्रकाशरूपता से स्पन्दमान शिव के 
के दशन हुए हैं। शुद्ध विमश के अभाव में जो वस्तुएँ पहले अचित्‌ माव रस 
विम्र॒ष्ट होने के फ्रारण भिन्न प्रतीत हो रह्दी थी वे ही शुद्ध विमश के उदय से 
मु को 'स्वांग ज्योतिर्मय' शिव के विराट शरीर का चिन्मय अग बनी हुई 
दिखाई देती हैं-- 


बन गया तमस या अलक जाल 

सर्वाँग ज्योतिर्मय था विशज्वाल । 
सारांश यह है कि चिद्नता के निमेष और बिश्वदूपता के उन्मेष की मित 
प्रसातृ दशा में मनु को (माया के प्रभाव से ) जहाँ अनन्तरूपात्मक मेद 
विगश दो रद्ा या वहाँ अब चिंदनता वी उन्मेष मूमि ( चित्सता की उन्मेष 
दह्या ) में विश्वस्पता के निमज्जित हो ज्ञाने के कारण सर्वेत्र चिन्मयता का 
अमेद विमर्श दी द्वो रद्ा है। चित्सच्ा क प्रकाश प्राधान्य ( उन्मेय ) में यहाँ 
“इद? रुपात्मक विश्व के प्रसश का गुणीमाव ( निमेष ) हो गया है। 





१ शिव स्तोत्रावली, स्वो० धा८ । 
२ फामायनी, पृष्ठ २५२ । 


जोवात्मा सजु पर ग़ुरुरूपा श्रद्धा फा शक्तिपाच २४१ 


इस प्रकार चिद्घनता की उन्मेष-भूमि में सर्वत्र चिन्मयता के सामरस्य 
से “आलोक पुरुष” का आविर्भाव दिखाकर गुरुख्पा भद्धा ने मनु वो परमशिव 
के पिश्वोत्तीण स्वरुप के दर्शन कराये हैं, जिसकी पाँचों द्वाक्तियों का उल्लेख 
धृर्थ किया जा चुका है। विश्वीत्तीण परमशिव की पंचविधरूत्यात्मक स्वात्त्य- 
छीला ही उसका विश्वात्मक स्वरूप है॥ इस विश्यात्यक स्वरूप के दशंन श्रद्धा 
घष्टि-स्थिति-संद्दार आदि के दर्शन के द्वारा आगे कराती है। 

शिव वी स्वातन्व्य-छीछा का उल्लेस करते हुए शैवें ने कहा है कि स्वात्म 
आनन्द फै अतिरेक में रफ्तद्मान शिव अपने आएको ही विश्वात्मक भाव से 
उन्हसित करने के लिए अनुन्मुख द्वोते हुए भी जत्र विश्वस्चना के प्रति उन्मुख- 
भा शेता है तत्र उसकी रपन्दरूपा इच्छा स्कुद होती हुई खश्टि-विकाप्त के 
ज्िप्त प्रथम तत्त्व को आमासित करती है उसे सदाशिव तत्त्व कह्दा गया है * | 
इस संदाशिव को तत्न ग्रन्यों में नादमय बताया गया है । सृष्टि फे विकाप्त में 
यह सदाशिव (नाद ) ही वह पहला तत्व है जिससे सत्‌ (सत्ता है) का 
विमर्श द्ोवा है*, क्योंकि शिव-शक्ति तो एक ही तत्व है और उनकी सामरस्य 
स्थिति में तो सत्‌-असत्त्‌ जैसे विकक्प का उदय तक नहीं होता । इसी करण 
इंबवरप्त्यमिशा में इसे “सादाझ्य' तत्व क्द्दा गया है | सू्टिक्रम के उक्त 
भादितत्त्त सदाशिव की ही चर्चा करते हुए नेन्नतत्न में क्द्वा गया है कि स॒प्टि 
के आदि में शिब के अद्दष्टविम्रद् से ध्यनिरूप स्फोट उत्पन्न ्ोजर लब अखिल 
जगत्‌ को ध्वनि से आापूरित परते हुए अतिवेग से प्रखत होता है तब उसे नाद 
कट्दा जाता है और जो नाद है यही सदाशिय है" | इस प्रकार वहाँ सृब्टि का 
प्रारम्भ नादमय माना गया है। 


३, तन्न च शुद्ध चिन्मयमात्र तदा तस्थ प्रोन्मोलितमात्रचित्र कल्पमावराशि- 
विधयलेनास्फुरत्वात्‌ इच्छाप्रधानं सदाशिवत'्यम्‌ 
+पेधालेक दीका, भाग ६, पृष्ठ ५० | 
२. स नादो देवदेबशः प्रोक्तत्वेव सदाशिव. | 
+-विज्ञानमैरव विबृति, पृष्ठ ३८ । 
३, ईश्वरप्रत्यभिशा वमशिनी, भाग २, प्रूष्ठ १९१। 
४. सादाखूय तत्वमादितः +- ईवरपत्यमिज्ञ माय ए-झ धर। 
५ ४ * विश्व संदत्य उजते पुनः) 
ध्वनिरूपों यदा स्फोटस्त्यटप्टाच्छिवविग्द्म तू ॥ 
प्रसरत्यतिवेगेन. ध्वनिना पूरयन्‌ जगत्‌। 
स नादो देवदेवेशः प्रोक्तश्नेब सदाशिवः ॥ 
-नैत्रदंघ भांग २-२१॥६२-६३ | 
१६ क० फा० 


श्छ२ काइमीर शैवदशेन और कामायनी 


शवागमों ऊे उक्त आधार पर ही प्रसाद जो 
शिव की पचविधकृत्यात्मक ने यहाँ पहले परिपूर्ण समरस परकाशात्मा 
स्वातन्त््य छौछा का दर्शन चित्सत्ता का दशन कराया है और तदनन्तर 
स्वस्वातन्भ्य से उसके विश्व छीलोन्पुप़ ( सृष्टि 
उन्सुख ) होने पर उठसे ध्वनिरूप सपोट या नाद के प्रसार का उल्लेख 
किया है-- 
अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरित, 
थी शूज्य-मैदिनी सत्ता चित्‌! | 
यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि प्रसादजा की उपयुक्त मान्यता वैया 
करणों के स्फौयवाद से अनुप्राणित न होकर शैबों को विचारधारा से ही अनु 
प्राणित है, क्योंकि वैयाकरणों के झन्दादवैत के 
परासत्ता से छष्टि आरम्भ अनुसार 'स्पोय्ूकूप शब्द ही परा स्थिति है 
में नाद का आविभोव जिसे उन्होंने पश्यत्ती की सज्ञा द है और 
अक्षर, झब्दब्म तथा परावाक्‌ को उसके नामा 
ज्तर बताये हैं* | किन्तु वेयाकरणों की यद परा स्थिति शवों की परा हिथिति न 
होकर उससे आबर ह्थिति है, क्याफि इस स्फोड ( बेयाकरणों को पश्यन्ती ) 
के ध्यनिपुक्त होने के कारण इस दशा में अस्फुट वेद्य विमश तो द्वोता ही है। 
अत अस्फुट वेद्य विमश की दशा को उस परा सत्ता के समकभ कहना उचित 
नहीं जिसमें वेच विवश का लवलेश मी नहीं दोता। पसादजी ने मी यहदोँ 
अथमत परा सत्ता का वर्णन किया है -- 
सर्वांग ज्योतिर्मय या विशाल, 
और इसके बाद उस स्वांग ज्तोतिमय ( चिंध्मकाशरूप ) शिव की शक्ति के 
सष्टि रचना के प्रति उन्मुखीभाव में उसे “अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरितः कहा है-- 
अन्तनिनाद ध्वनि से पूरित, 
थी शुन्य-मेदिनी सत्ता चित्‌ । 
इस प्रकार पहले परासता का वर्णन करके पुन अवरसत्ता का वर्णन किया गया 
'है। अत प्रधादजी की यद्द मान्यता शैवों के मत के ह्वी अनुकूछ यैठती है। 





१. कामायनी, पृष्ठ २५२। 
३ भारतीय दर्यन, पृष्ठ श्ट८ । 
३. अयास्माक या सदाशिवरूपता | 
चैयाक्रणसाधूनां पश्यन्ती सा परा स्थिति ॥ 
“+शिवदृष्टि आ० २११ 
४. स्पोट त्व दि पश्यन्ती . ॥ --शिपदृष्टि आ> २५८। 


जीवात्मा मनु पर गुरुहूपा श्रद्धा का शक्तिपात रष्३ 


काइमीर गैवदश न के अनुसार शिय से होने वाठा विश्व का उन्मेप शिव कौ 
स्वातन्त्य मरित बृत्य लीला है। अपनी इम नतनक्रोडा से नानारूपात्मक 
विश्व को सृष्टि करने के कारण शिव को द्वो शिवसत्नों में नं ,कद्दा गया है, 
यह पूर्य कद्दा जा छुका है| यह विध-क्रोडा ठसके स्पात्मानन्द की ही अमि- 
व्यक्ति है। काइ्मीर शोवदर्शन की सृष्टि सम्बन्धी इस विचारधारा को छ्यान में 
रखते हुए. ही यहाँ फामायनीकार ने नव्राव शिव को स्पात्माननद के अतिरेफ 
में रृत्य निरत दिखाया है-- 
नटराज स्वयं ये दृत्य निएत' । 

यह जगत्‌-उत्य आनन्दमरित शिव का सात्म-विछा्त है और परिपूर्ण स्वतन्त्र 
का स्वात्म-विछास ही उसकी लछीछा कहलाती है। इस लछौला का उद्देदय 
उसका स्वातन्व्य-स्यमाव है। इस स्वातन्त्य स्वभाव की ही संज्ञा रपन्द है 
जिससे वह नित्य स्पन्दवान्‌ है! शित्र फे इस स्पन्दवान्‌ स्वरूप का स्तयन फरते 
हुए शेवाचाय॑ छ्षेमराज ने उसके लीलाडारी स्वभाव की ओर संकेत किया है-- 

प्रथयति च विचित्राः सृक्ठिसदारढीछा. | 

स जयति शियर एकः स्पन्दवान्स्वप्रतिष्ठ : ॥९ 
अपने पूर्ण भदैतस्वरूप में प्रतिश्ित रहते हुए. भी अनन्तरूपात्मक पिश्व-छीछा 


का प्रसार करना ही उसकी पस्मेश्वस्ता है । 
शिव की जगत्‌ छोला : उसफा इस परमेश्वरता का विमश ही उसका 


आनन्द-उक्लास अनन्योन्युस पूण आनन्द है, जिसके अति- 
रेक से वद जगत्‌ की उदय-स्थिति-छपमयी 
डीछा के दारा आत्म विनोदन में छीन रहता है? । कामायनों को निम्नांकित 
पंक्तियों में प्रसादनी ने इसी भोर सकेत करते हुए कश है--- 
लीला का स्पन्दित आहाद | 





१. फामायनी, पृष्ठ र५२। 
२. शिवादिश्षितिपयन्त विद वपुसटचयन्‌ | 
पचकत्यमद्दानाट्यरसिक: क्रीडति प्रमु" ॥ 


-अन॒त्तरप्रकाशपंचाशिका, श्छो ० २। 
३, स्पन्दसदोह इलोफ १ । 


४. सकलमभुबनी दयस्थितिछ्यमयछीछा बियोदनोद्तः | 
अन्तलींनविमशः पातु मद्देशः प्रकाशमाधततुः ॥ 


+जामकछाविछांस इलों० १। 
५. फामसायनी, पृष्ठ २४३ | 


२९9 काइमीर हीवद्शन और कासायनी 


अपनी भआहाद छीछा के द्वारा खात्मपूर्ण शिव अलुप्रदबश घीवों गो भोग और 
मोक्ष प्रदान करता है। स्वात्मपूर्णता 
शिव की छोला + जोबो पर अनुप्रद्द से निराशस एवं स्पातन्त्य विमश 
से आनन्द उ-छलित शिव की छोछा 
का उद्देश्य अनुप्रद के अतिरिक्त और क्या हो सकता दै १ चितिरूप शिव के 
इसी अनुग्रद स्वभाव को छक्ष्य परके प्रसादजी ने कहा है-- 
बह प्रभापुनण चितिमय प्रसाद । 
कश्मीर के शैव आचार्यों ने जैसे शिव को आनन्द सिन्धु कहा है वैसे द्वी 
उसे सौन्दय राशि भी कहा है-- 
नमी विततलायण्यवाराय वरदाय ते 
सौन्दर्य राशि के स्वभाव प्रकाश में सौन्दर्य की ही अभिव्यक्ति सभव है। 
शिव सौन्दय राशि है और शिव का स्वभाव प्रकाश ही उसकी विध्व छीछा है। 
कत॒ विश्व लीला भी सौन्दर्य प्रसार ही है। प्रसाद जी ने स्वय कहा भी है-- 
“प्रकृति सौन्दर्य इंश्वरीय रचना का एक अद्भुत समृद्द है०।” इसी आशय से 
शिवभक्त कवि ने यहाँ शिव की ताण्डव छीला ( सत्य लीछा ) को आनन्द 
पूर्ण एवं सौन्दर्यभय बताया है-- 
आनन्द पूर्ण ताण्डव सुन्दर । 
पौराणिक विश्यास के अनुसार विश्व सह्दार करने के लिए शिव जो दृत्य करते 
हैं उसे ताण्डब नृत्य कट्टा जाता है,परन्तु प्रसादजा ने यहाँ सृष्टि के लिए; ताण्डब 
ऋष्य दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि छिव जब आनन्दमरित लावण्यराशि 
है तब उसकी आनन्द छीला असुन्दर और भयकर कैसे हो सकती है ? द्वैत- 
बिक्लपों से परिबद्ध नीवों को भले ही ताण्डब भयकर और सहारकारी प्रतीत शे, 
अद्वैतनिष्ठ शिवभक्त के लिए तो सर्वत्र शिबता की अभेद प्रतीति से 'सहार! 
ओर 'सणजन? दोनों समान दी हैं क्योंकि 'प्रठदय भी एक सृष्टि है ।” इसी विचार 
से सबको शिवरूप समझने वाले प्रसादजी ने कद्दा ऐ-- 
सद्दार सजन सम युगल पाद" | 





१. कामायनी | 

२. शिवस्तोत्रायली स्तो० २२१ | 

३ चित्राचार ( 'प्रकृति सौन्दय्य! ), पृछ १२८। 
४. फामायनी, दर्शनसर्ग, पृष्ठ २५३। 

५. वही । 


लीबात्मा मतु पर गुरुहपा श्रद्धा का शक्तिपात २५ 


प्रस्तादनो की यह मान्यता चच्वद्शा ठर उ्छाचार्य को उत्त मान्पत्रा से साम्य रखती 
है चिसके अन्तर्गत सद्ार को सी शिव को 'आनन्दकेलि! कहा गया है *। 
क्ेबछ सृष्टि और सद्दार को द्वी नहीं वरन्‌ शित्र के सभी क्ृत्यों को कास्मीर 
शैवदर्शन में उसकी आनन्‍्द-छोला कद्दा गया है । शिदस्तोत्रावलोकार ठत्पलदेच 
के शब्दों में उत्य लीकारत शिव को आनन्द लोछा का प्रसार ह्वी तो यह नाना 
रूपात्यक विश्व है। आनन्दसिन्ध शिव से झर कर मिखरे हुए आानन्दरस के 
बिन्दु द्वी तो दूय, चन्द्रमा तथा तारे आदि बने हँ--- 


आनन्दरसबिन्दुस्ते चन्द्रमा गछितो भुवि | 
सूर्यस्तया ते प्रखघत सद्दारी तेजलल कण * ॥ 


इसी विचार से प्रसादजों ने प्रेमपथिक में कहा है-/उस सौन्दर्य सुधा 
सागर के कण हैं इम ।” तैत्तिरोयोपनिषद्‌ में मी सृष्टि को आनन्द का दी 
प्रसार बताया गया है -- 


आनन्दादिव सलु इमानि भूतानि बायस्तेँ | 
शिवमद्दिम्तप्तोत्र में मी यही छिल्ला है कि परमेशतर से ही धूये, चन्द्र, पवन, 
अग्नि, जछ, व्योम, धरणि आदि विविध रूपों वाले समस्त ब्रह्माष्ड का उदय 
हुआ हैद। 
शैव पर्न्या के उक्त आधार पर कामायतरीकार ने स्वात्म आनन्द फे 
ख्ट अतिरेक में ताण्डब-ऋृत्य निरद शिव के आनन्दविम्रद् से झरते हुए 


अम सीकरों को उज्बबल घूर्य, चद्ध और तारागण बनते हुए 
दिखाया है-- 


आनन्‍्दपूर्ण ताण्डव सुन्दर, 

झरते ये उज्ज्यछ भम्त सीकर । 

ननते ताश, हिमकर दिनकर” 
शिव के आनन्द विम्द से यू, चन्द्र, तारे आदि का उद्धव दिखाकर फवि 
ने यहाँ शित्र के द्वार द्वोने वालो सृष्टि लोछा का उल्लेल ऊिया दै। जैसे यह 
जगत्‌ सृष्टि शिव की रुत्यन्लोला का प्रत्तार है दैसे ६ सद्दार भी उसकी दृत्य 





१. शिवस्तीजावछी, स्तो० रा१३। 

२. शिवस्तोत्राबड्ी स्तो० १०५॥ 

३ विशानमैरव फौमदी टोड़ा में उद्धृत, प्र८ २७। 
४. महिम्निस्तोत्र इलोक २६। 

७ फामायनी, दर्शनसग, एृछ २२३ । 


स्श्द् काइमोर शैवदशेम और कामायनों 


लीला वा ही अग है, क्योंकि जो सध्सद्दार आदि पश्चद्भत्यों में स्वतन्न है वही 
तो झिप है। शिव के जिस आनन्द रुत्य से बद्धा ने विश्व यक्ट 
संहार का प्रसार बताया है उसी आनन्द रृत्य से सृष्ट विश्व का सद्दार 
दिखाती है। शिव की इस सद्दार छीला में मनु ने भूधरों को धूलि कणों 
को भोति उडते हुए तथा अनन्त चेदना परमाणुओं को क्षण मर में बनते और 
विलीन होते हुए, देसा है-- 
आनन्द पूर्ण ताण्डव सुन्दर, 
उड रदे धूलि कण से भूघर। 
3 न १24 
विद्युत कटाक्ष चल गया निघर, 
कम्पित सस्ृति बन रद्दी उधर | 
चेतन परमाणु अनन्त भिज्धर, 
बनते बिलीन होते क्षण भर' ॥| 
शिव की इस शृत्य लीला में ऊपर दिखाई गई विश्व वी 'खष्टिर और 'सद्ृति? 
( संहार ) के घीच विश्व वी 'स्थिति' की झलक भी मिल जाती 
स्थिति है, मे ही उसका स्वरूप यहाँ अत्यन्त घुषछा-सा दिखाई 
देता है। कवि जहाँ अगणित गोल गोल ब्रक्षाण्डों के बिखरे हुए 
दखाई देने का उल्लेख करता है-- 
जिखरे असख्य ब्रह्माण्ड गोल, 
सुग स्यांग महण बर रदे तोल' | 
वहाँ सतयुग, भैता, द्वापर आदि में से क्रमश एक एक युग समाप्त होता हुआ 
और दूसरा दुग अपने सहुलन को भ्रद्नण करता हुआ सआर्थात्‌ आरम्भ ह्चोवा 
हुआ दिखाई पडता है। यही विश्व की स्थिति का स्वरुप है। यहाँ मद भी 
स्पष्ट कर देना अनिवायं-सा प्रतीत होता है कि विध्य फा सद्दार सतयुग, प्रेता 
आदि प्रत्येक युग के बाद न होकर एक ब्राह्म विन अर्थात्‌ चतु॒दुंग सहस के 
बाद द्ोता है? | अत- एक ब्रह्म दिन बीतने तक अनेक झुग प्रारम्भ और समात्त 





३. फासायनी, दर्शनसर्ग, पृष्ठ २५३ | 
२, बेदी । 
३. म्रक्लण स्वदिनान्ते वै पल्प सद्दार उच्यतते । 
फलल्‍्पो बक्षदिन प्रोक्त चतुर्थुयसदखकम्‌ | 
“+ख्वच्छन्दतन्त्र पटछ ११३२२४-२३१ 


जौवात्मा मनु पर शुरूरूपा श्रद्धा का शक्तिपांत प४७ 


होते हुए, विश्व की स्थिति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार यहाँ तश्लाण्डों में एक 
युग वा त्रमश- आारम्म और अन्त विद की स्थिति का दयोतक है। 
इस प्रकार शिव की उपर्युक्त स्वातन्त्यस्पा छत्य छीला में उसके सृध्यि, 
स्थिति और रुद्धार नामक दृत्यों क साक्षात्मर के अनन्तर मनु को दिखाई 
पडा कि शिव के शक्ति विभ्रह् का प्रकाश सर्व शाप पाप को विन करके नर्तन- 
रत शिव के प्रवाश बपु में छीन हो गया है और आह्य-आहकरूपा सपूर्ण 
प्रकृति गल बर कान्ति-सिन्धु में मिलकर इस प्रकार समरस हो गई 
अनुप्रद दे जैसे नदी सागर में मिलकर समरस हो जाती है | कान्ति-सिन्यु 
शिव के साथ समरसीभूत हो जाने पर प्रकृति का वह स्वरूप भी 
कमनीय बन गया, णो पहले भीपण ग्रतीत हो रद्या था-- 
उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, 
सब शाप-पाप का कर विनाश । 
नर्त॑न में निरत, प्रकृति गलकर, 
डस कान्ति सिन्धु में घुछ मिलकर । 
अपना स्वरुप धरवी सुन्दर, 


च्ञ्द फाइमोर शैददर्शन और कासायनी 


कमनीय बना था मीषणतर' | 
समरसता विभान्ति से जगत्‌ को आत्मरूप देसने वाले ज्ञानी के नित्य मुख 
को ब्यक्त करते हुए. शेंबाचार्य उत्पलदेव ने ऐसा कहा मी है-- 
स्वास्ममात्रपरिपूरिते जग 
त्यस्य नित्यसुर्खिन कुतो मयम्र्‌ । 
इसके अतिरिक्त कान्ति सिन्‍्यु में घुल मिलकर सबके कमनीय बन जाने का जी 
विचार कामायनीकार ने यहाँ ब्यक्त किया है वह काइपीर शैवदशन का 
ही सामरस्य धम्बन्धी विचार है। उसके अनुसार जोवरूपो नदी के शिवरूपी 
सागर में समश्सीभूत हो 'जाने पर अख्ण्ड आनन्द का विमश होता है। 
सामरस्य विश्रान्त शानी के ऐसे मद्दा आनन्द को कामायनी के दाश निक कवि 
ने इन शब्दों से अभिश्यज्षित किया है-- 
उल्लसित महा शिम घवल द्वास | 
आनन्द की व्यनना के लिए ही यहाँ 'उल्लसितः शब्द का सामिप्राय प्रयोग 
किया गया है. क्योंकि काश्मीरिक शवों को मॉति प्रसाद जी की भी यह स्पष्ट 
मान्यता है कि "आनन्द का स्वमाव ही उल्छास है!* | 
शिव के विरोधान नामक कृत्य की स्थिति मी उपयुक्त वाण्डव वर्णन में अत्पष्द 
नहीं है | 'तिरोधानों वृत्य शिव की बह आनन्द छीला है जिसमें 
तिरोघान बह स्रूप प्रच्छादनात्मक अपनी मल कनपना (स्वरूप तिरो 
धघानेच्छा ) से अपने एक चेतनस्वलव को ही अनन्त अणु रूपों में 
अवमासित करता है| ताण्डव वर्णन में चिदात्मा शित्र पे अनन्त चेतन परमा 
छुभों का बिख़रना दिखा कर शित्र के विरेधान नामक कृत्य को प्रकठ किया 
गया है-- 
चेतन परमाणु अनम्त विखर, 
बनते विलीन द्वीते श्वण भर। 


उक्त तिरोधान के बिना अददेतपद विभान्त शिव का नाना 'चेतन परमाणुरूपों! 
में आत्मावमासन समव नहीँ और भनेक अणुरूपों के अवमासित हुए विना 
न जगव्‌ वी सृष्टि समव है और न प्रल्य त्या अनुग्रद ही। यहाँ यह भी 





३, कासायनी, प्र८ २२४ | 

२ शिवस्तोत्रायली स्तो* १११६ । 

३. कामायनी, दर्शनसग, पृष्ठ र५४ । 

४. फाव्य और कला तथा अन्य निमनन्‍्ध, प्र्ठ ०५ | 


जीवात्मा मनु पर गुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात २४९ 


स्मरण रखना चाहिए कि ये तिरोधान,दष्टि आदि 'आडोक पुरुष? शिव में अपनी 

सत्ता अछग अछग बना कर नहीं रहते हैं बस्‍्न्‌ एक दूसरे में अन्तर्निहिित हैं | 

यही कारण है कि ऊपर उद्घृत पक्तिदय में तिरोधान के साथ छष्टि ( बनते! ) 
ओऔर प्रलय ( 'बिलीन होते? ) भी विद्यमान हैं | 

इस प्रकार नटराज शिव के ताण्डब रृत्य में उसके सृष्टि, स्थिति, सद्दार, 

तिरोधान और अनुग्रद नामक पचविध कृत्यों की स्पष्ट झलक मिछती है। शव 

के 'काम्रायनी! दर्शित ताण्डब दृत्य में उसके पचविध 

प्रथम तस्त्वदृशंम में ऋत्यों का मेरा यद्द अन्वेषण क्षिसी आरोपणमूलऊ 

शिव के पंचविधकृत्यों दृष्टि का परिणाम न होकर काव्य निद्वित तथ्य का दी 

का दशेन प्रकाशन है। इसका प्रमाण ( कामायनी के अन्त - 

साक्ष्य के अतिरिक्त ) यह है कि शिव के ताण्डवपूर्ण 

मिश्व-दत्प को प्रसाद स्पष्ट शब्दों में आगम के रपन्‍्द शास्त्र का सिद्धान्त मानते 


है! और 'इरावती! में नय्राज शिवक्रे ताण्डव में शिव के पचविध कृत्पों का 
स्पष्टतया उल्लेख फरते हैं -- 


दुःख का अम्घकार, नटठराज् के अग्नि-ताण्डब से जल रहा है। 
देसो, सृष्टि, स्थिति, सहार, तिरोभाव और अनुप्रद्द को नित्य छोछा 
से समस्त अवकाश भर घठा है* । 


इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि नदेश ऊे साण्डब सत्य के द्वारा मनु को यह 
शिवपद्‌ के "समरस अप्ण्ड आनन्द वेश” काजो विमर्श हुआ है वह गुरु- 
अनुमदवश हुआ मु का प्रथम परतत्व दशन है। मनु के इस प्रथम परतत्व- 
द्शन फा स्पष्ट बोध कराने के लिए, ही प्रसादनी ने कामायनी के इस सर्ग को 
( जिसमें मनु को तक्त दर्शन हुआ दे ) 'दर्शनसग? कहा है। मतु के परतस्व- 
दर्शन का बोधक होने के ह्वी कारण इस सर्ग का 'दर्शनप्तर्गः नामकरण सार्थक 
होता है । 


१. समप्र विश्व के साथ त्तादाक््य थाली समरसवा और आगर्मो के स्पन्द- 
शात्र पे ताण्डबपूर्ण विश्वसत्य का पूर्णभाव उसमें ( भागवत घर्म की 
आनन्द कौ योजना में ) न था । 

-जान्प और कछा तथा अन्य निचनन्ध, पृष्ठ ७६। 

३. पृष्ठ ६० | 


ह|ईगीर शैवदर्शन और कामायनी 


अतः यह स्पष्ट है कि कवि ने सप्रयोजन इस सर्ग का नाम 'दर्शनसर्ग 
सपा है। 'दर्शनसर्ग” के उक्त प्रथम परतत्व दर्शन के रूप में मनु को अपने 
तुरीयध्य सबित्स्यभाव के महैश्वर्य 
गुर प्रसाद से मनु को अपने तरोयस्थ के ही दर्शन हुए हैं। किन्दु मनु 
संवित्थभाव के महैखये का. का यह परतत्व-दशन उसकी 
प्रथम दर्शन अपनी साधनाजनित क्षीणविह्प- 
रूपता से उदित प्रातिभ ज्ञान का फछ न होकर उसके परमेश्वराकार गुर 
( श्रद्धा ) के प्रसाद ( तीम्र अनुम्रह ) का फल है | इस प्रथम परतस्व-दशन में 
शिव के पचविध कृत्यों के साथ उसके परिशुद्ध प्रकाश-विमशमय स्वरूप को 
प्रकट करते हुए शक्तिपात के पात्र मनु को आत्मस्थ गुरु (ऋषि का) भद्धा के 
द्वारा यद तस्वानुभूति कराई गई है कि शिव अपनी स्वातन्त्य-छीछा से अपने 
अन्तर्गत अपने ही घ्वरूप से नानारूपात्मक जंगत्‌ का 'खुजन' करता है और 
फिर बही अपनी इस जगत्‌-छीला का अपने आप में 'संझर! ( छय ) कर छेता 
है। अत प्रत्येक प्राणी शिव से मिन्‍न न होकर शिवमय ही है| 'सृजन' और 
“सद्दार! तो उसकी स्वातन्त्य लीछा के ही दो सम चरण हैं-- 
सदक्टार सजन सम युगल पाद ! 
इस परमार्थ-दृष्टि को जो जीव अपने स्वभाव विमर्श में दढ कर लेता है बह पाप- 
शाप आदि क्लेशकारी मेद-विकह्पों से मुक्त होकर आनन्द सिन्धु शिव में समएस 
हो जाता है । काइमीर शेबदर्शन के अनुसार उसको यह समरसत्ता विश्रान्ति 
ही उसका शिवपद है-- 
आत्मा समरसत्वेन शिवीमवतति सवर्भ. । 
इस शिवपद में अपने पूर्ण शान-क्रियाूप स्वातन्प्य-स्वभाव के विमश से वह 
नित्य आनन्द-मग्न रहता है और छोक व्यवह्दार करते हुए भी अपनी परतक्त- 
आएऊूद्ता के कारण छौकिक दृप-शोऊ, पाप-पुष्य आदि इन्हों से अनमिभूत 
रहता है। प्रथम परतत्त्य दर्शन में आत्मस्थ गुरू श्रद्धा के अनुमह दाने से 
सामरध्य की ऐसी तत्त्वानुभूति होने के ही कारण वह ( मनु ) अब परतत्त् 
के प्रति अपनी तीव्रतम अमिलापा प्रकट करते हुएए भरद्धां से उस थ्विवषद (शिव- 
चरणों ) में छे चलने के छिए. प्रार्थना करता है जिस शिवपद में स्वरूप विमश 
की विज्ञान दीसि से पाप पुष्यरूप समस्त अशुक्ष बचिकर्प भा्म धो जाते रद 





१, कामायनी, दर्शनसर्ग, पृष्ठ २५३ | 
३, स्वच्छन्द्तन्त, भाग २, पटछ ४|४४२ | 


जोष/त्मा सनु एर गुरुरूपा भ्रद्ध। का शक्तिपात श्र 


और प्राणी अपने मछोत्तीण शुद्ध सर्वशातृस्त-स्वेकतृत्व स्वभाव के विमर्श से 
सामरर्य विभान्त होवर नित्य अछण्ड आनन्द में रपन्दमान रहता है-- 
यह क्या ) भें ! बस तू ले चल, 
उन चरणों तक, दे निञ्य सब्र | 
सब्र पाप पुण्य जिसमें जछू जझु, 
पावन बन जाते हैं निर्मल ॥ 
मिवते असत्य से झ्ञान-छेश, 
समरस अखण्ड आनन्द वेश । 
यहाँ प्रघन किया जा सकता है कि मनु को जय प्रथम परतत्व दर्शन से सामरस्य 
की आनन्दानुभूति हो गई है तत्र बह भद्धा से अग्र फ़िर यह प्रार्थना क्‍यों करता 
है कि दे भद्दे ! (नज सम्बल देकर उस समरस अख्ण्ड आनन्दवेश” शिवपद में 
ले चल-- 
१“ *»भ्रद्धे | बस तू ले चल, 
उन चरणों तक, दे निज सम्बल । 
इस प्रश्न का उत्तर यह है -- 
जैसा कि ऊपर क्ट्टा जा चुका है, मनु का यह परतत्व-दर्शन उसके 
प्रातिभश्ञान फा फछ न द्वोकर उसके आत्मस्थ गुरु श्रद्धा के अनुग्रह-दान का फल 
है। दूसरे शब्दों में इसे यों कह सकते हैं कि मनु को यहाँ परतप््य का दर्शन 
स्वप्रत्यय से न ह्वोक्र उसके गुरु के प्रत्यय अर्थात्‌ परप्रत्यय से हुआ है| अतः 
मनु के इस परमार्थ-द्शन की स्थिरता गुरुसुपा श्रद्धा की अनुग्रदेच्छा पर निर्भर 
है। गुर की अनुम्ह इन्छा पर निर्भर होने के कारण किसी शिष्य की ऐसी 
तत्वाहुभूति की स्थिरता उसके स्ववश न दोकर परवश होती है। जप तक गुर 
अपने भलुग्रद्द दान से शिक्ष्यझप साधक को ऐसी तत्वात॒भूति कराता है तब तक 
उसे ऐसी त्त्वानुभूति दोती है और ज्योद्दी गुरु परतत्व के प्रति शिष्य में 
अमिलाषा जगाकर अपने अनुग्रह दान का संवरण कर छेता है त्यों ह्वी शिष्य 
को उक्त प्रकार की तत्त्वानुभूति वा होना बन्द हो जाता है। कामायनी के मनु 
के सम्बन्ध में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। भद्धा ने अपने अलुग्रहदान से मनु 
को यहां उसके त॒रीयस्थ सिस्स्यभाव की तत्त्वानुभूति कराई है और उक्त तस्वा- 
जुभूति से गनु को सामरत्य आनन्द का वनिक आस्वादन कराने के बाद दी 
डसने अपने डस अनुग्रह दान का सवरण कर लिया, जिससे सनु को आपने तुरी- 
यरथ सवित्स्थभाव का सामरस्य विमश हो रहा था । धद्धा के द्वारा इस प्रकार 








१. कामायनी, दर्शनसगं, पृष्ठ रेशड । 


च्पर काइसीर शैतद्शन और कामायनो 


अपने अनुम॒इ-दान का सवरण करते ही मनु की परप्त्ययननित सामरस्य की 
तस्वानुभूति समाप्त हो गई और बह एकाएक अपनी पूव॑ जीवदशा में आ 
गिरा । अपने तुरीयस्थ सविस्स्वभाव के विभश से सामरस्य की चलती हुई 
आनन्दानुभूति के इस प्रकार एकाएक छिनन होते दी मन॒ इतप्रभ होकर सबि- 
समय पुकार उठा-+ 


यह क्या | भद्दे | 
जैसे मानो घरसों से वियुक्त किसी प्रेमी का निज्र प्रिया-मिलन का चलता 
हुआ मधुर स्वप्न एकाएक हट गया हो । इस प्रकार अपने तुरीयस्थ स्वभाव 
के सामरस्य-वत्रिमश को आनन्दानुभूति के छित्त होते ही वह गुरुपत्यय- 
जमित्त उक्त परतश्वानुभूति (जो भरभो अभो छिन्न हो गई है ) को 
आनन्द-सिकता की संस्कारशेपता फे कारण पुनः उस पूर्बान्रभूत 
समरस शिवपद्‌ पर आरूद़ द्वोने फे लिए श्रद्धा से तोब्नतम शब्दों से 
सापह्द प्रार्थना करवा है-- 
** बस तू के चल, 

क्योंकि बह जानता है कि अनुमहस्वभावा भद्दा ने द्वी पहले उरो देसी तत्त्यानुभूति 
कराई थी और वही अब करा सकती है। अत 'समरस अखण्ड आनन्द वेश? 
शिवपद में ले चलने के लिए भरद्धा से की गई मनु की वक्त प्रार्थना सर्वथा 
झुफिसगत है । 

इस ग्रफार यह स्पष्ट है कि परतत्व के प्रथम दशन के द्वारा मतु को उसके 
चुरीयस्थ स्वभाव के महैश्वर्य की थोडी सी आनन्दानुमृति कराकर श्रद्धा ने उसमें 
परतत्त के प्रति तीव्र भभिल्ापा जगाई है, क्योंकि जब्र तक दीचुयजन में आत्मा 
नुमूति के लिए. तीत्र जिज्चासा या व्यग्रता नहों होगी तब तक गुद अनुग्रहवश 
परतत््व-दशन ही जाने पर भी साधक को स्वात्म स्वरूप के विमश का आन- 
न्दौल्लास नही दोगा। फ्रि, आत्मछ्ानों गुरु के द्वारा अपने असुम्रइ-दान से 
शिष्य को एक वार परतत्व का साक्षात्कार करा देने पर भो यह आवश्यक 
नहीं कि गुरु का उक्त अनुग्रह शिष्य की निजी 'अन्तः साधना! के अमाब में 
भी उसे नित्य परतस््वाल्द रखे रदे और यदि कमी ऐसा हो भी ती बह पर- 
पत्यय ही है। अतः अपने पूर्ण स्वातन्त्य स्वमाव की स्वप्रस्ययज्नित धृदुता के 
अभाव में परप्रत्यय से मुक्तिछाम करने वाले योगी के आनन्द में स्था- 
यिल्व नहीं होगा। इसका कारण यह है कि आइलाद का स्थायित्व परपत्पय- 


जौबात्मा मनु पर मुरुरूषा श्रद्धा का शक्तिपात श्ष्३ 


रूप शान घ न होकर स्वप्रत्ययहूप शान में होता है। रस मौमांसा के प्रसग 
में भी विद्वानों ने आनन्द को पर-सवेध भ कहकर स्वसवेय ही बहा है। 
अतएव परमार्सत्ता में स्वप्रत्ययजनित भावनाकी हृढ़ता द्वी रदेइमुक्ति का 
कारण है | तन्त्रालोक में क्ट्ठा है कि परप्रत्यय से निरपेक्ष स्वप्रत्यय से जिसका 
परतत्त में भाषना दादर्थ हो वही जीवन्मुक्त कहछातां है'। इसी कारण 
गुरुरूपा श्रद्धा के प्रत्यय अर्थात्‌ परप्रत्यय से एक बार परतत्न का साक्षात्कार 
हो जुम्ने पर भो ममु जीवन्मुक्त न दी 
जीवस्मुक्ति का कारण . स्व॒प्रत्यय सका । उसको जीवन्मुक्त करने के लिए 
से परतत्त्व में भाषना-इृढ़वा. ही श्रद्धा परतत््व-दशन के बाद उसे पर 
तत्व की भावना सम्बन्धी रदस्पाक्मक 
साधना में प्रदृत्त करती है, जिससे कि वद्द परतत््व की निज स्वमाव के रूप में 
भावना भादि करते हुए स्वमत््यय से उसे अपने स्वमाव विमर्श में दृढ़ कर सके । 
परतस्व दर्शन के अनन्तर मगु के द्वार की जाने वाली परतत्व की उक्त रहस्वा- 
स्मक साधना को प्रसादशी ने कामायनी के रहस्यसर्ग के रूप में प्रकट किया है । 
कामायनी में 'दशंनसर्ग! के बाद 'रहस्यसर्ग? की स्थिति मनु के प्रथम परतत्व- 
दर्शन के बाद उसकी रहस्वात्मक साधना की दी च्योतफ है । 'दर्शनसर्ग! के बाद 
रहस्पस्ग! रस कर प्रसादजी ने यह स्पध्ट कर दिया कि वे एक दादंनिक के रूप 
में काइमीर शैवदर्शन बी विचारधारा को पूर्णत अन्जीकार कर चुके थे। यही 
कारण है कि वे दशन ऊे क्षेत्र में कोरे सिद्धान्त-निरूपण के द्वी पक्षपाती न ये 
अवितु कष्मीर के शैवाचार्यों की भाँति आवन्द सिद्धान्त को जीवन में उत्तारने 
के लिए, भक्ति सहित परतत्व की योगानुभूति को भी भावश्यक भानते थे | इस- 
हिए उन्होंने 'दु्शनसर्ग! के परतत्वद्शन के बाद मनु की कामायनी के रहस्य- 
सर्ग में परतत््व की रहस्यात्मक साधना में संलून दिलाया है, जिसका विवेचन 
इम आगे के अध्याय मे करेंगे। 
भतु के परतत्व दर्शन के अनुभव-स्वरूप पर भी थह्दों विचार कर लेना 
भावश्यक प्रतीत द्ोता है क्योंकि परतत्त्-दर्शन में मनु के अनुभव स्वरूप का 
ज्ञो वर्णन किया गया है उससे यह अनुमान द्ोता है कि प्रसादजी वो समवत्तः 





१. अन्यथा देहन्ते मुक्तिरिति कस्य समाइ्वास स्यात्‌ | यस्‍्य पुन परप्रत्य- 
यानपेक्षस्वेन परतत्व एच मावना-दादच सर जीवन्नेव मुक्त इ॒त्याद 


परभावनदादर्यातु जीवन्द्॒तो निगयते | 
--वनन्‍्नालोक भाग ८, आ० १३, पृष्ठ ११७। 


र्षछ काइमौर शेवद्शन और कासायनो 


किसी आत्मज्ञानी गुद से दीक्षा" मिली यो , यद्यपि इस विषय में अभी तक 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। हमारे उक्त अनुमान का आधार यह है 
फि मनु की उपयुक्त दीक्षा में उसके प्रथम परतत्त्व दर्शन का जो अनुभव स्यरूप 
कामायनी में प्र: किया गया है वह साहिब कौल ( आनन्दनाथ ) को हुए 
अथम तत्व दर्शन के निम्नाकित अनुमव स्वरूप से मिलता है-- 
चेनोप्कीर्ण विश्वचित्र स्वभित्तौ नानावर्णेश्वित्रित येन भक्त्या। 
अन्ते स्पस्मिन्‌ तृत्यते येन दत्वा सोड्द साहिब्हौलकरारामशम्भु: ॥ 
सादिब्कौल के उपयुक्त पास्माथिक अनुभव से मत के परतत््व द््शन के अनुमव 
की तुलना फ्रने पर ज्ञात होता 
मनु के प्रथम परतर्व दर्शन के अनुभच- है कि साहिब्कौल को भाँति मनु 
स्वरूप का झवपिद्ध फे प्रथम परतत्त- ने भी''सर्वोग ज्योतिर्मय”? परम 
दशन के अनुभव-रवरूप से दिव की स्प्रकाशमित्ति पर 
साम्य नानाल्‍्पात्मक विश्व का उन्मेष 
देखने फे अनन्तर यह देखा 
कि नत्तित नटेश स्त्रभित्ति पर पूर्व आभाप्तित समस्त विश्व-लीला को अपने में 
आदत फर के एक प्रकाशघनता में समरस बना हुआ है* | जिन साहिब्कौल का 
ऊपर उल्लेस किया गया है वे कश्मीर फे सुप्रसिद्ध भक्त और आत्मज्ञानी शैब- 
सिद्ध थे | उनके सम्उन्ध में विशेष जानकारी प्रथम अध्याय में पू्व॑ दी भा चुकी 
है। यदि किसी विद्वान की खोज के फलस्वरूप हमारे उपयुक्त अनुमान का 
कभी कोई प्रमाण मिल सका तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मनु की दीक्षा में 
चर्णित पारमायिकर स्वरूप का अनुभव प्रसादजी की अपनी दीक्षा का अतुभष है 
अर्थात्‌ उनकी निजी आत्मानुभूति है क्योंकि स्वकीय पारमार्थिक अनुभूति के 
बिना फ्रेवल अत शैवग्न्थों के अध्ययन के आधार पर ऐसा लिख देना 
आइययजनक प्रतीद द्ोता है और यह आश्चय तच और अधिक होता है जत्र 








१, जैसा कि दीक्षा की परिमाषा के स्पष्टीकरण के म्रसग॒में कहा जा चुका 
है, दौश्छा का अमिप्राय आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति का साधन कोई भी 
हो सऊता दे क्ष्योंकि सोमानद मे कहां है-- 

एक्‍्वारं प्रमाणेन शास्तराद्या गुरुवाक्यव- | 
ज्ञाते शिवत्वे सयस्थे प्रतिपत््या दृदात्मना ॥ 

२. शिवजीवदशऊ ( अप्रकाशित ) इक १ | 


क फामायनी, दर्शनसर्ग, पृष्ठ २५२ २५४ | 


जीवात्मा मनु पर शुरुरूपा श्रद्धा का शक्तिपात रघ५ 


मन के प्रथम तत्त्व दशन सम्बन्धी प्रसाददी का फामायनी-बर्णित पारमा्थिक 
अनुभव आत्मशनी शैवसिद्ध के प्रामाणिक प्रथग परतत्त-दशन के अनमभव से 
मिलता जुलता रृध्टिगोचर होता है 


छामायनी काव्य में निग्रद्ध प्रसादभी के कास्मीर दोवदशन सम्यन्धी 
विचारों के अप तक येः विवेचन से यह भी रप्ट है कि जय तक मनु ने भक्त 
की भाँति भद्धा के प्रति अपना शिप्यत्व सूचित करते हुए भक्ति -सस्पक्षित हृदय 
से परमार्थ-सुख की अभिलापा प्रस॒ट नहीं को तत्र तक श्रद्धा ने मनु वो दीक्षित 
नहीं किया, क्योंकि शैवागमों में मगवान्‌ शिव की स्पष्ट आज्ञा है कि अश्विष्य 
और अभक्त को दीक्षा के द्वारा अनुग्द्दीत 
भनु फो दीक्षा योग्यता फे छिए नहीं करना चादिए'। प्रसावनी भी 
भक्ति को अनिवायता दीक्षाल्पा मुक्ति की प्राप्ति के लिए 
साधक या उपदेश्यज्षन का भक्तहदय 
होना आवश्यक मानते हैं क्‍योंकि वे मुक्ति के साधनों में मक्ति को दी सवोधिक 
महच् देते हैं । जो गुरु के प्रति व व्यापक सत्ता (आत्मा)के प्रति भक्ति रखता 
है उसे ही तत्तत-शान की दीश्षा देनी चाहिए १। शेवदशन के ये विचार पूर्णरूप 
से कामायनी में घण्ति होते हें। गुरुरूपा श्रद्धा को 'सबंगगछा शक्ति? के रूप 
में पहचान फर मत्त के द्वारा उसके प्रति भक्ति प्रकट करने पर ही (वर्थोकि 
प्रसादजी की स्पष्ट मान्यता है कि “भक्ति प्रिना पहचाने होती नहीं?* ) ध्रद्म के 
डारा मनु की यह दीक्षा सम्पन्त होती है-- 
“गिर जायेगा जो है अलीक"।”? 
इस 'कथन दीक्षा! के बाद ही मनु को 'काम्रायनी! में परतत््व (शिवरुप आत्म- 





१, नाशिष्याय प्रदेयेय नामक्ताय कदाचन ) 
-- मालिनीविजयोत्तर ठंत्र, अधि० १५५ 
२, चित्राघार ( “भक्ति? ), पृष्ठ १३६ । 
३, इत्येतत्कपितं देवि परमाम्ठतमुत्तमम्‌। 
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन | 
परशिप्ये खले क्रूरे अभक्ते ग़ुरुपादयों:। 
भक्तानां गुरुषर्गंस्य दातस्यं निर्विशंकया ॥ 
--विशनमैसख, इलोक १४७-१५९ | 
४. चित्राधार ( “मक्ति' ), पृष्ठ १३६। 
५, कामायनी, दशनस्ग, पृष्ठ १६१ । 


+ 


रद्द काइसीर दीवदशल और कासायसी 


सत्ता) का प्रथम साक्षात्कार हुआ है,उससे पूव नहीं । 
दोक्षा की अनिवायंता क्‍योंकि यह उचित भो है शैयदशन में दीक्षा के बिना 
साधक को शिव साज्नात्कार की योग्यता प्रास नहीं 
होती | दीक्षा के-शइस सवाधिक महत्त्व को प्रकट करते हुए. फाश्मीर शैवांगम 
में स्पष्य्त कहां गया है-- 
न चाधिकारिता दीक्षा बिना योगेडस्ति शाकरे। 


इसके अतिरिक्त भद्दा के द्वारा प्रसादजी ने परतत्त्य को पुन धुन चिति सश्ञा 
से अभिद्वित कराया है और ग्रथम तस्व दशन में भी “सत्ता! के स्पन्द से 
#आहोक पुझष” का आविभांव दिखाते हुए. उसे चित्‌ सता ही कहा है?) 
यह सब निष्पयोजन न होकर एक प्रयोजनविशेष से सयुक्त है, क्‍योंकि कश्मीर 
347 के अनुसार शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान के स्वरूप का प्रकाश 
होता है-- 


सैरव्या मैरवस्येत्य मैरवि | व्यज्यते वपु 3 । 
साधना क्रम में शक्ति की भावना 
शक्ति के द्वारा शिवत्व का प्रकाशन दी जीव के अपने पूर्ण स्वातत्य 
स्वभाव का प्रकाशन कर सकती है। 


१2९00 की उपर्थुक्त विचारधारा इसी शैंव विचारधारा से प्रभावित प्रतीत 
होती है । 


१. मालिनीविनयोत्तर तन्न, अधिकार ४६ | 
२, अन्तर्निनाद घ्यनि से पूरित थी शज़्य मेदिनी सत्ता चित्‌। 
३, विज्ञानमैरव, इलो ० २५। 


अध्याय ६ 
मनु की रहस्पात्मक साधना 


इससे पूर्व अध्याय में इसने यदद दिखाने का प्रयलल किया था कि भद्धा 
के शक्तिपात से मत्तु को 'कामायनी' के 'दशन सर्ग? में परतत्व का प्रषम 
दर्शन हुआ है, किन्तु मनु का वह परतत्् दर्शन स्व प्रत्ययज्नित न द्वोकर पर 
प्रत्ययजनित था | अत उसकी तलानुभूति मनु में हढ न रह सको और परतत्त्व 
फा साक्षाक्तार दोने पर भी बह जीवन्मुक्ति का शाश्रत मानन्द छाम न कर 
सका क्योंकि, जैसा कि पूर्व कद्दा जा चुका है, जीवस्मुक्ति परप्रत्यय से न होकर 
परत व में स्व प्रतययजनित भावना की दृढता से ही शोती है। अतएव मनु भरद्धा 
के प्रत्यप अर्थात्‌ पर प्रत्यय से एक बार देखे गये ( साथ्षात्क्ृत) परतत्त्त फो रब 
प्रत्यप से अपने स्वभाव विमश में दद करने के लिए रहस्य सर्ग में परतत्व की 
भावना आदि रहतस्यात्मक साधना करते हुए, स्वरूप समावेश की ओर आरोहण 
फरता है, यही इस अध्याय का विवेन्य विषय है | 
काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार आत्म स्वरूप का अह्ान ही जोग़ों के 
बन्धन या कारण है और अजशान वी शास्त्रीय सशा मल है। स्वभाव के अत्ञान- 
रूपी इस मछ को मुख्यत तीन रूपों में विभक्त किया गया है, जिन्‍्दें आगब, 
मायीय और कार्म मर कहते हैं' | आणब्रादि मलों के तास्म्प्र के विचार से ही 
दौव आचार्यों ने शिष्यों फे अवत्ोषन के लिए प्रमाताओ का विभिन्‍न भ्रेणियों में 
यर्गीकरण किया है, जिनमें सात भ्रेणियाँ मुख्प हैं| अपरोहग कम फे अनुसा( 
उपयुक्त सांत भ्रेणियों में विभक्त पमातृवर्ग 
छ के न्यूनाघिक तारठस्य से मे नाम ये हँ--शिव, मस्तमदेशर, 
प्रमावु-भे मत्रेश्वर, मन्न, विशानाकल, प्ररूपाऊछ 
और सझच३। गौण मुख्य भाव थे सेद 
से इनके' भी अनन्त प्रफार हो सकते हूँ? । 
१ ईश्वसप्रत्यमिश्ञा माग २-शरा४-५ | 
२. मुज्यत्वेन त॒ सप्तेष मातूमेदा प्रकीर्तिता । 
--माल्नीजिभयवार्तिक ११९६० ) 
३, शियादिसक्लान्वश्व शक्तिमन्त क्त्त । 
-अस्प्रत्यमिज्ञाविमर्शिनी माग २, पृष्ठ २९ | 
४ बह्दी, माय २, पृष्ठ २२९। 
१७ क० का? 


रद्द काइसोर दैवदर्शन और कासायनो 


बन्धनरूप मल के विगलित होने पर जीव का चिदात्म-स्वरूप मेघावरण से 

युक्त वर्य की भांति स्वयमेव प्रकाशित हो उठता हैं! क्‍योंकि परिण्दीतसकोच 
शिव ही तो जीव है'। मपने 

दो प्रकार की जीवन्पुक्ति : सद्य/मुक्ति पूणे.. ज्ञान-क्रियान््थमाव की 
और क्रममुक्ति अभिव्यक्ति या. आत्म प्रत्यभिशा 

ही जीव की मुक्ति है! | इसी को 

कपर संज्ञा आत्मस्वरुप समावेश है। स्वरूप समावेश मुख्यतः दो प्रकार से दोता 
'है---'झटिति? और "क्रम से? | तंत्रसार में लिखा है कि शक्तिपातपान्र जीव 
'झटिति! था 'क्रमेण! स्वरूपस्‍्थगनविमिन्नत्ति ( मछापयन ) से स्वरूप-प्रत्यापत्ति 
को प्रात्त हौता है*। उक्त विचार से ही तत्रालोक में दो प्रकार की मुक्ति 
चताई गई है--“सद्य मुक्ति! और “क्रममुक्ति''| सद्य.मुक्ति में निर्मलसबित्‌ योगी 
'बिभिन्न प्रमावृ-दशाओं का उल्लघन करते हुए, अनुपाय आदि के द्वारा 'झटिति' 
शिवपद में विभान्त हो जाता है, किन्तु 

'निर्मेठसंबित योगी को सद्य मुक्ति क्रममोक्ठ में मन्दबुद्धिताधथक विभिन्न 
और प्रमात-द्याओं के सोपानों को क्रम क्रम 

मन्दबुद्धि साधक की क्रम-मुक्ति से पार करता हुआ शिवपद छाभ करता 
है । वह 'सकक? प्रमातृ-दशा से ऋ्म- 

ऊम से ऊर्बवर्तों प्रमातृ दशाओं पर आरोहण करते हुए; शिवप्रमातु दशा पर 





१. गलिते विषयौन्मुख्ये पारिमित्ये विछापिते । 
देदे किसवशिष्येत झिवानन्दरसाहते ॥ 
--तंत्राछोक, भाग ९, आ० १५॥ २८४-२८५॥ 
२. शिव एवं गद्दीतपशुमावः | --परमार्थसार, इछोक ५ | 
३, मोक्षो हि नाम नेयान्यः स्वरूपप्रथनं हि तत्‌। 
स्वरूप चात्मनः सवित्‌ नान्‍्यत्‌ *** “॥-तज्ाढोक, आ० १,१५६ | 
४, ह्वरूपस्थगनविनिद्वृत्त्या स्वल्पप्रत्यापत्ति झटिति वा क्रमेंण वा 
समाभयन्‌ शक्तिपातपात्रमु अणुः ***[--तंत्रसार, आ० ११, पृष्ठ ११८। 
५, लघनेन परो योगी मन्दबुद्धिः कत्रमेण ठ । 
-पत्रालेक, आ०्प्रा१५८, पृष्ठ ४७० | 


“६. सर्वोचीर्ण रूप सोपानपदक्रमेण सश्रयत्ः ) 
परतत््वरूदिछामे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥--परमार्यसार, इछोक ९७ | 


मधु की रहरयात्मक सावना ब्ण्एु 


शाद होता है।यह क्रमिक आरोहण मरछों की क्षीणता के वारतम्य और 
तदनुसार आंशिक मुक्ति-लाम का दयोतक है | 
सृष्ठि-दक्षा में तीनों मरछों से पूरी तरह परिवेशित साधारण प्राणी की संशा 
'सक्षछः प्रमाता है] यह “सकल? प्रमातृमाव अत्यन्त परिपुष्ठ बन्धन की दशा 
है। बिन प्रमाताओं में आणव मल साथ संखृति का कारण कार्म मल भी 
विद्यमान होता है थे 'प्रल्याकल” फहलाते 
सारोहण-ऋम से प्रमात-दशाएँ दें | 'सकड? प्रमातृबर्ग की अपेक्षा ये श्रेशतः 
मुक्त हैं, क्योंकि सकल प्रमाताओं की तरह 
ये सदा संसति अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्कर के मांगी नहीं द्वोते | झूल्य भादि की 
भाषना से ये सुपृर्ति दशा को प्रात्त करके प्रछय अवधि तऊ मुक्त रहते हैं और 
नये कहप में स्थूछ देहरूप कार्य और इन्द्रियल्प फरणों से सबद् होकर पुनः 
छन्म-भरणरूप संसति के पात्र बन जाते हैं| प्रछ्याऊछों की दो अवस्थाएँ मानी 
गई ई-स्वेचसुपुत्ति और अयवेयसुपुत्ति । अपवेद्सौषुप्तपद में बिश्रान्त प्रछयाकल 
दो भछतों से मलिन रहते हैं। किन्त स्वेद्यसौधुष्तपद में विभान्त प्रल्याकश्ों में 
मिन्‍्नवेयप्रथाहूप मायीयमठ भी माना गया है? । प्रछयाकल प्रमातृषर्ग से 
ऊर्ष्यवर्ता प्रमातृद्शा के प्राणियों की सज्ञा 'विज्ञानाक्‍्ल' है, जो केवछ आणव 
संशक 'मतैकयुक्तों कद्दे गये हैं । ये प्रमाता माया से ऊध्वंवर्ती और श॒द्धविद्या 
से अधोषतती दशा के प्रमाता हैं* | अवएव स्थूलदृष्दि से इनकी संखति अर्थात्‌ 





१. ( क )--देवादीनां च सर्वेषां चिविध मलम्‌ | 
इस्वरप्रत्यमिज्ञा, भांग २--१२।१ ० 
( स्र )-मलबत्रयोपरक्ता सकछा मायातत्त्यास्तरालवर्तिनः । 
--महार्भमंजरी टीका, पृष्ठ ३९। 
२. ( कफ )-शुन्यार्यत्रोषरूपास्तु कर्तारः प्रयाकछाः । 
--इईइ्वरप्रत्यमिश्ञा, भाग २--३॥२।८। 
(एप )->तेथां न केवलमुक्तरूप आणव एवं मो यावत्‌ कार्मोड्पि 
चासनासंस्काररूपो धर्माघर्मात्मास्थ्येव । 
-+ई््वरप्रत्यमिज्ञविमशिनी, भाग ३, पृष्ठ १२५ । 
३. देसिए यही प्रबन्ध, अध्याय ४ । 
४. तन्न विशनकेवले मडैक्युक्तः ] 
--इडवरप्रत्यमिशाविमर्शिनी, भाग २, पृष्ठ २२४। 
५, मायोध्वें शुदविद्याधः सन्ति विज्ञानकेवलाः । 
--तंत्रालोक थीजा, माग ६, पृष्ठ छट | 


२६० काइमीर शैवदर्शन और कासायनी 


लन्‍्म मरणरूप आवागमन नहीं होता' और प्रल्याकरछों की अपेक्षा ये अधिक 
मुक्त दशा के प्रमाता है। इनसे ऊपर शुद्धविद्या क्षेत्र के चार प्रमाठ्वर्ग हैं | वे 
ररूप समावेश के प्रति आरोहण क्रम के अनुसार इस ग्रकार हैं--मन्न, मनै- 
इयर, मश्रमद्देश्वव और शिव । 
काइ्मीर शैवदर्शन में प्रमाता को पाँच अवस्थाएँ मानी गई हैं, जेसे, 
जाप्रत , स्वप्न, सुपुप्ति, तुय और ठर्यातीव' । शिवसत्रों में 'शञान जाग्रतूर कहकर 
सर्वेताघारण बिषयों के ब्ह्मेन्द्रियननित शान 
प्रमाता फो पाँच अवस्थाएँ : की अवस्था को जायत्‌ अवस्था बताया गया 
जाभत्त्‌ | स्वप्न । है? । इसमें ब्राह्मन्द्रियों द्वारा शेय विषय सभी 
सुपृप्ति | तुर्य । तुर्यातोव प्रमाताओं के द्वारा जाना जा सकता है। 
दूसरी स्वप्नावस्था है जिसमें लोबारमा की 
बिवक्पात्मक स्थिति रहती है” | जीब की स्वप्न-सष्टि उसके अपने सकक्‍त्पोंसे 
नर्मित होने के कारण उसके ही अन्त करण द्वारा वेच होती है। अतः 
“स्वष्म! जाम्रत्‌ का विपयेय है" । शिवसून्नों में 'स्वप्नो विकल्पा कहकर इसमें 
विक्हपों की प्रघानता स्वीकार करते हुए. जीव फे मनोमात्रजन्‍्य अताधारण 
विपयों को बिकृहप रूपता वो स्वप्नावस्‍्था बताया गया है'। तीसरी अवस्या 
की छशा सुपुप्ति है, जिसमें दघ्राडोक के अनुसार प्रमाता, प्रमेय-प्रमाण आदि 
के क्षोम से शुन्‍्य स्वात्ममाभ में विश्रान्त होता है अर्थात्‌ संकोचवुक्त वेबछ 





२. इह॒विद्येश्वरविश्ञानापलछास्तावन्‍्न भविनो. मायान्ताष्वातिकमणांव्‌, 
प्रलयाकलाः कंचित्काल ( प्रद्यावधि ) अविद्यमानमवा. । 
+-ईश्वस्प्रत्यमिशाविमशिनी, भाग २.४४ २२७ । 
३, अवस्थापदान्येव बिभजति- 
जाग्रत्सपप्नः सुपुप्त च तुर्;यं च तदतीतकम्‌ ॥ 
+-तत्रालोक भाग ७, आ० १०३२८ | 
३. शिवयूत्र १८॥ 
७, मेयस्छायावमासिनी मानप्रघाना स्वप्नावस्थेयमित्यर्य: | 
“-वंधालोक टीका, माग ७, पृष्ठ १६८ । 
५. आत्मसंक्त्पनिर्माण स्वप्नो जाम्रद्िपयंय* । 
--त्तन्रालोक, भांग छ, आा० १८२९० । 
६, ( फ )--शिवयूत्र १९ | 
( प )-मनोमात्रअन्या असाघारणार्थविवया विकल्पाः स्वप्न | 
-शिवद्श्नवृत्ति, ए४ ३॥ 


मनु को रद्रस्पात्मक साधना २६१ 


चेतना में आत्मत्र का अमिमान करता है | इसमें प्रमेष या प्रमाण मुख्य न 
होकर प्रमातृदशा मुख्य होती है | सुपृष्ति दो प्रकार की मानी गई है- 
अपवेधसुपुत्ति और स्वेग्रम॒पु्ति। अपवेयसुयरुत्ति 'शन्य- 

सुपुप्ति फे दो भेद : सपु्ति' है और सत्रेयव॒॒त्ति 'प्राणस॒उुष्तिः है?। शितयूत्रो 
स्वेचप्ुपुप्ति और में “अविनेज्ञो मायासोवृुत्म! कह कर चित्स्वरूप के 
अपनेयपपृप्ति अविवेक अर्थात्‌ अए्याति के कारण सुपरुप्ति को ,मायामय 
सौधुप्तपद माना गया है । चौथी तुर्यावध्या है। भाव- 

ओऔदासीन्य के न्यग्मात्र और पूर्णता ऊे प्रति औन्‍्मुख्य के कारण प्रमाता 
सुपृत्ति से ऊरष्यस्थित जिस शुद्ध चिन्मयी प्रमात्मक दशा को प्राप्त फरता है 
उसे तुर्यावस्‍था या तुरीय अपउस्था कहा गया है क्योंकि वहाँ परामर्श रूप शक्ति 
में समावेश प्राघान्य माना गया है" | यह सबिद्रूप स्वप्रकाश की अवस्था है। 


१, अतश्व मेयमानादिक्षो भमस्तरेण प्रमातापि स्वात्मविश्वान्ती 
भवेयेनेयमबस्था सर्वत्र सुष्ठु छुप्तमित्युद्दोभ्यते ) 
--तंन्नालोक टीका, भाग ७, पृष्ठ १७६ । 
२. मुझ्या मातुदशा सेय सुपुप्ताख्या निगद्यते । 
>-तत्नालोक भांग ७, भा० १०१६० । 
३, तन्र शन्यसौष्पुते न किंचित्‌ व्यतिरिक्त बेथं,-इति 
मायीयमछाभावादपवेय तत्‌, प्राणस॒पुप्ते तु 
स्पर्शकृतस्य सुख-हु खादेभाँवात्‌ मायाख्यमस्ति सकम्‌-- 
इति सवेध तत्‌। इईश्वरप्रत्यामिशविमशिनी, माय २, पुष्ठ २३२७-३८ । 
४. ( के )-शिवयूत्र ११०। 
( ख )--विवेचनाभाव अख्याति एदेव मायामयं सीपुप्तम्‌। 
+शिवसूच्रद्धक्ति, पृष्ठ ४। 
9. यत्तु प्रमात्मक रूप प्रमातुष्परि स्थितम्‌ |] 
पूर्णतागमनोन्मुझ्यमी दा तान्‍्थात्परिच्युति: ॥] 
तसुयंग्रुच्यते शक्तिसमाबेशों हमसौ मतः । 
++तंत्रालोर, भाग ७, आ> १० | २६४-२६५ | 
उपरिस्यितत्यमेव दशशायति पूर्णतागमनौन्मु्य- 
मौदासीन्यासरिच्युतिरिति | नतु कथतार नाम 
हु दशायामी दासोन्यन्पस सायमात्रात्स्यरूपताम हो न्मु खो मायो 
भवेदित्याशंक्याइ 'शक्तिसमावेशों ह्यसौ मय/ इति | 
--चबद्दी, टीका, एृष्ठ १८० | 


र्धर काइमीर झैेवबदशन और कामायनो 


अतएब इसमें प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता से व्यतिरिक्त केषल स्वयंप्रकाशरूपा 
प्रमा ही शेष रहती है' | योगी इसे रूपातीत और प्रसंख्यानधनी 'प्रचय” कहते 
हैं*। इसके अनन्तर पॉचवी अवस्था ठ॒र्यातीत दे जो सर्बान्तर्भूत द्वोने के 
कारण परिपूर्णता की अवस्था कदछाती है?। यही अनन्याऊांश्षारूप परमविभा- 
न्तिधाम है जिसमें विभान्त प्रमाता अपने परिशुद्ध, सर्वातीत शिवत्व की प्रत्य- 
भिशा से पूर्णानन्दभरित होता है। इसी को 'परम पद? कद्दा गया है” । इससे 
बढ़ कर कुछ भी न होने के कारण ही इसकी सशा अनुत्तर-स्थिति है“ जिसे 
विज्ञाममैरव में परमार्थव: अफष्या कहकर “अन्तःस्वानुभवानन्दगो चरा” 
चतछाया है । तुय की माँति तुर्यातीत की कोई यौगिक सशा नहीं है क्योंकि यह 
भाषनातीत है? | 'प्रचय सशक्त तुर्य से इसका महत्त्व प्रकट फरने के लिए, ही 
इसे शैवागम ग्रन्थों में 'महाप्रचय” कहा गया है* 





१. सा संवित्स्पप्रकाशा तु कैथ्विदुक्ता प्रमेयतः | 
मानान्मातश्व मिन्नेव तदर्थ नितय यव" ॥--तन्नाछोक, आ० १०२६६। 
२. एतदेव अवध्थाचतुष्टयं पिण्डस्थपदस्यरूपस्थरूपातीत-- 
शब्देयोंगिनो व्यवइरन्सि, प्रसंज्यानघनास्ख 
प्रवंतोमद्र व्याप्तिः मद्ाव्याप्तिः प्रचय इति शब्देः । 
“--तन्नसार, आ० ९, पृष्ठ १०७। 
३. यब्च सर्वान्तमूतं पूर्णारूपं तत्‌ तुर्यातीत॑ 
सर्वातीतं मह्ाप्रचय च निरूपयन्ति | --तत्रसार, आ० ९, पृष्ठ १०७॥) 
४. यत्‌ पूर्णानवच्छिन्नवपुरानन्दनिर्भस्म, । 
चुर्यातीतं छु तत्पाहुस्तदेब परम॑ पद्म |--तंघालोफ, आ० १०२७८ | 
४, परात्रिंशिकाविवरण, पृष्ठ १९) 
६, व्यपदेष्टुमशक्यासावकथ्या परमायतः ॥ 
अन्तः खवानुमवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा || 
यावस्था मरिताकास भैसवी मैरवात्मनः ॥ 
--विज्ञानभेरब, इलोक १४-१५ | 
७, नात्र योयरय सदुमादों मावनादेरमावतः + 
अप्रमेयेडपरिन्छिन्ने स्वतंत्रे भाव्यता कुतः || 
योगरायमावतरतेन नामास्मिन्नादिशत विझठः । 
-तन्रालोक, आ० १०। २७९-२८० 
<« ततोडप्यस्य मदत्त्य्योसः । 
तदुक्तम्‌ 
भद्वाप्रचयमिच्छन्ति तुर्यातीत विचक्षणा: | 
+-वप्नाछक टीका, मांग ७, पृष्ठ १९० । 


मनु की रहस्यात्मक साधना र्६३ 


फास्मीर शैवदर्शन के आचार्य केवछ सिद्धान्त निरूपक तार्किक हो न ये 

अपित आात्मदशी योगी भी ये, यद्द बात सोमानन्द, उत्तलदेव और अभिनवगुत्त 

के अन्‍्धों में उपलब्ध प्रमाणों से पूर्णतया 

ज्ञाप्रत्‌ आदि अबस्थाओं मे से स्पष्ट है और यद भी सब विदित है कि 

प्रस्येफ फो बहुसेदतता काइमौर शैवदर्शन में योग का मइक्तपूर्ण 

स्थान है। यही कारण है कि कश्मीर के 

शैवसिद्धों ने अपनी योमानुभूति और चिन्तन के बल पर जाम्रत्‌ , स्वप्न, सुतुर्ति 

और तुरीय में से प्रत्येक के मीतर भी गौणमुख्यमाष से अनेक भेदों का उल्लेख 
किया दै-- 


बिन्तु जाग्रत्पदादोना भत्येक बहुमेदता* । 
भारक्राचार्य ने अपने शिवसन्नवाक्तिक में जाग्रत्‌ आदि प्रत्येक दशा के तोन-तीन 


अभरकार बताये हैं* और शैवाचार्य क्षेमराज ने शिवसूज़विमर्शिनी में इनके स्वरूप 
को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है?। मसद्मादेश्वराचाये भ्रीमद्मिनरगु 





१, माल्नीविजयवात्तिक १॥२६५ | 
२. इत्य तिसस्निप्रकारा अ्रत्येकान्योन्ययोगरत । 
मुख्यगीणलमेदेन शेया सम्यक्‌ चिदात्मनः ॥ 
शिवसूज्दात्तिक ( भास्स्राचार्यक्ृत ) १४५ ४६ । 

३ (क) तिसुध्यपि जागरादिदशासु त्रेरूप्यमस्ति । धथा चान्न यद्यत्‌ स्वप्नद- 
शोचित प्रथममविकरप ज्ञान सा जागरा। ये तन्र विकल्पा* स स्वप्न । 
तत्वाविवेचन सौधुप्तम्‌। सौधुस्ते यद्यपि विकल्पा न सचेत्यन्ते, तयापि 
तत्प्रविविज्ञाया तथोचितज्ञाग्रज्ञानमिय त्तदनन्तर सस्कारकह्प विकल्प- 
रूपस्तदुचित स्वप्नोध्प्यस्त्येय । किंच योग्यमिप्रायेण प्रथम तचत्‌ घार - 
णारूप ज्ञान जाग्रतू, तत सत्‌ प्रत्यय प्रवाहरूपा विकल्पा स्वप्न , माह्य- 
आइकमेदासचेतनरूपश्च समाधि सौपुप्तम्‌। अतण्ब भरीपृर्वशात्ने 
जञागरादीना परस्परानुवेधकृतो योग्यमिप्रायेण **“““इत्यादिना भेदों 
निरूपित ।--शिवसूज्नविमश्शिनी, प्रथम उन्मेय, पृष्ठ २५-२६ | 


(लू) जामति ब्ररूष्य, स्वप्ने ब्रेरूप्प, सौधुप्ते तैरूप्यमित्यवेधनम्‌॥ यथा 
जागरेडपि छाप्रत्स्वप्नसुपृष्तानि, एवं स्वप्नेडवि जाम्रस्स्वप्नसुपतानि, 
सुपुप्ते च जाग्रत््वप्नसुपप्तानि । 


यही, प्रथम उन्मेष, पादट्प्पणी, पृष्ठ २६ | 





२६७ काइमीर शैवदर्शन और कामायनो 


का मत काइ्मीर शवदंन में उक्त दोनों आचार्यों के फथनोंसे बहुत बदय 
प्रमाण माना जाता है, उन्होंने भी अपने “परात्रिशिकराविवरण? में स्पष्टतया 
ला है कि जाग्रत्‌ आदि प्रत्येक दशा में उत्तरो्तरता के विचार से चार चार 
भेद होते हैं' | प्रत्येक दशा के उन चार चार प्रकारों फो नीचे लिखे दग से 
स्पष्ट किया जा सकता है-- 

जामत्‌ भवरथा 


(१) जाम्रत्‌ जामतू. (२) जाग्रतू स्वप्न 
(३ )जाग्रत्सपुप्ति. (४) जाप्रत्‌ तुरीय 


स्वप्न अवस्था 


स्वप्न फे चार भेद (१) खस्प्नजाम्रत (२) ख्ष्नस्वप्त 
(२) ख्नसुपुप्ति (४) स्वप्न ठुरीय 

सुधु्ति अवस्था 
सुपृप्तिकेचार भेद (१2 चेपृत्ति चाग्रत. (२) सप॒ति स्वप्न 
(३) सपुत्ति-सुवुत्ति (४) सपुत्ति तरीय 

छुरोय अवस्था 
चुरीय फे चार भेद (६) दुरीव-जाअत्‌ (२) वुरीय खप्न 
( ३ ) तुरीय सुपुप्त (४) तरीय तरीय 


*तुरीय तुरीय' से जो उत्तरवर्ती है वद्दी अनुत्तररूप चुर्यातीत है। त॒रीय ठरीय 
अवस्था का ही प्रमाता शिवप्रमाता है। फरमोर के अद्वेतनिष्ठ शैवों के द्वारा 
तुरीय अवस्था के किए: गये उपयुक्त चारों भेदों से परिचित होने पर ही एक 
हुये ( तुरीय ) अवस्था में मन्त्र, मन्ध्रेश्वर, मन्त्रमददेश्वर और शिव मामक चार 
प्रमाताओं की बताई गई स्थिति* का रहस्य समझ में आ सकता है | 
स्वच्छन्दतन्त्र में लिखा है कि जिन मुक्तिगत्र जीवों पर शिव के द्वारा 
शक्तिपात किया जाता है वे सभी परमनिर्मलछ शिव स्वरूप के साक्षात्कार के लिए 


चाप्रत्‌ फे चार भेद 





१, जाप्मत उत्तर खप्न , तता मुप्त ततस्तुय ततोडपि तदतीत, जाम्रदादि- 
्वपि स्वात्मन्येब च रादिमेदतया उत्तरोत्तरत्वम्‌ । 


5परात्रिशिकाविवरण, ५० १३ । 
२ तन्वालोंक टीका, माग ७, पूंष्ठ १९७ १९८। 


मनु को रहस्यात्मक साधना श्द्ष 


ऊष्वंगन्ता होते हैं'। स्तवचिन्तामणि की विष्वति में आचार्य क्षेमराज ने भी 
लिखा है क्षि भक्तिमाजन प्रमावा आरोइण क्रम से वेद्यवेदकरूप स्वात्मसत्ता में 
समाविष्ट होते हुए. सर्वोत्तर्षरूप में छीन होते हैं | 

शैवाचार्यों के उपयुक्त दार्शनिक विचारों का प्रभाव कामायनी के रहस्य 
सर्ग में स्पष्टतया परिछक्षित होता है | परमेश्वर के झ्क्तिपात से स्वाप्म समावेश 
की साधना में छोन मनु भी आरोहण-क्रम से विभिन्‍न प्रमात्‌-दशाओं को पार करते 
हुए कर्ष्वगमन करवा है। 'सकऊ? की जाम्रत्‌ वथा स्वप्न दशाओं में से प्रत्येक 
के चारों मेदों तथा सुपुत्ति के प्रथम दो भेदों को 'कामायनी? के मनु के स्वरूप- 
समाविश के प्रति आरोहण-क्रम में खोजा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी अब- 
स्थाएँ तो सकल प्रमाता ही में होती हैं और इनके प्रमातृ-स्वरूप की स्थिति तक्‌ 
तो मनु भी सकल प्रमाता ही बना रहता है। अतः जाग्रत्‌ और स्वप्न में से 
प्रत्येक के चारों मेदों तथा सुपुत्ति के प्रथम दो भेदों ( सवेय-सुधुप्ति ) तक के 
मन्तु के आरोदण का बिम्र प्रस्तुत करने के लिए कामायनीकार ने द्विमालय की 
चढ़ाई का वस्तुपरक वण्न किया दै? । यहाँ स्मरण रसने को बात है कि जो 
तप/क्षेत्र हिमालय अपनी अनुपम प्राकृतिक रमणीयता के कारण भारतीय 
कषियों के लिए युगों से चिर-आकर्षण रहा है उसकी प्राकृतिक शोमा के सरस 
चित्र अपने काव्य में संजोने का लोम प्रसादजी जसा अतीत प्रेमी, भावुक और 
कल्पनाशीक कबिर्मनीषी कैसे संबरण कर सकता था ? फिर कामायनी प्रथमतः 
काब्य है और वह भी छायाबाद की उत्कृष्ट रचना, जहाँ प्रकृति कीं र्मणीयतता 





१. म्रक्तेस्त भाजन येडच अनुध्याताः ( कृतशक्तिपाताः ) शिवेन त॒ । 
रध्व॑ गच्छन्ति ते सर्वे शिव परमनिर्मलम ॥ 
+-स्वच्छन्दतन्त्र, माग ६, पटल ११६१ | 
२. अतएव अनुजिषृक्षु) मगवान्‌ वेखरीमध्यमाप्रशमनपुरःसरं पश्यन्तीदशा- 
मुन्मज्ज्य यथोक्तानाश्रितपयन्तव्याप्तिकाँ वां वेयस्वेन आमास्य वेयवेदक- 
स्वात्मसत्ताम्‌ आरोइहणक्रमेण आवेशयन्‌ भक्तिभाजः सर्वोत्कर्पेण यर्तते । 
--स्तवचिन्तामणिविद्वुति, प्रष्ठ ३ | 
३, रहस्प सर्म के प्रास्म्म से छेकर 
ऊपर मद्दाशज््य का घेरा 
ऊँचे चढ़गे की रजनी फा 
यहाँ हुआ जा रद्दा सबेरा- छन्‍्द्‌ तक | 
+ कामायनी, पृष्ठ २५७-२५८ | 


श्द््द काइमोर शैवद्शन और फामायनी 


का साधन और कहीं आलखन बन कर छूसित हुई है। इसी युग-प्रभाव और 
प्रसादजी की उक्त मनोइत्ति फा परिणाम रहस्य सर्ग के आरभ्म का परकृति- 
चित्रण है जिसके द्वारा दार्शनिक सिद्धान्तों के गुम्फन के फरूस्वरूप यहाँ आये 
वाली नीरसता से काव्य-सौन्दर्य की रक्षा करते हुए. प्रसादनी ने काब्य- 
रमणीयता की विदृद्धि की है | 
स॒पृप्ति के द्वितीय भेद 'सुपुप्ति-स्वप्न' ( सम्रेद्च सुपुप्ति) के अनन्दर आरोइण- 

क्रम से “आत्म-समावेश! की ओर उन्दमुस् मनु के अमातृत्व में भाए हुए 
सुपृत्ति के अन्तिम दो अवस्था मेदों अर्थात्‌ 'धुपुस्ि-्सपुत्ति' तथा 'मुषृप्ति तुरीयाँ 
और दरीय अवस्था के चारों भेदों को अब हम यहाँ स्पष्ट करेंगे | सवेद्य-सुपृर्ति 
के अनन्तर अपवेद्यसुपृप्ति में देह, इन्द्रिय, बुद्धि आादि सब के अदन्तामिमान का 
अमाव रहता है' और इन सभी बध्छुओं से शून्य केवल निर्देध संकोचयुक्त 
चेतनामान्न॒ पर ही आत्मत्व के अहन्तामिमान को हछ्थिर फरना पड़ता है! | 
किन्तु प्रत्येक साधक के लिए ऐसा करना सरल नही है। मनु के लिए भी नहीं | 
बह मदबुद्धि साधक है, जो सोपानपदसभय से आत्म-समावेश या स्वरूप समावेश 
की ओर बढ़ता है। साधना-मार्ग कौ बाघाओं के आगे द्विम्मत द्वार कर भग्नाश 
होता हुआ ( साधकरूप ) मनु जन साधना के उत्तरोत्तर रूप का निर्वाइ करने 
में अपनो असमर्थंता प्रकट करता है-- 

फहों के चली हो अब मुझको, 

भद्दे | में थक चछा अधिक हूँ। 

साइस छूट गया है मेरा, 

निस्संत्र७ भग्नाश पथिक हूँ?।॥ 

तब सब कुछ ज्ञात दोने के कारण आत्मदर्शी गुरु ( भद्धा के मुख्त पर ) 

विश्वास-भरी सहज 'स्मिति! झलक उठती है-- 





१, तयाविघे ध्रुद्यादीना देहादिनीलान्ताममावरूपे रत््यत्वमुच्यते, यतस्तनन 
शषेयानां 'शन्यतार अभावरूपता संस्कारशेषता । 
इयमेय हि सर्वत्राभावों न सता सर्वात्मना विनाशः ] 
--ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी भाग २, पृष्ठ २३५। 
२. तत्नैव चाइन्तारूप ऊतृताया पद पराम्शोच्स्कुटत्वादरूपात्मना 
सस्कारेण शुद्धेन वेद्यपदवीमप्राप्तेम युक्तों भवति | 
***““ अत एव सस्कारशेपीकृतज्ञ यरूपा 'शुन्य! इत्युच्यते । 
ईश्वरपत्यभिज्ञाविमशिनी, भांग २, पृष्ठ २३४) 
३. कामायनी रहस्य सगे, प्र० २५९ ! 


मनु फी रहस्यात्मक साधना श्६७ 


यह विश्यास् भरी स्मिति निश्छल, 

भरद्धा मुस पर झलफ उठी थी। 
अद्धा मुझ यो यद् सद्दृज्ञ स्मित ज॑वात्मा ममु पर अमिव्यक्त द्वोने वाले गुररूपां 
भरद्दा फे अन्त स्थ अनुग्रद्ातिरेक की चोतकफ है जिसे फामाययीज़ार ने यह फट 
फर प्रकट फिया है-- 


सेवा. करनपछव . में उसवे, 
कुछ करने को ललऊ उठी थी । 


अपने उपयुक्त अनुप्रहातिरेक की 

सोपानपद-संभय से स्वरूप-समायेश. अभिम्यक्ति के रूप में बह (अदा) 

को और उन्मुस् मनु की 'सुपुत्ति-- गद्दीवशिष्प्माव विरझछः साधफ 

सुप्रप्ति! प्रमातृ अबस्या मनु को अवलम्य देवर सुषृष्ति 
प्रमावृ अवस्था में विभान्त फरती है-- 


दे अवलग्र, विकछ साथी को 
कामायनी मधुर सर्वर बोली, 
दिशा विकम्पित, पल असीम है 
थद॒अनत सा छुछ ऊपर है। 
० ०0 2 
शल्य, पवन बने प्र हमारे 
इमको दे आधार, जमे रहें३।| 
डपयुन' वर्णन में सुपृप्ति अगस्या फा स्वरूप है, षह्ाँ देश और काल 
( 'दिल्यार, (पल! ) की सीमाएँ टूट गई हैं और चेद्य का अमाव शो गया है | 
इस सुपुत्ति दशा को शाज्जीय भाषा में "सुपृत्ति सुपुप्ति? सजा से अभिद्दित किया 
जाता है, जिसकी ओर ऊपर सकेत किया जा चुका है। शून्य प्रमाठ्भाव में 
( केवल अजय में ) आत्मत्व का अमिमान 
मनु : शूम्यप्रत्याफछ प्रमाता ( अइन्तासिमान ) फरने के कारण मनु यहाँ 
शून्यप्रल्याकल” प्रमाता है । “झूज्य पवन बन 
पंख इमारे, हमको दे आधार, जमे रहें? शब्दों फे द्वारा कामायनीकार गे यह 





२. कामायनी, रहस्य स्ग पृष्ठ २५६ ) 
२. बी | 
३. बद्दी, पृष्ठ २६० ] 


श्ध्ष्र काइमोर शैव दशन और कामायनी 


स्पष्ट किया हे कि देह, इन्द्रिय, बुद्धि आदि में रहने वाले अहन्तामिमान से मनु 
यहाँ ऊपर उठ चुका है| उसे अब वेश्य रद्दित केवल 'शून्य' का दी विमश हो 
रहा है। यह झल्य का बिमश देह, इन्द्रिय और बुद्धि के प्रिमश से उन्नत दशा 
का विमर्श है। अत वह (मनु) 'सुपत्ति सुपुत्ति! ( शून्य सुपृप्ति ) का शून्यप्रत्या 
कछ प्रमाता दै क्योंकि शुन्य आधार में शून्य प्रमाता ही ठद्दर सऊता द-- 
शून्य, पवन बसे पे दमारे 
हमकी दे आधार, जमे रहें । 
मुपत्ति मुपृप्ति' अवध्या का प्रठ्याकछ प्रमांता बौद्ों मनिर्वाण 
स्वरूप प्रकद करता है) किन्त ध्यान देने की बात दे कि उपयुक्त सुपु्ति की 
शप्यता का तात्पर्य शेयों की अभावरूपता से 
ममु की उक्त सुषुप्ति सपुष्ति है, सवात्ममाव से सचा के बिनाश से नहीं है' 
के शून्यत्व फा तारपये.. क्योंकि स्वात्ममाव से सत्ता का विनाश होने पर 
तो 'झूय! के विमश का भी अमाव हो जायगा 
जो यहाँ है नहों | साथ दी यद भी उल्लेखनीय है कि मनु की उक्त सुपृप्ति धात 
दोषादिक्वत सुपप्ति न होकर परमेश्वर के स्वातत्य (झक्तिपात) से उन्मिषित हुई 
सुपुप्ति दै 
गुरुरूपिणी भरद्धा सनु से प्रश्न करती है-- 
अनुमव फरते हो, बोलो क्‍या 
पदतछ में सचमच भूधर है* २ 
शुरुरूपा भद्धा के अक्त प्रश्न के उत्तर में साधक मनु कहता है-- 
निराघार हैं? | 
साधक मनु के इस कयन से यह पूर्णत स्पए है कि वह (मनु ) यहाँ शून्य 
प्रलयाकछ प्रमाता है और यह भी पता छगता है कि शल्य में अर्थात्‌ शन्यप्रल्याक्ल 
अमातभाव में स्वात्मस्वलूप की यहाँ जो “भावना! की जा रही है बह “शाक्तोपाय! 
की भावना है क्योंकि यहाँ सर्व धर शून्य होने से बाझ्य आल 
अनु द्वारा शाक्तोपाय म्वन का तो अमाप है, किन्तु विकस्पविद्यमान है। भाव 
की भावना. नारूप यह विकल्प 'शुद्ध विकल्प! है। शुद्ध विकल्प 
का तात्पये यह है कि यहाँ भेद विकश्पता का अमाब 
१ यतस्तन्न शेयाना शुन्यता? अमावरूपता सस्कारशेषता। 
इयसेव हि. स्बन्रामावो न सता सवात्मना बिनांश 
इईंडवरप्रत्यभिशाविमशिनो, भांग २, पृष्ठ २३० । 
२ कामायनी, रहस्य से, पृष्ठ २६० । 
३ वहीं। 





मनु फी रहस्यात्मफ साधना रद९ 


है | शाक्तोपाय की परिभाषा फरते हुएए यहचात विशानमैरव की विश्ृति में 
लिफी भी गई दै-- 
सर्वाहंभावभावनात्मकशुद्धबित स्पायमश रूपः शाक्त+' ) 
मालिनीविजयोत्तर तन्‍त्र में भी लिखा है कि उच्चाररद्दित वस्तु का चित्त से 
ही चिन्तन फरते हुए. साधक जिस समावेश को प्रात करता है उसे शाक्तोपाय 
कह्दा जाता है? । निरापार की मावना के सम्बन्ध में विशानभेरव! में कद्टा गया 
है कि दिग्विमागादि से अनाइत निराघार व्योमाकार-रूप में स्वात्मस्वरूप की 
भावना करने पर निराभ्या चिति शक्ति साघऊ को स्वरूप-दर्शन कराती है? । 
कामायनी में भी निराधार की उक्त भावना का स्वरूप उपरूब्ध होता है-- 
निराधार हैं । 
निराधार की इस भावना के अनन्तर द्वी साधक मनु में चिदुरूपता का 
धुंघला-सा प्रकाश उदित होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका भिम्म प्रस्तुत 
करते हुए. श्रद्धा कहती है--- 
झाँई लगती जो, वह ठमको 
ऊपर उठने को है कहती । 
इस प्रतिकूल पवन घक्फे को 
झोंक दूसरी ह्वी आ सहती ४ 
चिद्त्पता के उदीयमान किंचिन्मात्र स्कुट, धुंधलके 
सननु फो 'सुपुप्ति-तुरोय' प्रकाश को झोई से विग्वित करके यहाँ इस दाश- 
प्रमातृ-अचस्था निक रहस्य की प्रतीति कराने का प्रयाप्त किया गया 
है कियह अस्फुद चित्मफाश स॒पु्ति के चतुर्थ भेद 
अर्थात्‌ सुपुप्ति ठरीय अवस्था का है | ऐसा मानने का आधार यह है कि 'परमार्थ- 
सार! के अनुसार वैसे तो “सुपुन्ति-्तुरीयः ग्रमातृ-दद्या प्रकाशरूपा ही है, किन्तु 


३, पृष्ठ १९ | 
२. उच्चाररद्दितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ । 
य॑ समावेशमाप्नोति शाक्तः सोधत्नामिचीवते ॥ 
--मालिनीविजयोत्तर हन्त्र स्‍]१२। 
३. व्योमाकार स्वमात्मानं ध्यायेद्‌ दिग्मिरनाइतम्‌ । 
निराक्षया चितिः शक्तिः स्वरूप दर्शायेत्तदा ॥ 
--विशानमैरव, इलोक ९२। 
४. कामायनी, रहस्य सर्ग, प्रष्ठ २६०। 


२७० फाइमोर शीवदशन और कामायनी 


मभहाशज्यत्व में तिरोदित गरह्य श्रादक प्रवच के क्षयोन्मुझ्ठ सस्‍्कारों की किचिद 
शेषरूपता के कारण यह शुद्ध चिन्मयी न होकर ध्यामछा ( अस्फुद सी ) होतो 
है* | प्रकाशरूपता की वह ध्यामल्ता ( अछुठता ) ही यहाँ “झाँई? शब्द से 
व्यपदिष्ठ है । यहाँ यद भी ध्यान देने की बात है कि दिन्दी का झोँई! शब्द 
शाज्जीय शब्द ध्यामरछ' का ही हिन्दी रूपान्वर है, क्योंकि माषा-विशञान की 
दृष्टि से 'झाई? 'ध्यामल का द्वी विक्ृत रूप है। संस्कृत के ध्य का प्राकृतों में झ? 
हो जाता है? । यहाँ 'झोंई' शब्द के प्रयोग से, यदि कोई चादे तो, प्रसादनी के 
शब्द प्रयोग की कुशछता की भी सराइना कर सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ 
यह भी स्पष्ट कर देना उचित प्रवीत होता है कि 'प्रतिकूछ पवन धक्क्रे! का 
त्तातप यश साधक मनु की ऊर््दोन्मुसी साथना में आने बाछी चाधाओं से है। 
कुछ विद्वानों को इसमें वैज्ञानिक तथ्य की झलक मिली है?। दर्शन विशन का 
विरोधी हो, ऐसी तो फोई बांत है नदीं, परन्तु प्रसादजी फा कुकाब यद्दों स्पष्टत- 
ही बिशन की अपेक्षा दर्शन की ओर अधिक प्रतीत द्वोता है ] ऐसा मानने का 
कारण यह है कि “प्रतिकूल पवन धक्के? के साथ 'झोंक दूसरी ही आ सहतो! का 
प्रयोग यदद बताता है कि प्रसाद जी यहाँ दाशनिक तथ्य की ही भभिव्यक्ति 
फरना चाइते हैं क्योंकि वेशनिक ( भौतिक विज्ञान की ) दृष्टि से “प्रतिकूल 
पवन धक्के? को सहने वाली 'झोंक दूसरी” का यहाँ कोई सुक्तिसंगत अर्थ नहीं 
बैठता । दाशनिक दृष्टि से 'झोक दूसरी द्वी आ सद्दती? में पासमेश्वरी ब्येठाशक्ति 
के छारा उन्मीकित भनु के पारसार्थिक ज्ञान क्रिया-्स्यभाव के उस स्वातसूपलेश 
फा सफेत हैँ जिससे साधघनागत बाघाओं का अतिक्रमण करके साधक मनु 
आगे बढ़ता है। 





१. एप सुपुततिभूमिः शानघना' प्रकाशमूर्तिः 
केवल विश्वप्रल्यसंस्कारेण ध्यामलछा (अस्फुटा) सती ध्ुद्धचिन्मयी न मवति | 


५ 
+-परमायंसार टीका, पृड्०ठ ७९। 
२, ध्यक्यो्- ! 


“+बिद्वारीस्त्नाकर में उद्धृत, पृष्ठ १। 
३, फामायनी में काव्य, सस्कृ'त और दहन, प्रष्ठ ४६२ ) 
४. ( फ ) ज्येठा स्वातन्द्रयछेश तु तनुते क्ानकर्मणोर । 
--तन्चरालोकटीका, भाग ४, प्रृष्ठ ५० । 
(ख) अनुम्रह ज्येध्ठया तु करते नात्र सशय- | 
+-नेयउतन्त्र भाग १, आ० २१।४३-४४ 


मनु फो रहस्यात्मक साधना श्ज१्‌ 


निराधार में पूर्वोक्त शाक्रोपाय की माबना से चिन्मयी दा की पूर्णता 
की ओर आगे बढ़ते हुए मनु को, अन्तःसाधनागत कठियाई से विक़छ जानकर, 
श्रद्धा ने सच्चे गुष की भाँति उसे अनुप्रदवश 'सुपुत्ति-ह॒रीयः के स्कुट चिन्मय 
स्वल्प में पहुँचा दिया और उसे आश्वस्त करते हुए कहां -- 
घबराओ मत ! यदट समतल है 
देखो तो, हम कहाँ आ गये।' 
श्रद्धा के यद कहते ही 'मनु ने देखा आँख खोछ कर?-- 


ऊध्मा का अभिनव अमुभव था 
ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्त ये; 


दिवारात्रि के सधिकाल में 
ये सब कोई नहीं ज्यस्त ये । 

ऋतुओं के स्तर हुए; तिरोद्दित 

भूमण्डछ. रेखा बविलीन सी, 

निराधार उस महादेश में 

उदित सचेवनता नवबीन-सी ।* 
+ऊभ्मा का अभिनव अनुभव” वाली उक्त प्रमातृ-दर्शा समस्त भायीय बन्चनों की 

प्रश्षीणता से उदित चुरीयोन्मुखीभूत 'सुपुप्ति-तरीयः है। 'काछ? 
सन्त को की क्रमहूपता अथवा आमासबैचित््य को अपभासित करने 
विज्ञानाफल पाले 'प्रद, तारा, नक्षत्र अस्त और 'ऋ३;ओं फे स्तर विरो- 
प्रमावदशा हित! दिखाकर 'निराधार उस महादेश में उदित सचेतनता 

नवीन-सी? की अनुभूति का उल्लेस़ करके यह प्रकट किया 
है कि यहाँ सनु॒ की शून्य प्रलयाकछता क्षीण होकर विशनाकलता उदित हो 
गई दे । भनु फी इस विज्ञानाकछृता या विशानाकल ग्रम्ातृ-्अवस्था का आरम्भ 
होते दी प्रसादजी मे मनु के अनुभव को इन शब्दों में व्यक्त किया था-- 

गन ने देखा आँल खोछ कर 

जैसे कुछ-कुछ घाण पा गये ।* 
मनु के ध्राण पा रये? कथन सें गीइस दाा्षनिक तथ्य की व्यंजना दै कि 
मत मायीत्तीण विज्ञानाकल यमातृदशा में पहुँच गया है क्योंकि फाश्मीर झैव- 
दशन के अनुसार विज्ञानाकल श्रमाता, मायापद में स्थित सकल, प्रकूयाकछ 





१. कामायनी, रहस्य सगे, पृष्ठ २६१ । 
२. वही । 
३. बही | 


र्छ्२्‌ काइमोर हैबदशेम और कामायनी 


और शून्यप्र्याकल प्रमाताओं की मॉति जन्‍म मरणरूप संसृति ढु छो के 
मौक्ता न बन कर ससति दु खों से मुक्त रहते हैं ।: विज्ञानाकछ प्रमातृ पद में 
पहुँच जाने के कारण मनु ने भी अब संसृति ढु खों से 'कुछ कुछ' त्राण पा 
लिया है | जम्र वद विजश्ञानाकलता के परिशीबनादि से उक्त प्रमातृपद के 'बोध” 
को अपने में दृढ कर लेगा तब तो “कुछ कुछ? नहीं ग्रत्युत पूर्णतत हो बाण पा 
छेगा। मत की विज्ञानाक्लता बाली उपयुक्त 'सुप॒त्ति तरीयः अय॒ध्था तुरीय 
अवशध्या के शुद्ध चिन्मय प्रकाश फी सीमा का स्पश करती है! इसी 
कारण साधक ममु को यहाँ 'ऊष्मा का अभिनव अनुमव! हो रहा है। 
“ऊध्मा! का प्रयोग यहाँ पारिभापिक अर्थ में किया गया है, इस तथ्य 
को कवि मे ऊपर उद्धृत द्वितीय पद्‌ की अन्तिम पक्ति में 'ऊृष्मा! के 
लिए. 'सर्चेतनताः का प्रयोग फरके स्पष्ट भी कर दिया है। उक्त 
ममुवुप्ति ठरीय' में हुए अनुभव को 'अमिनव? कहने का फारण यह है कि इस 
दशा को छोडक्र साथना के आरोहणक्म म॑ मनु के द्वारा अब तक अनुभूवद 
उपभेदों वाली जाग्रत्‌, स्वप्न और सुधुप्ति नामक प्रमात दशाएँ मायान्ववेर्ती 
अज्ञानमयी अवस्याएँ थीं और यह ( सुपुप्ति तरीय ), समस्त मायीय अधनों 
का प्रशमन होने के कारण, मायोत्ती्ण तुरीय अवस्था के चिन्मय प्रकाश का 
स्पर्श करती हुई “जाग्रत्‌ जाग्रत! से लेकर 'सुपु्ति सपुत्ति' तक फी सभी पूर्वंगत 
अवस्थाओं से नवीन प्रकार का ( सत्तामानस्परूप ) बोध परा रही है। वरीय 
कौ चिन्मयी और उससे अधोवता जाम्रत्‌ , स्वप्न और सुधुप्ति नाभक अवस्था+ 
श्रय को अखिन्मयी ( अजश्ानमयी ) कदृदने का आधार “परमार्थसार? की टीका 
है। उक्त थोडा में तत्रालोक के प्रसिद टोकाकार जयरथ ने स्पष्ट ऋब्दों में 
प्रमुख अवस्था चतुष्र्य में से जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति को अशानमयी अवस्थाएँ 
कहा है और तुरीय को संविंद्रूप स्वप्रकाश की अवस्था बताया है' | 'स॒पुप्ति 

तुरीय! म स्थित मनु अब सवविद्रूप श्वप्रकाश की अवस्था को देहठी पर भा 
पहुँचा है, 'उदित सचेतनता नवीन सी! उक्ति इसी तथ्य का द्योतन करती है । 
विज्ञानाकल प्रमाठ्पद में स्थित मर यहाँ माया से ऊष्यंवर्ती प्रमाता है क्योंकि 
तन्नालोफ " अनुसार विश्ञानाकछ प्रमाता माया से ऊर्ष्षवर्ती और शुद्ध विद्या से 


१, देखिए, यद्दी प्रसन्‍ध, चनुर्य अध्याय। 

२. कस्मात्‌ सुप्तात्‌ परम! अन्यत्‌ निशेषपाशववासनासस्कारपरिक्षयात्‌ 
शुद्धपूर्णानन्दमर्य ब्रद्राण तुरीय रूपम्‌) जाग्रदादयोध्यध्या सर्वा भेदप्रवणत्वात्‌ 
म्रमातृर्णा अशानमस्य , घरीय आह्य आइकप्तोमप्रल्यमस्कारपरिक्षयात्‌ शानधनप्र- 
काश्यानन्दमूर्ति | नगश्ट्ट८०व। 


मन फी रहस्यात्मक साधना रण 


के 
अधोवर्ता अवस्था के प्रमाता दोते ईं--'भायोष्वें शुद्धथिद्याघः सन्ति विश्ला- 
नकेबल्टा १] भायीय दशा से ऊपर निकल आने के फारण ही अब बह माया- 
जनित वैपम्य फी निषृत्ति से विशानाकलता की साम्प दशा में पहुँचा है। उक्त 
साम्य दशा को दी श्रद्धा ने 'समतऊ? कहा है-- 
घबराओ मठ | यह समतल है, 
हे देखो तो, इम कहाँ भा गये | हु 

उपयुक्त 'समतलू शब्द सामरस्य की अवष्या के अर्य में प्रयुक्त है| किस्तु 
यह भी स्मरण रफ़ना द्वोगा कि सागीय वैपम्प फी निम्वत्तिपूवंक सतामात्रश्यरूप 
में या स्वप्रकाश की दशा में स्थित हो जाने पर भी मनु अभो स्वप्रकाश को 
परिपूर्ण अभस्था में नहीं पहुँचा है। अत 'समतछ्ठ! शब्द से कथित सामरस्य या 
सामरस्य की अवस्था परिपूर्ण सामरस्य की अवस्पा नहीं है। 

'ऊष्मा के अभिनव भनुभव_ में अथवा 'सचेतनता के 'समतछ में ग्रह, 
तारे, नश्नत्र अस्तमित दिखाने वाल्य प्रस्ताद जी का विचार, शब्द और भर्थ 
दोनों ही रूपों में, स्पश्टतया शैवाचाय उत्पलदेव के निम्वाकित स्तोत्र से 
मिलता है--- 

यत्र सोडस्तमयमेति पिवस्वॉश्चन्द्रम प्रश्ति सइ सर्वे । 

काइपि सा बिलयते शिवरात्रि. स्वप्रमाप्सरमास्वररूपा ॥[र 

और विचार करने पर प्रकट होता दै कि प्रसाद णो ने अपना उक्त बिचार 
'शिवस्तोजाबरी? से ही लिया है। 'शिमर्तोत्राबली? के उपसुंद्धृत इलोक की 
मथम पक्ति में कद्द/ गया दै--“भव्तमयमेति विवर्वॉस्चन्द्रम प्रभ्नति सद सर्वे? 
और ठीफ यही फ्चन फामायनी की इस पक्ति में है-- 'ग्रद, तारे, नक्षत्र अस्त 
थे”। इसा प्रकार कामायनी की “उदित सचेतनता” उत्ति शिवस्तोन्नाबलो 
का "स्वप्रभाप्रसरमास्वररूपा” उक्ति से मिलती है। इतना ही नहीं, 'प्रह, वारे, 
नक्षत्र' भाद के 'अस्त? से समत्त मायाय प्रया के सद्दार की और 'सचेतनता 
नवीन सी? के उदय से तुरीय अवस्था को स्वप्रकाशहूपता के उदय की व्यचना 
करने में भी प्रसाद जी ने थिवस्तोत्रावली के पूर्वोद्ष्तत इछोक की छ्ेमराधकृत 
ब्याखा को अपनाया दे 





२. तन्त्रालोक ६, पृष्ठ ७८ । 

२, कामायनी, रहस्य सगे । 

२. शिवध्वोच्राबली ४२२। 

४, समस्तमायौय प्रयाया संदरणाद्राजिरिबि रात्रि । कीदशी, स्वप्रमामसरेण 
चित्पकाशजुम्मणेन भासनशीलून रूप यस्या तादछशी |--प्रष्ठ १६ 


श्ए क० हो> 


च््ज्छ फाइमोर शैबद्शेन और कामायनी 


उपयुक्त “उदित सचेतनता नवीन सी” से यहाँ मनु में निस विशनाकलछ 
अमातृदशा की पूर्ण स्कुटता की अर्थात्‌ शुद बोद्शतामरात्र की परिव्यनना होती 
है उसे छाश्मीर शेवदर्शन में वात्त्विक मक्ति की दशा नहीं माना है क्योंकि 
उक्त दशन फे अनुसार विज्ञानाकल प्रमावा केवल शुद्ध बोधरूप होते हैं। 'भद 
रूप विमश का उनमें अमाव दोता 

शुद्ध प्रकाशरूपता (विश्वोत्तीणेता ) है । बिमश या स्वातत्य से रहित 
में इच्छा ज्ञान क्रियारूपा शक्ति. केवछ बोधमात्ररूप ( प्रकाणय मात्र 

( विध्वमयता ) का चन्मेष रूप ) वाले उक्त 'विशानाऊछ” को 
वेदान्ती "विज्ञान ब्रह्म” कह कर 

परमेश्वर मानते है* । डिन्तु प्रत्यभिश्ञादशन के अनुसार विश रहित परमेश्बर 
जडतुल्य है? । अतएव इस दर्शन के आचार्य शद्धबोधरूपता के साथ विमर्श 
को भी प्रकाशरूप परगेश्बर का निश्य स्वभाव मानते हैं*। यह शिमर्श ही 
परमेश्वर की इच्छा शान क्रियारूपा शक्ति है। काश्मीर शैवदर्शन की इसी 
मान्यता के आधार पर कामायनाकार प्रसाद ली ने यहाँ प्रकाशरूपता में अर्थात्‌ 


22028 में इच्छा शान क्रियारूपा शक्ति का अर्थात्‌ विश्वमयता का उम्मेष 
खाया है-- 


बिदिक्‌ विश्व आलोक उिन्दु भी, 
तीन दिखाई “डे अलग वे" 
और इनका स्वरूप “इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाछे ये? कहकर प्रकट किया है? | 
२. तन्न विशानमेबलो मलैकयुक्त --इत्यादौ “विशान' बोधात्मक रूप केबल 
स्वातत्यविरह्दतितमेषामिति । 
+-ईश्वरप्रत्यमिशाविमशिनी भाय ३, प्र २२४ 
२. सन्दनिर्णय, पृष्ठ १८। 
3. स्वभावमबभासस्य विमश बिदुरन्यथा । 
प्रकाशोडर्योपरक्तो5पि स्फटिकांदिलडोपम !| 
+--ईंब्वरप्रत्यमिजश्ञा, भाग १--१।५।१ १४ 
७, स एवं विमृशत्वेन निपतेन मह्देरवर- | 
विमशं एय देयस्य शुर्धे शानकिये यत ॥॥ 
+-ईंप्वरपत्यमिशा, भाग १-१॥८।११। 
सेन ( बिमशेन ) विना हि लडमावउस्प 
( प्रफाशस्य ) स्थात्‌ | 
+-ईश्वस्प्त्यरि 
%. कामापनो, रहस्यसग, पृष्ठ २६१। मशश्िशिनी मांग ॥ 8835 | 
<. यही, पृ० २६२। 


मनु की रदस्यात्मक पताधना र्जप 


प्रकाश ही तो ब६ आश्रय है जिसमें विमर्य का उन्मेष होता है अर्थात्‌ प्रकाशरूप 
में ही विमशरूपा शक्ति का उन्मेष शोता है। शिव के पिना शक्ति नहीं भौर शक्ति 
के बिना शित्र नहीं, हस तथ्य के प्रति प्रसाद ली पूर्ण जागरूक ये ! यही कारण 
है कि उन्होंने यहाँ प्रकाश रूपता में इच्छादिरूप! शक्ति का उनोष दिखाया है। 
केवल शुद्धपकाशल्‍ूपता के भनन्तर ( उसके आधय में ) विमशंरूपता 
का उक्त उन्मेप विज्ञानाऊल प्रमातृत्र से ऊपर की प्रमात दशा का परिचायक 
है व्योडि विशनाकल प्रमात-अवस्था तक तो केवल प्रकाशहूपता दी रहती है | 
इसीलिए प्रसादणी ने मनु फी विडानाकरू प्रमात-दशा तक तो फेबछ “उदित 
सचेतनता नवीन सी” ही कद्दा है और उस सचेतनता ( प्रकाशरूपता ) में 
इच्छादि विमर्श का उन्‍्मेष नहों दिखाया है जो जय विज्ञानाकछ प्रमातृदशा है 
ऊपर को शद्द विद्या की दशा में दिखाया गया है। यहाँ विशानाकृत ममातु- 
दशा से ऊपर की दा में प्रकाश के साथ विमर्श भी उन्मिषित दिखाने का 
कारण यह है कि सामरस्यवादी काइमोर 
मलु को 'तुरोय-जागतों अवस्था शैवदेशंग की शिवत्वकल्पना में विश्वोत्ती- 
णंदा के साथ विश्वमयता भी अव॒स्यूत 
है। केवल प्रकाएरूपता तो विश्वीचो॑ता है जो उक्तदर्शन के अनुसार शिवता 
की स्थिति न शेकर 'नड॒वा! की सी स्थिति है। प्रक्ाश्च के अधिकरण में यहाँ 
शक्ति के इच्छा भादि तीन रूपों में दिलाई पड़ने फे कारण यह परामश्च- 
मवस्था श्रद्धप्रमाता मत की 'दुरीय घाग्रतू 
सु का विद्येश्वर प्रमाहस्वरूप अवस्था है।मनु को यहाँ नो तीन 
आलोक बिन्दुओं? की मित्र वैेद्यप्रया 
हो रही है उसके कारण वद ( मनु ) यद्ों उस वियेश्वर ग्रमात्‌ दशा में स्थित 
प्रवीत होता है नो दशा विशनाक॒छता से ऊष्वध्यित है| प्रकाश की अमेद- 
रूपता में दो रही वियेश्वर प्रमावा मतु की हस तीन भ्रालोक चिन्दुओं बाली 
मिन्न वेद्यप्रथा का कारण “महामावा' का प्रमाव है । “ईश्वर॒प्रत्यमिशा! के अनुसार 
शुद्ध चिन्मात्र में “अहन्वाः का विमर्य होने पर भी विद्येश्वर प्रमाता ( मत्र- 
प्रमाता ) महामाया के प्रभाव से प्रकाशरूप वेद्य फो स्वात्मल्प ( अपने से 
अमिन्‍नरूप ) में न देखकर अपने से मिन्‍न देखते दें! | पेच फो आत्मत्‌ 
है. छत एबाप्रझढमायाकल्पस्वात्‌ सद्ामायेय भीरीरवादिगुरमिष्पदिश, 
सदेतदाइ। 





सेदघीरेव मावेधु कतु बॉघात्मनोडपि या । 


त्वन्ये विये 
सायाशक्त्येव सा विद्येस इबरा यथा || 
+-ईइ्बरप्रत्यमिश मांग रे) एष्ठ २०० 


श्ज६्‌ काइमीर दैवद्‌द् न और फासायनी 


प्रकाशलप अनुभव करते हुए भी इस प्रकार उसे मेद दृष्टि से देसया एक 
प्रकार का सूच्रमतम रवरूप सकोच ही है, लिसे महामाया का प्रमाव कहा गया है। 
स्वच्छन्द तत्न पे टीफाकार आचायें क्षेमराज् ने ऐसा लिछा भी है हि मत 
( विद्येश्यर ) प्रमाता से छेकर मश्रमददेश्वर तक सभी झुद प्रमाताओं में सकोच 
रूपी प्रपच की उत्पापिका पारमेश्वरी शक्ति को 'मद्दामाया' कटड्ाणाताहै । 
पस्तुत) यह मद्दामाया दझद जिया दी है, किन्तु मन्त्रमहेश्बर से लेकर मन्नरय॑म्त 
शुद्ध प्रमाताओं में संकोच अथात्‌ मेदोल्लासय करने के फारण मद्दामाया यह 
छाती है? ।, इसी कारण रबस्छन्दतन्न में 'मायोपरिमहामाया?? कदकर माया से 
इसकी ऊप्यंता और पृथक्‍्ता प्रकट की गयी है। इसी महामाया के प्रभाव से 
मनु में अभी कुछ स्वरूप सबोच दे भिसके कारण यह सर्वश्र प्रकाश! का 
स्फुरण” अनुभव करते हुए. भी पूण अद्वेत्रविमश की दशा पर आरूद नहीं 
हुआ है। इस प्रकार अपनी भाँति वेध्य को मो प्रकाशरूप ( 'आलछोकरूप! ) 
समझते हुए भी उसे मिम्नवेद्यप्रथा से प्रत्ययमृष्ट फरने के फारण मनु यहाँ 
स्ष्टतया विद्येश्यर प्रमाता ( मन्त्रप्रमाता ) है। विद्येश्वर प्रमावा में शेवाचार्य 
अभिनवगुप्त ने क्रियाशक्ति की सफुटता बतछाई है* और तत्नाछाक के अनुसार 
शिव में क्रियाशक्ति की सफुटता जाग्ति कहलाती है] अत इससे भी हमारा 

हू अपर्थुक्त निःकर्ष परिपुष्ट होता है फि विद्येश्वर श्रमाता मनु यहाँ “तरीय 
जाप्रतू” अवस्पा में अवस्थित हैं। इंश्वस्पत्यभिजाविमशिनी में आचार्य 


मसह्ु फो रहस्यात्मक साधना र्‌र७ 


अभिववगुस ने उक्त विद्येश्वर प्रमाता ( मंत्रप्रमाता ) को द्वेतवादियों के ईश्वर 
के हुज््य बताया है'। 
विद्येश्वर या मन्त्रपमाता मनु के मिन्रवेय्विमर्श का कारण यह है कि शुद्ध 
अष्वा की उपयुक्त मन्त्रपमात्‌ अवस्था शिवत्व की वह अवस्था नहीं है जिसमें 
“अहम? रूप अद्देतविमश द्वोता है! | अद्वेत पिमर्शात्मक शिव-समावेश तो 
प्रमावा की परतत्त्वविभान्ति दी होती है ] जब तक साधक इस शिव समायेशरूप 
परतत्य में पूर्णतः विधान्त ( तच्चार्द ) नहीं होता वच तक शुद्ध प्रमाता को 
चिद्रूपता में भी, प्रकाश रुप में द्वी सद्दी परन्तु वेच्च-बेंदक भाव से ( अद्म्‌ 
इदम्‌ रूप से ) मेद-विमश होता है और नय्र यह परतच्ारूद अर्थात्‌ शिवदशा- 
विश्रान्त हो जाता है तय ही उसे सर्वत्र पूर्ण 'अइमर 
बिश्येश्वर प्रमाता सनु फे रूप अदेत प्रत्यवमश होता है। मनु में यहाँ 
परामर्श का स्वरूप. अभी पूर्ण “अहम? रूप उद्दैत प्रत्यवमर्श महीं है। 
अतः यह यहाँ शुद्ध विद्या की “तुरीय--जाप्रत?! 
अयस्था में अनस्थित मन्त्रप्रमाता दी है, परतत्त्वास्द नहीं। इसी कारण उसे 
इच्छा से ज्ञान और ज्ञान से किया भिन्‍न प्रतीत होती है| परतत्त्वारूद योगी वो 
सब फो रव अंगरूप अद्वैत समझकर केबल अइन्‍्ता का दी अनुमब फरता २ | 
उसनी मिन्नबेद्य की प्रतीति बिगलित हो जाती है। इस कारण उसे सामरस्य की 
चह पूर्ण अवस्था प्राप्त दोती है जिसमें इच्छा, क्रिया और ज्ञान मिलकर एकरस 
चिद्रूप हो जाते हूँ? क्योंकि पूर्ण सामरस्य में स्वरूपमेद की प्रतीति न होकर 
यूण एकरसता की ही प्रतीति होती है, यह सातवें अध्याय में भी प्रकार प्रकट 
किया जा लुका ऐ। इच्छा, शान, किया की इस एफरसरूपता की ही सछा 
सामरस्य अवस्था है और पूर्ण सामरश्य को यद्द अवस्था ही परमानन्द फी दघ्या 
है" जहाँ तक मन अभी नहीं पहुँचा है। उसे उक्त सामरस्य पद तक पहुँचाने 





६, येन प्रकारेण विद्येश्वरा भगवन्तोडनन्ताद्ा 
बर्तन्ते | ते हि शुद्धचिन्माभ्रणह्ीवाहभावा- स्वतस्तु 
मिन्‍न वेय' पश्यन्ति, यथा द्वैतवादिनामीश्वरः ) डे 
--ईश्वसप्रत्यमिशाविमर्शिनी, भाग ३, पृ० २०१। 
२. तन्नाथें विमशेंडपि शिवतत्ब, द्वितीये डिद्येशता ( वियेश्वस्ता )। 


+बह्दी, ए० १९६ | 
३ शिवस्तोत्रावली सती ० ३,१२३ तथा दृत्ति | 


४. अशेषविश्यवैश्वात्यसामरस्येन सुन्दरम्‌ ] 
चिदानन्दपघर्न **“““ * “* ॥ नेच्रतच्र, प्रथम पटल, उपसद्दार । 


र्ज्ड फाइमीर हीवद्शन और कामायनो 


के लिये ही शिवमक्त प्रसाद जी ने कामायनी रचने का बीडा उठाया था, इसे 
इम पूर्व स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जीवात्मा मनु को आनन्द-रूप 
पूर्ण सामरस्‍श्य की अवस्या में विभान्त किये घिना कामरायनीकझार का उद्देश्य पूर्ण 
नहीं हो सकता है । अत अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने मत 
को पूर्ण सामरस्य की अवस्था वी ओर अग्रसर किया है | मनु की इस मन्त्र 
प्रमात्‌ अवस्था तक उसे अपने भ्रमातृ स्वरूप से मिन्‍न तीन “आहोऊ बिन्दु्थो! 
की मिन्‍नवेध प्रवीति हो रही है, इससे यह भली प्रकार स्पष्ट है कि मस्च- 
प्रमाता मनु यहाँ तक पूर्ण सामरस्य की अवध्यथा तक नहीं पहुँचा है। पूण 
सामरसस्‍्य की अवस्था तक नहीं पहुँचने के ही कारण डसे इच्छा श्ञान और क्रिया 
में मिन्‍नता की प्रवीति होती है'। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जश तक 
जीव को पूर्ण भद्वैत दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक उसे जीवन का चिस्साध्य 
शाइपत आनन्द उपलब्ध नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त अब तक के आरोइण 
से पूर्ण सामरस्य तक न पहुँचे हुए मनु को पूर्ण सामरस्य में मवस्यित करना 
एक अन्य कारण से भी अनियाय॑ है ओर वह कारण यह है कि पूर्ण सामरस्य 
में अविश्वान्ठ मितवोगी कमी कमी व्युत्थान अवस्था में बिमोहित भी हो जाता 
है' । मनु ब्युत्यान अवस्था में मी विमोद्ित न हो, इसलिए, उसे पूर्ण सामस्स्य 
में विधान्त करना भावश्यक है। सामरस्य प्रतौति के अमाव में, बस्तुत- आन- 
न्दघन सिवस्वरूप होकर भी, जीव अपने पूर्ण स्वरूप को अप्रत्यभिशा के कारण 
मेददरिदि से आपतित अपृर्णमन्यवाननित असंख्य क्लेशों से निशि-बासर परिं- 
शत होता रहता है) इस प्रकार अपनी ही अपूर्ण दृष्टि ( भेदद्वष्टि ) के 
कारण उस्पन्‍न दुखों से निरन्तर पिसते रहना ही इस विश्व जीवन की मद्दवी 
विडम्बना है-- 

शान दूर घुछ क्रिया भिन्न है 

इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की, 

एक दूसरे से न मिछ सके 

यह विढ्ख्वना दै लीन को३। 





३. यावन्न पूर्णता प्रात्नस्तावत्सामास उच्पते 
--नैत्तन्त, माग २--रराश८ 
२० एवं समरस छात्वा माइसौ मुहयते कदाचन | 
मितयोगिनो व्युत्याने मुश्नन्त्येवेति कदाचनपदस्याशय | 
+स्वच्छन्दतन्त्र, माग २, पटल ४, पृष्ठ २०० | 
३. मामायनी, रहस्यसर्ग, पृ४० २७२ । 


मनु को रहस्यात्मक साधना 430] 


ज्ञान और क्रिया एक ही इच्छा शक्ति के स्कुरणझूप में परित्ञात होकर जब यद 
शक्ति भी आत्मशक्ति के रुप में प्रत्मभिशत द्वोती है तभी साथक़ में “मैं परिपूर्ण 
हैँ! ऐसा विमर्श उदित होता है। इस विमश में अन्य अपेला-रद्दित स्वाह्मा- 
नन्‍्द द्ोता है। अनन्यापेश्ष स्वात्मानन्द ही उ8की सच्ची मिराशसता है और 
निशाशत्त होकर अपनी पूर्णता के विमर्श से आनन्द-मरित होना ही वस्तुतः योगी 
की इच्छा का पूर्ण होना है । अपूर्ण इच्छा वन्‍्धन दे और पूर्ण इच्छा ही अप्रति- 
इत स्वातनत्य है क्योंकि अपूर्ण इप्छा में इच्छुक को अपने से मिन्‍न पदार्थ की 
अपेक्षा द्वोती है, किन्त पूर्ण इच्छा वाछे साधक क्रो ( द्वेत के अमाव के कारण ) 
किस्ती की भी अपेक्षा नहीं होती | बह अपने आपमें पूर्ण होता है। अपने आप 
में को पर्णंता ( स्वातसूय ) अश्यमव करता है, बह! वस्घ॒त- शिव है। मनु 
शिबवदश्या की उस पर्णवा को अभी प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इच्छा आदि विर्ूपों 
में भाममान शक्ति मत के द्वारा एक अमिन्‍न शक्ति के रूप में विमृष्ट शेकर 
अभी आउ्मशक्ति के रुपमें प्रत्यमिशात नहीं हुई है। ऐसा होने पर हो मनु 
की इच्छा पूरी होगी और इच्छा पूरी होने पर ही उसमें अनन्यापैज्ञा रूप 
स्वास्मपूर्णता का विमशे उदित होगा, जैसा कि आगे चठकर आत्म-प्रत्यमिश 
से बीबन्मुछि छाम फरे के अनन्वर होता है-- 

हम केबछ एक एमीं दें 
तम सत्र मेरे अबयव दो 
निसमें कुछ नहीं कमी है । 

* प्रढु के द्वारा अपने अद्वैत बोध में 'कुछ भी कमी मन्र॒भत्र न करना! ही 
उसकी इच्छा की पूर्णता का चोतक है और यह पूर्ण इच्छा हो उसका खातत्य 
या विमर्श रूप अखण्द आनन्द है, जिसका विवेचन आगे के अध्याय में किया 
चायगा । 


कर पमक का न आ १5 की जज जल 2308 
१, कामायनी, भानन्द्सग, एछ २८७! 


अध्याय १० 


ग्रत्यमिन्ना और त्रिपुरक्षय 
पिछले अध्याय में शिव स्तमावेश् की दशा की ओर उन्मुख मनु के आरोहण- 
ऋम फी साधना की चर्चा फरते हुए; दमने यह दिखाया था कि साधक मनु सकछ,; 
प्रछ्याक्ल, शूश्यप्रलयाकल और विश्वनाकलछ प्रमातृ दशाओं को क्रमश पार 
करते हुए. उस विद्येश्वर प्रमात्‌ दशा पर आहूढ हो गया है जह्ों पर प्रमाता 
को प्रमेय प्रकाशरूप में परासृ्ट होने पर भी अपने से मिन्‍न प्रतीत होता है । 


मनु को यहाँ एक शक्ति की ( इच्छा, ज्ञान, क्रिया के ) भिरूपीं म अपने से 
मिन्‍न प्रतीति हो रहो है । 


जैसा कि पूर्व अध्याय सें कष्ट ना चुका है, विद्वेश्वर अर्थात्‌ मश्नप्रमातृ 
अवस्था में विभान्त मनु को इच्छा भादि जो तीन शक्तियाँ अपने से मिन्‍न दिखाई 
पड रही हैं वे बस्तत शुद्धप्रमाता मनु की ही अपनी अभिन्‍न शक्तियाँ हैं, किन्धु 
अपने शिवत्व के आप्रत्यभिश़्ान के कारण उसे उक्त प्रकार की प्रतीति अभी 
नहीं होती है। जयत्‌ रूप से भासित परमेश्वर फी शक्ति की स्वात्मशक्ति फे 
रूप में अद्वैत प्रतीति होना ही प्राणी के अपने महेश्वरस्वरूप का प्रत्यभिज्ञान 
था प्रत्यमिहा है। प्रत्यभिशा को यह हुए शवाचार्य अमिनवगुप्त ने 
खा है-- 

प्रत्यभिज्ञा फी परिभाषा. तस्यथ मदेश्वरस्यप्रत्यमिश अतीप 

आभिमुस्येन शान प्रकाश प्रत्यमिश 
अर्थात्‌ विथमान रद्दने पर भी मायामोदद के कारण विस्मृत से बने हुए अपने 
परमेश्वरमाव का आमभिमुस्य से, समुखीमाव से ( स्मरणरूपेण नहीं अपितु 
स्फुटतया ) धुन शान होना ही प्रत्यभिशान आर्थात्‌ प्रत्यमिशा कददलाती है' | 
प्षीब वस्तुत शिव दी है, किन्तु दविस्प आणवमलछ के कारण वह अपने शिवस्वरूप 
को पहचान नहीं पाता ) माया शक्ति के द्वारा न केवछ उसके स्वातन्य का 
सकोच हो होता है अपित वह इस तथ्य से भी अनभिन्न रहता है क्ि पह स्वातन्चय 
बस्तुत उसका अपना है । पूर्ण अत्यभिज्ञा के लिए आाणवमल के उक्त दोनों 


२, ईंश्यरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी, भाग १, प्र० १९-२० | 
२ स्वातन्न्यद्यानिर्भोषस्य स्पातन्न्यस्याप्ययोघता। 
दिघाणव._ मलमिंद स्वस्पम्पापहानित । 
-+ईस्वरप्रत्यमिशा, माग २-१(२४। 


प्रस्यभिन्ना और त्रिपुरछय म्दर 


रूपों का अपद्र अनिवाय दै अर्पात्‌ प्राणी की अणु-चेतना ( ऋणुता विमश ) 
के तिरीमाव के साथ उस अज्ञान का विगलन भी अनिवाय है को अज्ञान उस 
स्वातत्य को प्राणी फे द्वारा अपने शक्ति स्वातत्य के रूप में अतुमय करने में 
फत्पित मेद बना हुआ है। ईश्वस्पत्यमिशाविमशिनी के अनुसार विद्येश्यर 
अ्माता अजुप्रमाता न होकर विश्वात्म प्रभाता ( समष्टि 'इदन्ता' के प्रमाता ) 
हैं। किन्तु सर्वक्ष और सर्वकर्ता होते हुए भी वे अपने हो शक्तिस्पाररूप 
विश्य को 'कुविन्दपरइ०? से ब्रेद्स्प में भिन्‍न ही देखते हैं, यइ चतुर्थ अध्याय 
में पूर्व कद्ठा जा खुका है। आचार्य भभिनवगुस के अनुसार येदक से वेथ्माय 
की इस कल्पिव भिन्‍नता का कारण वियेश्वरों में रहनैवाडा झुद्ध मायार्य मल 
हैं' | हसी के फारण फामायनी में विद्वेश्वर प्रमातृ अवस्था को प्राप्त मनु को यह 
भेद बिमश हुआ है-- 
त्रिदिकू विश्व, आछोक बिन्दु भी, 
तीन दिखाई पडे अलग बे |* 
शुद्ध मायाख्य मछ के इस कल्पित मेद के विगलम और तत्क्षण द्वी इच्छादि 
शक्तिषय को अपना ही स्वातत्य अनुभव कर “शिवोडदम! की पूर्ण प्रत्यमिशा 
में गुर का शब्द सकेतमात्र ही पर्यात दोता है? [ 
विद्येष्वर प्रमाता म॒तु फी स्वात्म प्रत्यमिशा में भी शुररूपा श्रद्धा का गह 
अद्धा फे बचनमात्र से मु की कहना भर था कि यद तुझद्वारा शक्तिष्रय 
आत्म-प्रध्यभिज्ञा है और इस दशाक्तित्रय ( त्रिकोण ) का 
खो मध्यबिन्दु ( शिव ) है वही तुम दो -- 
इस त्रिक्षोण के भष्य बिन्दु तुम 
शक्ति बिपुल क्षमता वाले थे, 
एक एक फो स्थिर हो देखो 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया वाले ये ॥ 





१, आणवकार्ममलद्ययामावेडपि शुझोडस्ति मायाखज्यस्य मल्स्य विषय -- 
इत्यस्तति विद्येश्वराणा मायाख्यमल्योग । 
ईइबरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी, भाग २, पृष्ठ २२६ ! 
२. फामायनी, प्रृष्ठ २६१ । 
३, तद्ददात्मनि गुण्यचनाज्ञानक्तियालक्षणशब्त्यभिशानादेवा यदा पार- 
"ओश्ययोप्क्पछदयगर्मीमायो जायते, तदा सस्क्षणमैव पूर्णात्मिका जीवन्मृुक्ति । 


कि ईइ्वरप्रत्यभिशाविमशिनी, भाग ३, पृष्ठ २७० | 
४. फामायनी, रहस्यसग, पृष्ठ १६२ । 


श्८र काश्मोर दैवद्शेन और कामायनों 


रहस्याध्मक साधना के उपायों से अनुपाय्तमावेश तक पहुँचे हुए निर्मेल- 
सबित्‌ साधक मनु को गुरुरूपा भ्रद्धा के उक्त कथनमात्र से दी इच्छा, शान और 
क्रिया शक्ति-रूपों में अपने स्वांतन्त्य का 
आत्म-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा से प्रत्यमिज्ञान हो जाता है और अपने परमे- 
श्रद्धा मु फी अभिन्न शक्ति ध्वस्माव के इस पूर्णात्मक अद्गैत विमर्श 
धन गई में परा शक्ति भ्रद्धा भी मनु की अपनी 
स्वातन्त्यशक्ति के रूप में प्रत्यमिज्ञात होकर 
उससे भिन्न नहीं रद जाती है। यद स्वामाविक मी है क्योंकि स्वरूप सकोच 
से जीव बने हुए मनु के अपने परिशुद्ध स्वरूप के ग्रत्यमिशान से पुनः शिवरूप 
बन जाने पर कैसे तो वह शक्ति (भद्दा) से मिन्‍न रह सकता है और कैसे शक्ति 
उससे मिन्‍न रद सकती है ! इसी कारण पारमेश्वरी शक्ति भ्रद्धा के स्व शक्ति- 
रूप में प्रत्यभिश्ञातत हो जाने पर अपनी विमशरूपा शक्ति से मिल्ित शिवरूप 
मनु अपने मदेदबरत्व के द्वृदयगमीमाव से आनन्द में स्पन्दमान दिखाई 
पडता है-- 
चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 
बद्द चेतन पुरुष पुरातन | 
निज शक्ति तरगायित था 
आनन्द अम्जुनिधि शोसन ॥* 


7 


प्रत्यमिज्ना और त्रिपुरक्षय श्थ्रे 


इस फेयल एक इमी ई 
बुुम सब मेरे अवयव हो 
जिसमें कुछ नहीं कमी है ४ 
3४५ मतु का यह स्वात्म-पूर्णता का अद्वैठविगर्श उसके छिवरूपत्थ का ही 
चोतऊ है। 


मन्रप्रमाव-भवस्था तक पहुँचा हुआ मनु आत्मप्रत्यभिशा से किस 
प्रकार त्त्लण दी शिवरूप हो लाता है, इस सम्बन्ध में यहाँ प्रसाद जी के द्वारा 
शैवागम से ग्रद्दीत कुछ दाइ निक ठध्यों का उद्घारन आवश्यक प्रतीत होता दे | 
पूर्वोक्त शुद्विद्या के अन्तर्गत प्रसाद जी ने मनु को इच्छा, शान और किया 
के प्रिकोग काजों दश्शन कराया है 
शुद्धदिया के अच्तगंत इच्छा आदि बद्द पूर्णतया कास्मीर शैवागम की 
भिक्रोण दृशन का तात्पर्य मान्यता के अनुकूल है बाकि सैवा- 
च्वार्य अभिनवगुप्त ने शुद्धबिद्या को 
त्रिकोणा बताया है '। इसका तासपये यह है कि शद्धविद्या में अवस्थित मस्त्र, सभे- 
इबर और मन्धमदेश्यर प्रमात्यर्ग की वेदनशक्ति 'यथावस्त॒ुरूपा प्रतीति! से शुद्ध 
होने पर भी, अर्थात्‌ चिद्रूप प्रमाता के द्वारा बेध को भी चिदुरूप में ही देखने 
पर भी, 'भइम! 'इृदम' (च्रेद-वेच्र)के विमर्श से युक्त दोती है और जर्ोँ 'भह्द- 
पिदमए रूप प्रमाता-प्रमेय का विमर्श होगा वहाँ प्रमाण की सत्ता भी अनिवार्य 
। प्रमाता, प्रमाण और ग्रमेय, ये ही तीन कोण हैं जो मनु को अविभागश्चा- 
हिनी थ्रुद्धविद्या में आमासित होते हुए. दिखाई पड़े हैं। मत॒ द्वारा पराम्रृष्य 
“उद्ित सचेतनता नवीन सो” के अधिकरण में उन्मिपित 'त्रिदिक्‌ बिद्वः का 
विमजञ (आलोक बिन्दुओ? के रूप में अर्थात्‌ चेवन रूप में होने से यह अविमाग- 
शालिनी प्रकाशरूपा ( चिद्रूपा ) शुद्धविद्या है, यह पूव कह्दा जा चुका है। 
इसमें अपने आप को चिन्मय प्रमाता समझते हुए. मनु 'तिदिक्‌ विश्व को 
अपना चिन्मय प्रमेय बनाये हुए दे । शुद्ध प्रमाता मनु फो यहाँ अपने से भिन्न 
'ब्रिदिक विश्वर रूप प्रमेय की प्रतीत हो रही है। अत यहद्द मानना होगा कि 
शाता और शेय दी ध्थिति के साथ यहाँ ज्ञान ( प्रमाण ) की मी स्थिति दे । 
किन्तु स्मरण रहे, मनु को इस मस्मप्रमातृ-भवष््या की भिन्‍नवेय प्रतीति मायीय 
जगत्‌ के जीव की मिन्नवेद् प्रतीति मदीं है, क्योंकि यहाँ मन को “जिदिक्‌ विश्वाँ 
काका +तु 
३. कामायनी, आनन्दस्, पृष्ठ रदू७ । 
२. मातृमानमेयमयभेदाविभागशालिनी भगवती शुद्धविद्ये ब चिकोणा | 
+परभ्रिक्षिकाविवरण, पृष्ठ ५३ | 


र्प9 काइमोर शेवद्शेन और कामायनो 


अपने से भिन्‍न वेयरूप में पराम्ृष्ठ होते हुए भी अपनी प्रकाशरूपता की 
मॉति प्रकाशल्‍ूप में ही पराम्रृष्ट हो रहा है, अप्रकाश ( अचिन्मय ) रूप में 
नहीं । यह बात “न्रिदिक्‌ विश्व” को 'तीन आछोक बिन्दु' कहर प्रसाद जी ने 
प्रकट कर दी है। अविभागशालिनी शुदविद्यान्पा 'उदित सचेतनता' ( प्रका 
शरूपता ) में तीन आलोक बिन्दुओं” का उक्त परामर्श यद बताता है कि 
शुद अघ्चा का प्रमाता मनु यहाँ जादूरूपी वेय को मी प्रकाश ( आछोक * ) 
रूप में ही देखता है। एक ही चित्पकाश को 'अदम! रूप प्रमातां और 'इदम 
( तिदिक्‌ विश्व ) रूप प्रमेष भाव से देखने के कारण मनु में हल्का-सा मिस्नते 
चप्रथनरूप शुद्ध माय|ख्य मल है जिसका विगलन गुमरूपा श्रद्धा के वचनमान 
से ही हो जाता है और मनु में परतत्त की सप्रस्ययज्नित भावना दृढ हो 
जाती है | गद्दी फारण है कि ्मने उसे यहाँ ऊपर अनुपायसमावेश तक पहुँचा 
हुआ निर्मलसवित्‌ साधक कद्दा दै। अपनी निर्मल सविद्रूपता के हा कारण 
उसे गुयरूपा भदा के शब्दसफेतमात्र से ही स्वात्म स्वरूप की दृढ़ प्रतिपति हो 
जाती है और प्रथम परतत्व दर्शन फे अनन्तर की गई भावना मादि की भाँति 
यहाँ परतत्त की भावना की आवश्यकता नहीं हुई । शैयराचार्य सोमानन्द ने यद् 
चात शिवदृष्टि में कही भी है कि गुरभबयनादि से एक घार अपने परमेश्वर 
स्वमाव की हृढ़ प्रतिपत्ति हो जाने पर मावना आदि की आवश्यकता नहीं होती- 

एक्‍वार प्रमाणेन शाज्नाद्वा शुब्वाक्यत ) 

जाते शिवस्वे स्बस्थे प्रतिपत््या बदात्मना ॥ 

करणेन नास्ति कृत्य क्वापि सावनयाषि वा] 
उपयुक्त अविभागशालिनी प्रिकोणा झुद्धविद्या ( मदहाविद्या ) ही शिव का 
विसगंपदर है। उक्त भ्रिफोणात्मक या त्रिरूपात्मफ शक्तिस्वरूप फेतिरोदित होने पर 
शक्ति का अमेदरूप स्पष्ट होता है । किर यह शक्ति शिव से भिन्‍न नहीं रद जाती | 
अत. यद्द निष्कर्ष निकला कि शिव-श्वक्ति के इस अमेदपद में ही फेवंल 'अहन्ता? 
का विमर्श होता हैः छो पूर्णती का विमश है। यह पूर्ण अहन्ता का विमश ही 
आणी फी पूर्ण मुक्ति है*। मनु में जब तक अपने से मिन्‍्न भिकोण का भेद- 


१. तम्बाडीक टीका, आ० रे प्रृष्ठ ४० | 
ह. सा +अकोणा सदाविया जिफा स्वृस्सास्पदम | 
विप्तगंपदमे वैष 5११; 5 
“-उशाजिशिकाविवरण, ए४ ५४ | 
जे, ईइ्यरप्स्यभिशाविमशिनी, भाग २, एृ४ १९६ | 
3, यही, प्रष्ट २७६ । 


श्८9छ फाइशमोर शैवदशन और कामायनो 


अपने से मिन्‍न वेयरूप में परामृष्ट होते हुए मी अपनी प्रकाशरूपता की 
भाँति प्रकाशरूप में ही परामृध्ट दो रद्दा है, अप्रकाश ( अ्चिन्मय ) रूप में 
नहीं । यह बांत 'त्रिदिक विश्व? को 'तीन आउडोक बिन्दु! कहकर प्रसाद जी ने 
प्रकट फर दी है। अविभागशालिनी श्वद्धविद्यास्पा 'उदित सचेतनता (प्रका 
शरूपता ) में 'तोन आलोक बिन्दुओं' का वक्त परामर्श यह बताता है कि 
शुद्ध अध्चा का प्रमाता मनु यों जादुरूपी वेब को भी प्रकाश ( 'आहोक ? ) 
रूप में ही देखता है। एक ही चित्मकाश को “अहम! रूप प्रमाता और 'इृदम 
५ जिदिक्‌ विश्व ) रूप प्रमेय माव से देजने के कारण गन में इल्का-सा मिन्‍्तते 
आअप्रथनरूप शुद माय|ख्य मछ है जिसका विगलन गुरुरूपा श्रद्धा के बचनमांत्र 
से हो हो जाता है और भन्ु में परतत्त्व की स्रप्रत्ययजनित भावना हृढ दो 
जाती है | यद्दी कारण है कि इमने उसे यहाँ ऊपर अनुपायसमावेश तक पहुँचा 
हुआ निर्मलसवित्‌ साधक कद्दा है। अपनी निर्मल सबिदुरूपता फे इ। फारण 
उसे गुरुूूपा भद्मा के शब्दसकेतमाज्न से हो स्वात्म स्वरूप की हृढ़ प्रतिपत्ति दो 
जाती है और प्रथम परतच्व दर्शन के अनन्तर की गई भावना आदि की भाँति 
यहाँ परतत्त की मावना की आवश्यक्रता नहीं हुईं ) शैयाचार्य सोमननन्‍्द ने यह 
चात शिवदृष्टि में कहदी भी है कि गुरुबचनादि से एफ बार अपने परमेश्वर 
स्वभाव फी दृढ प्रतिपत्ति हो जाने धर भावना आद फी आवश्यकता नहीं होती- 

एक्वार प्रमाणेन शाजादइ गुब्वाक्यत | 

ज्ञाते शिवस्वे स्वस्थे प्रतिपत्या हढात्मना ॥ 

करणेन नास्ति कृत्य क्वापि भावनयावि बा!। 
उपयुक्त अविभागशाडिनी त्रिकोणा झुद्धविद्या ( मद्ाविद्य ) ही शिव का 
विसर्गपदः है। उक्त ब्रिफोणात्मक था ब्रिरूपात्मक शक्तिस्वरूप के तिरोहित होने पर 
शक्ति का अमेदरूप स्पष्ट होता है | फिर यह शक्ति शिव से भिन्‍न नहीं रह जाती । 
स्त यह निष्कर्ष निकछा कि शिव शक्ति के इस अमेदपद में ही केवछ “अहन्ता! 
का विमर्श होता है? जो पूर्णतः का विमझ्श है। यह पूर्ण अददन्ता का विमर्श ह्टी 
आणी की पू्णे मुक्ति है*। मनु में जब तक अपने से मिन्‍न त्रिकोण का भेद 


३१ तन्त्रालोक टीका, आ० २ पृष्ठ ४० | 
२ सा श्रकोणा मदयविया त्िका सुवंस्सास्पदम | 
विसर्गपदमेदेष न 
“-पराजिशिफाबिवरण, पृष्ठ ०४) 
3. इंश्वरफ्त्यमिशाविमशिनी, भाग २, प8 १९६ | 
5 वही, पृष्ठ २७३। 


प्रत्यभिज्ना और त्रिपुरक्षय र्८५ 


विमर्श होता है तनत्र तक बह पृ्ण मुक्तिकाम नहीं करता | जब इन तीनों की एक 
आत्म-शक्ति रूप से अमेद प्रतीति होती है तभी वह पूर्ण जीवन्युक्त द्ोता है। 
दुसरे, इच्छा शान क्रिया के भिक्रोषरूप विस (शक्ति) का जिस प्क्श- 
निन्‍्दु से उन्गेष दोता है उस "अब्मागसवेदनरूप बिन्दु” को ही शैबाग्मों 
में शिव कशा गया है' | इस 
शिव को संज्ञा बिन्दु! और बिन्दु ( शिब्र ) शिव “बिन्दु” से ही शक्स्यु- 
से ही घबिसगो ( इच्छा जादि न्रिकोणा- न्‍्मेषरूरी 'विसगे' का उल्ला- 
त्मक शक्ति ) का उमेष सन होता है और उक्त विसर्ग 
ही शक्तिरूप विश्व है*।इच्छादि- 
शक्ति-पिवोण को “पिदिक्‌ विश्व” कइने का यही अभिप्राय है। प्रसादली ने सतु 
वो भदधा के द्वारा “इस त्रिकोण के मध्य बिन्दु तु? कहलाकर मतु के मद्दे- 
इबरत्व का सम्यकू उद्घाटन करते हुए. उसे इस तथ्य से प्रत्यमिज्ञात किया है 
कि इच्छादिशत्ति से समन्वित तुम शिव हो और यह घिकोणात्मक छात्तिस्पार 
तग्द्वारा ही ऐशधर्य है-- 
इस ब्रिकोण के मध्य “बिन! तुम 
शक्ति विपुल् क्षमता बारे ये। 
एक एक को स्थिर हो देखो 
इच्छा, शान, क्रिया बाछे ये३। 
यहाँ यद विचारणीय है कि प्रसादजी ने उपयुक्त तथ्य का शान कराने के छिए 
#ब्विन्दु ?क्ा प्रयोग न करके “बिन्दु” का प्रयोग किया है। इसका कारण यह है 





१, (क)--निन्दु अविभागसवेदनम्‌ अद्वैतश्चानम्‌ । 
“-विश्ञानभैरवविद्ञति, पृष्ठ ७७ । 
(ख) अध्न प्रकाशसान यत्थिते घामतये सत्ति | 
सक्त बिन्दुतया झाल्नें थिव बिन्हुरितिस्मत ॥ 
“- तत्राछोकदीका, भाग २, ए० ११८ । 
(ग)--अविभाग अ्रकराश्ो य स रिन्दु परमोंहिन | 
“-वत्नालोक, भा० ३ै।१११ | 
२, (क)-सर्वोडय सानृकाप्रपंच शिवजिन्दुनामयेयत्य शक्तिरुपों विसर्ग- | 
-विज्ञानमैस्वविश्वति, पृष्ठ ८० | 
(छ)-स एवदाय पजिसर्गस्तु रस्माज्जातमिदं जगत ) 
नजदी 
३. झामायनी, रहस्वसर्ग, पृ४ २६२ । 


ब्पछ फाइमोर दौषदशेन और कामायनो 


अपने से भिगन वेचरूप में परामृष्ट होते हुए मी अपनी प्रकाशरूपता की 
आँति प्रकाशरूप में द्वी पराम्ृष्ठ हो रहा है, अप्रकाश ( अचिन्मय ) रूप में 
नहीं | यह बात “निदिक्‌ विश्वर को 'त्तीन आडोऊ बिन्दु” कहर प्रसाद नी ने 
अकद फर दी है | अविभागशालिनी श्रुद्धविद्याब्पा 'डदित सचेतनता' ( प्रका 
शरूपता ) में “तीन आलोक ब्रिन्दुओं' का उक्त परामर्श यह बताता है कि 
शुद्ध अध्या का प्रमाता मनु यहाँ जादुरूपी वेय को भी प्रकाश ( आलोक ? ) 
रूप में हो देखता है। एक ही चित्पक्राश को “अहम रूप प्रमाता और 'इदमो 
(६ त्िदिक्‌ विश्व ) रूप प्रमेय भाव से देसने के कारण गनु में ह्का-सा मिन्‍नवे- 
झप्रथनरूप शुद्ध मायाज्य मर है जिसका विगलन गुरुरूपा श्रद्धा के वचनमातर 
से हो हो जाता है और मनु में परतत्त्व की सप्रत्ययजनित भावना हृढ दो 
जाती है | यही कारण दै कि इमने उसे यहों ऊपर अनुपायतमावेश्य तक पहुँचा 
हुआ निर्मलसवित्‌ साधक कद्दा है। अपनो निर्मल सविद्रूपता के हा कारण 
उसे गुररूपा भड़ा के शब्दसकेतमात्र से हो स्वात्म स्वरूप को दृढ़ प्रतिपत्ति हो 
जाती है और प्रथम परतस्य दशन के अनन्तर की गई भावना आदि की भाँति 
यहाँ परतत्व की भावना की आवश्यकता नहीं हुई । शैयाचार्य सोमाननद ने यह 
चांत शिवद्ृष्टि में कही भी है कि गुद्बचनादि से एक बार अपने परमेश्वर 
स्वभाव की इृढ प्रतिपत्ति हो णाने पर भावना आदि फी आवश्यकता नही होती- 

एकवार प्रमाणेन शाब्ाद्वा गुश्वाक्यत । 

शाते शिवस्वे सर्वस्थे प्रतिपत््या इदात्मना ॥ 

करणेन नास्ति इत्य क्वापि भावनयापि वा!। 
उपर्युक्त अविभागशालिनी त्रिक्रोणा झुद्धविया ( महाविद्या ) ही शिव का 
विसगंपद* है। उक्त ब्रिकोणात्मक या त्रिसूपाप्मक शक्तिस्विरूप के तिगेद्दित होने पर 
शक्ति का अमेदरूप स्पए होता है। फिर यद्द शक्ति शिव से भिन्‍न नहीं रद्द जाती । 
अत यह निष्फर्ष निकला कि शिव-झक्ति के इस अमेदपद में ही फेवछ 'अहन्वा 
का विमर्श द्वोता है? जो पूर्णत। का विमश है। यह पूर्ण अददन्ता का विमश ही 
आणी की दूणे मृक्ति है*। मनु में जब तक अपने से मिन्‍न बरिक्रोण का भेद- 


१. तन्जालीक दीका, आ० २ पृष्ठ ४० | | 
२. सा ।श्रकोणा मद्नविद्या त्रिका सवेरसास्पदम्‌ | 
विसर्गपदमेबैप नल नलन्‍्अबबपु 
+एशग्िशिकाविवरण, पृष्ठ ५४ । 
३. ईखरप्रत्यमिशाविमशिनी, माग ३, पृष्ठ १९६ | 
४. वही, पृष्ट २७६ | 





प्रत्यभिन्ना ओर त्रिपुरक्षय ३२८५ 


विमश द्ोता है तब तक वह पृ्ण मुक्तिताम नहीं करता | जन्न इन तीनों की एक 
आत्म-शक्ति रूप से अमेद प्रतीति होती है तभी बह पूर्ण जीवन्धुक्त होता है| 
बृसरे, इच्छा शान क्रिया के तिकोणरूप विस (श्वक्ति) का जिस प्रह्मश- 
बिन्दु से उन्मेष होता है उस “अविमागसवेदनरूप बिन्दु” को ही शैवागमों 
में शिव कद्दा गया है' | इस 
शिव को संज्ञा बिन्दु! और बिन्दु ( शिब्र ) शिव बिन्दु! से ही शक्त्यु- 
से ही (विसग' ( इच्छा आदि त्रिोणा- न्‍्मेघरूपी 'जिसगे! का उल्छा- 
त्मक शक्ति ) का उन्मेष सन द्वोता है और उक्त बिसर्ग 
ही शक्तिरूप विश्व है*।इच्छादि 
शक्ति घिवोण को “बिदिक्‌ विश्व” कहने का यही अमिप्राय है। प्रसादजी ने सन्त 
को भद्भा के द्वारा “इस त्रिकोण के मध्य बिन्दु तुम” कददलाकर मतु के मदे- 
दवसत्व का सम्यक्‌ उद्घाटन करते हुए; उसे इस तथ्य से अत्यमिशात किया है 
कि इच्छादिशक्ति से समन्वित तुम शिव हो और यह धिकोणात्मक शक्तिस्वार. 
तुग्दारा दी ऐश्वर्य है-- 
इस भब्रिकोग के मध्य “बिन्दः तुम 
शक्ति विपुल. क्षमता वाले. ये। 
एक. एक को टह्थिर हो देखो 
इच्छा, . शान, क्रिया बाछे. ये३। 
यहाँ यह विचारणीय है कि प्रसादजी ने उपयुक्त तथ्य का ज्ञान कराने के छिएए 
“प्रिन्दु ??का प्रयोग न करके “बिन्दु” का प्रयोग किया है । इसका कारण यह है 





२. (क)-तभिन्दु अविमागसबेदनम अद्वैतशानम्‌ | 
“+पिशानभेरवविद्वति, प्रष्ठ ७७ 
(जा) अप प्रकाशमात्र यस्तथिते घामन्रये सति | 
अक्त बिन्दुतया शास्त्र शिव विन्हुरितिस्पृत्त- ॥ 
+- तैत्रालोकटीका, भाग २, प० ११८ ।॥ 
(ग)--अविभाग प्रकराशों य. स बिन्दु परमो हि न. । 
->वेबालोक, आ० ३॥१११ | 
२. (क)-सर्वोष्य मातृकाप्रपच. शिवब्रिन्दुनामवेयस्य शक्तिरूपो विसर्ग-। 
-विज्ञानमेस्वविद्दति, पृष्ठ ८० | 
(क्ष)-स एजाय उिसर्गरुु रस्माज्जातमिद जमत्‌ | 
+-बदी । 
3. कामायनी, रदस्यसगं, पृष्ठ २६२ । 


श्पछ काइमोर सैबद्शेन और कामायनो 


अपने से मिन्‍न वेधरूप में परामृष्ट होते हुए भी अपनी प्रकाशबूपता 
भाँति प्रकाशरूप में ही परामृष्ठ हो रहा है, अप्रकाश ( अचिन्मय ) रूप 
नहीं । यह बात 'ब्रिदिक विश्वर को 'तीन आउोह बिन्दु! कद४र प्रसाद जी 
अकट कर दी है। अविभागशालिनोी शुदविद्याह्पा 'उदित सचेतनता' ( प्रव 
शरूपता ) में 'तीन आछोऊ़ ब्रिन्दुओँ का उक्त परामर्श यइ बताता है | 
शुद्ध अध्वा का प्रमाता मनु यों जगदरूपी वेच्य को भी प्रकाश ( आलोक ? 
रूप में ही देखता है। एक ही चित्पकाश फौ अहम रूप प्रमाता और 'इृदम्‌ 
( जिदिक विश्व ) रूप प्रमेय भाव से देखने के कारण मनु में हल्कों-सा भिन्‍मवे 
दप्रथनरूप शुद्ध मायाज्य मल है. जिसका विगलन गुरुझूपा श्रद्धा फे बचनमार 
से हो हो जाता है और मनु में परतत््व को स्प्रत्ययजनित भावना इढ हो 
जाती है। यही कारण है कि इमने उसे यहाँ ऊपर अनुपायसमावेश तऊ पहुँचा 
हुआ निर्मेठसवित्‌ साधक कह्दा है। अपनी निर्मल संविद्हपता के ही कारण 
उस्ते गुररूपा भदा के शब्दसंकेतमान्र से हो स्वात्म-स्वरूप की दृढ़ प्रतिपत्ति हो 
जाती है और प्रथम परतच्च दर्शन के अनन्तर की गई भावना आदि की भाँति 
यहाँ परतत्व की भावना की आवश्यत्ञता नहीं हुई । शैवाचार्य सोमानस ने यद 
चात शिवद्ृष्दि में कही भी है कि ग्रद्बचनादि से एफ बार अपने परमेश्वा 
स्वमाव फी दृढ़ प्रततिपत्ति हो जाने पर भावना आदि फी आवश्यक्रता नहीं होती- 


ख्पर काश्मीर शैवदशन और कामायनी 


कि चैसे तो सामान्यत ये दोनों शब्द शैवदर्शन में समानरूप से व्यवद्धत हुए. 
हैं। परन्तु ' बिन्दु” शब्द अपना यौगिक शक्ति के द्वारा शिव को पेदन 
क्रिया ( विमशे » फो ओर सफेत करता है जबकि “बिन्दु” से यद व्यज्ञना 
संभत्र नहीं ! निम्नाकित उक्ति से यह तथ्य स्पष्ट है -- 

आसप्देर्शने बिन्दु जिद्क्रियाया स्व॒तन्त्र परप्रसात्रेक्श्प परमेश्वर 
शित्र इत्यथ ' | इसी व्यग्या्थ का बोध कराने के लिए प्रसादजी ने “ बिन्दु” 


ध्ि का यहाँ सामिप्राय प्रयोग कया 
इच्छादि विकरोणाप्मक विसर्गशक्तिका है| इस प्रकार प्रसाट्मी ने 


उन्मेष उत्स विन्दु (शिव ) मत है. स्पइत यहाँ काश्मीर शैवदर्शन 


की मान्यता का अनुसरण किया है। गुरुरूपा पारमेखरों अधप्रदर्क्ति 
( श्रद्धा ) के इस शब्द सफेतमात्र से “ हू मनु | तुम बस्तुत रित्र हो” 
मनु को अपने शिव स्वरूप को पृण भ्रत्यमिज्षा हो गई और ऐश्ला होते दी 
पराशक्ति श्रद्धा भा! शिवरूप मनु को अभिन्न शक्ति घन गई, जैप्ता ४ 
पूवे फटद्दा जा चुका हैं । फामायनी फे आनन्दुस्ये से यह तथ्य पूणत 
पण है कि मनु के आत्मप्रत्यभिनज्लात हो जाने के पदचात्‌ दाह निऊ प्रताद 
मे कामायनो ( श्रद्ध/ ) के मुख से प्रन्थ को समाप्ति एयन्त कहीं एक शब्द 
भरो पदों कदलाया है।। इसका कारण यह है कि शक्ति जब शक्तिमान्‌ 
में समरसोमूत द्ोकर एक हो गई तम कैसे वह शिव से मिन्‍म रह सकती है 
और कैसे उसका बोलना समीचीन कष्ट जा सकता है, विशेषकर उससे अन्य मे 
जो शाक्त दशन का नहीं अपितु शैवद्शन का अनुयायी हो ) काइमीर शेवदर्शन 
के अनुसार वस्तुत शिव ही परतत््व है, शक्ति नहीं | शक्ति को परतत्त्व मानने 
वाले शाक्तों को निरुत्तर करते हुए तत्वदर्शी शेवाचार्य सोमानन्द ने 'शिवह! में 
स्पष्टतया कद्दा है कि ककण कुण्डल आदि विविध रूपों में जैसे सुबवर्ण दी अपनी 
शक्तिरूपता से सर्वत्र साम्पमाब से स्थित रहता है वेसे इब्छादिशत्ति भान्‌ 
परमेश्वर द्वी तया तथा प्रकाशवैचिक््य से तत्तत पदार्यरूपों में सब॑न्र स्थित 
है। अतएव सब कुछ शिवात्मक दी है न कि शक्त्यात्मक | कामायनीकार 
ह वन्नालोक, भाग २, पृष्ठ ११७। 
२ ठ्येच्छया समाविष्टस्तथा शर्फित्रयेण च | 
तथा तथा स्थितों भावैरत सर्व शिवात्मकम ॥ 
शिवदृष्दि भा० ३ १८ २०। 
एवं सुवर्णवत्‌ परमेश्वर एवं पूर्वोक्तेन्छादिशक्तिमान्‌ तथा तस्वमुवनकार्गक 
“रणादिप्रकासवैचिब्येण सर्वेपदार्येरस्थभूवछक्षण स्थितोडत शिवात्मकमेय सर्च ने 
जा शकक्‍्त्यात्मकम | -शिवहृष्टियूति, पृष्ठ १०६ | 


प्रत्यभिन्ना और निपुरक्षय र्‌८ऊ 


"प्रसादनी भी इस तथ्य से अनमिज्ञ न ये। मनु के आत्मप्रत्यभिजशात होने के 
€ 

न्याद श्रद्धा को सवंत्र मौन रखकर प्रसादजी ने इसो महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर 

सकेत किया है जो अपने आपमें प्रबल प्रमाण है | 


यहाँ प्रत्यभिज्ञा' के सम्बन्ध में प्रश्न किया जा सकता है कि यदि जीव 
-तत्ततः शिवल्प ही है तो इस त्च्य की उत्यमिशा अथवा अप्रत्यभिजश्ञा की 
बर्थक्रियाकारिता! अर्थात्‌ प्रयोचनसिद्धि क्या है? अपनी बीजरूपता फी प्रत्य- 
भिज्ञा के ब्रिना क्‍या बीज अंकुर को 

अ्त्यसिन्ना फी प्रयोजन-प्तिद्धि: उतसन्न नहीं करता! यदि करता है तो 
साहाद अत्यभिशान का प्रयोजन क्‍या दै? मनु 

मी जब परमार्थतः शिव दी है तब्र उसे 

सात्म-प्रत्यमिज्ञा क्यों कराई गई ? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य अभिनवभुप्त के 
शब्दों में यद है कि अर्थक्रिया दो प्रकार की होती है--प्रथम है, श्र॑क्रुरादिरूपा 
न्चाह्म अर्थक्रिया | इसके लिए. प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता नहीं। द्वितीय है-- 
प्रोत्यादिस्पा, निसमें प्रमाता आत्म-स्वरूप में विधान्ति के आनन्द का सवेदन 
(बोध ) फरता है। इसमें “मैं मदेशबर हूं?? इस प्रकार के परामर्श से होने वाले 
आनन्द के लिए प्रमाता को प्रत्यमिशा की अपेक्षा होती है क्‍योंकि आत्म- 
प्रत्यमिज्ञा के बिना अपने परमैश्वर्य के विमशरूप आनन्द की प्रतीति नहीं होती" । 
इश्वरप्रत्यमिज्ञा में इस तथ्य को सोदाहरण समझाते हुए; कहा गया है कि किसी 
अद्ृष्टपूर्व नायक के गुणों के संभपण से उसके प्रति अत्यन्त अनुरक्त हुई 
कोई कामिनी राठ-दिन उसके दशनों की उत्कद अमिलापा करती है और 
प्रेमबिवशह्ृदय से उसके वियोग को असह्य पाकर दूतीप्रेषण आदि के द्वारा 
अपनी असष्य कामवेदना का उससे निवेदन करती दे। इसके फल्स्वहपवयढ 
नायर उसके समीप आ भी जाता है, परन्तु जम्र तक उस नायक का पूर्बभुत 
यद्द रूप-सौन्दर्य उस विरह-कृशतन्वी के लिए; अपरिश्ञात रदता है तश्र तक बह 





२. ननु यद्यात्माख्यं वस्तु तदेव तह तस्व प्रत्यमिशानाप्रत्यमिशानयी रविशे ५०, 
नहि बीनमप्रत्यमिज्ञातं सति सहकफारिसाकल्ये नांकुरं जनयति, तद्‌ क आत्मप्रत्य- 
मिशने निर्रेन्धः १, उच्यते, द्विविधार्थक्रियास्ति बाह्या चॉकुरादिका प्रमातृविभा- 
न्तिचमत्वारसार। च प्रीत्यादिल्‍ूपा, तन्नाया सत्य प्रत्यमिशानं नापेक्षते, दिवोया 

तु सदपेक्षते एवं ॥ 
-ईस्बरप्रत्पमिशाविमर्शिनी, माय ३, पृष्ठ २०३ | 


श्पई काइमोर शैवदशन और कामायनो 


कि वैसे तो सामान्यत ये दोना शब्द शैवदर्शन में समानरूप से व्यवद्वत हुए 
है। परन्तु ' विन्दु” शब्द अपना यौगिक शक्ति के द्वारा धिव फी वेदन- 
क्रिया ( विमशे ) फो ओर सकेन करता दे जबकि “पिन्दु” से यद व्यज्ञना 
संभव नहीं । निम्माकित वक्ति से यह तथ्य स्पष्ट है-- 

अस्पदर्शने विन्‍्दु विद्क्रियाया स्क॒तन्त्र: परप्रमात्रेश्मपः परमेश्वर" 
शित्र इस्पर्थ *। इसी व्यग्यार्थ का बोध कराने के लिए प्रसादजी ने “बिन्दु” 


दि तर का यहाँ साप्रिप्राय प्रयोग झिया 
इच्छादि विकोणाप्मक विसगेशक्ति का है। इस प्रकार ग्रसावनी ने 


उम्मेष उध्स विन्दु ( शिव ) मु है. सपत यहशाँकाइमीर शैयदर्शन 

की मान्यता का अनुसरण किया दै। गुरुरूपा पारमेश्वरी अलुप्रईशयक्ति 
( श्रद्धा ) के इस शब्द-सकरेतमात्र से “ हे मठ ! तुम बस्तुत शिव हो”! 
सहु को अपने शिव स्वरूप ऊो पृर्ण प्रत्यभिन्ना शे गई और ऐसा द्वोते दी 
पराशक्ति श्रद्धा भा शिवरूप भनु को अभिन्न शक्ति घन गई, जेप्ाशि 
पूबे कद्दा जा चुका छे । फामायनी के आनन्दसगे से यद्द तश्य पूर्णत 
स्पष्ट है कि मनु फे आत्मपत्यभिज्ञात हो जाने फे पदचात्‌ दाश निर प्रसाद 
ने कामायनी ( श्रद्ध! ) फे मुख से भ्रग्थ को समाप्ति पयनन्‍्त कहीं एक शब्द 
भो हों कट्दछाया है। इसका कारण यह है कि शक्ति जब शक्तिमान्‌ 
“में समरसीभूत होकर एक हो गई तय कैसे बह शिव से भिन्‍न रद्द सकृतो है 
और कैसे उसका बोलना समीचीन कद्दा जा सकता है, विशेषकर उसके ग्रन्थ मं 
थो शाक्तदशन का नहीं अपिठ शेवदर्शन का अनुयायी दो । काइ्मीर शेवदशंन 
के अनुसार वच्तुत शिव ही परतत्य है, दाक्ति नहीं ! शक्ति को परतत््व मानने 
बाले शाक्तों को निरुत्तर करते हुए. तत्वदर्शी शेवाचार्य सोमानन्द ने 'शिवद्ट! में 
स्पष्टतया कद्दा है कि ककण कुण्दलू आदि विविध रूपों में जेसे सुबर्ण ही अपनी 
शक्तिरूपता से सबंत्र साम्पभाव से स्थित रहता है वैसे इच्छादिशक्ति मान्‌ 
परमेश्वर ही तथा तथा प्रकाशवैचित््य से तत्तव पदार्यरूपों में सर्वत्र स्थित 
है। अतएव सब कुछ शिवात्मक दी है न कि शक्त्यात्मक । कामायनीकार 

१ तन्नालोक, भाग २, पृष्ठ ११७। 

२. रथेच्छया समाविश्स्‍्तथा शर्फिन्नयेण च | 

तथा तथा स्थितों मावैरत स्व शिवात्मकम्‌ ॥ 
शिवदष्टि भा० ३ १८ २०। 

एव सुवर्णवत्‌ परमेश्वर एवं पूर्वोक्तेच्छादिशक्तिमान्‌ तथा तत्वभुवनकार्यक 
'रणादिप्रकाखेचित्रयेण सर्वेपदा्यरित्थभूतल्क्षण स्थितोडइत शिवात्मकमेव सब न 
सु शक्त्पात्मकम्‌ | --शिवहब्टिबृत्ति, प्रृष्ठ १०३ | 


प्रत्यभिन्ला और त्रिपुरक्षय श्र 


“प्रसादनी भी इस तथ्य से अनमिश्ञ न ये | मनु के आस्मप्रत्यमिशत होने के 
बाद श्रद्धा को सवेनत्र मौन रखकर प्रसादजी ने इसो महत्त्यपृण तथ्य की ओर 
सकेव किया है जो अपने आपमें प्रवछ प्रमाण है। 


यहाँ 'प्रत्ममिश् के। सम्बन्ध में प्रश्न किया जा सकता दे कि यदि जीव 
न्तत्तततः थिवरूप द्वी है वो इस धष्य की प्रत्यमिशा अथवा अप्रत्यमिज्ञ की 
ब्ञर्थक्रियाकारिता' अर्थात्‌ प्रयोजनसिद्धि क्या है ? अपनी वीजरूपता की प्रत्य- 
मिज्ञा के बिना क्‍या चीज अकुर को 

प्रत्यभिज्ञा फी प्रयोजन घिद्धि: उत्पन्न नहीं करता १ यदि करता है तो 
बआाहाद पत्यमिशान का प्रयोजन क्‍या है! ममु 

भी जब परमार्थतः शिव ही है तथ उसे 

आत्म-प्रस्यभिज्ञा द्यों कराई गई ? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य अभिनवगुप्त के 
शब्दों में यह है कि आर्थमिया दो प्रकार की होती है--प्रथम है, श्रदु रादिरूपा 
चाह अर्थक्रिया | इसके लिए. प्रस्यभिर्ा की आवश्यकता नहीं!) द्वितोय है-- 
प्रीस्यादिस्पा, जिसमें प्रमाता आत्म-स्वरुप में विभान्ति के आनन्द का सवेदन 
(बोध ) करता है । इसमें “मे भद्देश्वर हूँ? इस प्रकार के परामर्श से होने वाले 
आनन्द के छिए प्रमाता को प्रत्यभिश की अपेछा होती है क्‍योंकि आत्म- 
प्रत्यभिज्ञा के त्रिना अपने परमैश्रर्य के विमशरूप आनन्द की प्रतीति नहीं होती" | 
ईश्वरप्रत्यमिशा में श्स तथ्य को सोदाइरण समझाते हुए. कह्दा गया है कि किसी 
अच्ष्यपूर्ण नापक के गुर्णों के सभवण से उसके भ्रति अत्यन्त अनुरक्त हुई 
कोई कामिनी रात-दिन उसके दशनों की उत्कट अभिलापा करती है और 
“प्रेमबिवशहृदय से उसके वियोग को असझ्य पाकर दूतीप्रेषण आदि के द्वारा 
अपनी असह्य कामवेदना का उससे निवेदन करती है। इसके फलस्वरूप बह 
नायक उसके समीप आ भी जाता है, परन्तु जब्र तक उस नायक का पूर्बभुत 
चद्ट रूप सौन्दर्य उस विरह-बृशतन्वी के लिए; अपरिज्ञात रद्दता है तप्र तक बह 





१. ननु यथात्माख्यं वस्तु तदेव तर्दि तत्य प्रत्यमिश्नाप्रत्यमिशानयोरविशेष-, 
मदि चीजमप्रत्यमिशात सति रुइफारिसाकल्ये नांकुरं जनयति, तत्‌ क आत्मप्रत्य- 
मिन्ने निबेन्धः १, उच्यते, द्विविधार्थक्रियास्ति वाह्या चांकुरादिका प्रमातृविभा- 
स्तिचमत्कारसारा च॒ प्रीत्यादिरूपा, तन्नाद्या सत्य प्रत्यमिशान नापेक्षते, द्विवीया 

न्ु तदपेक्षतरे एवं। 
+-ईश्बरप्रत्यमिशाविमर्शिनी, भाग ३, प्रष्ठ २७०३ | 


श्द८ काइमौर शैवद्शन और कामायनी 


उसे एक जनसाधारण के रूप में द्वी देखती रहती है और उसमें अपने पूर्व- 
श्रुत प्रिय के रूप को न पहचान कर उसकी उपध्यिति से भी परितुष्ट नहीं 
होती | उसी प्रकार अपने अस्तर्गत परमेश्यर के निरन्तर निर्मासमान होने पर 
भी उप्तका वह निर्मासन प्रमावा ( जीव ) के दृदय में आहाद उत्पन्न नहीं 
करता क्योंकि जीव सर्वेशत्व, करतृत्व आदि स्वातन्त्य शक्तिरूप पारमेश्वर्य- 
को अपने ऐडबयोत्कर्ण के रूप में अनुभव नहीं करता। किन जैसे दूधी के बच- 
नादिसे बह कान्ता उस आगतनायक को निज प्रियगन रूप में प्त्य- 
मिशात कर छेती है और तत्कषण आइलादित द्ोकर एक अनिर्बंचनीय पूर्णता को 
पा लेती है, वैसे द्वी गुरु वचनादि से पारमेश्योत्कप को साधक अपने पर- 


(3 रूप में हृदयगम करके तत्क्षण पूर्णात्मिका जोवन्मुक्ति को प्राप्त कर 
लेता है* | 


प्रत्यमिशा के प्रयोजन को और भविक स्पष्ट करने के लिए सस्कृत-साहित्य 
का सर्वविदित उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना अ्रस्गानुकूछ होगा। पाबंती शिव 
की गुणगरिमा से उनके प्रति अनुरक्त द्वोकर उन्हें प्रियवमहूप में पाने के लिए 
कठोर तप करतो है। शिव उसको परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप घारण 
कर उसके निकट आकर उससे याताझाप भी करते हैं, किन पार्मेती अपने 
प्रियवम शिव के रूपगुणों को उनमें प्रत्यभिज्ञात न कर सकी और परिणामस्वरूप 
शिव की समीपता और दर्शनों से भो पार्मती की मनस्तुष्टि नहीं झे सकी । परन्तु 
ज्यों ही शिव ने अपना वास्तविक शिवरूप प्रकट किया त्यों दी पाबंती उनमे 
अपने प्रियतमरूप को प्रत्यभिज्ञात कर तत्वण एक अनिर्वचनीय आनन्द में: 
निमग्न हो गई है? । 





३. तैल्तैश्प्पुपपाचितैदपनत- 
स्तन्या स्पितोडप्यन्तिके । 
कान्तो छोकसमान एवमपरि- 
शातो नम सन्‍्ध यथा ॥ 
छोकस्पेप तथानवेष्षितगुण- 
स्वात्मापि.. विश्वेश्वरों | 
नैवाल मिश्रदेमवाय तदिय 
ततद्रत्यमिशेदिता ॥ 
--ईइ्वरप्रत्पमिशा, साय २३ अधि० ४४२२ | 
२. देहिए कुमारसम्मव ( फाछिदास रचित ) पंचमसर्ग | 


प्रत्यभिज्ञा और त्रिपुरक्षय श्दप 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गुरुर्पा भद्धा फे बचनमात्र 
से आस्प स्वरूप की अत्यमिशञ द्ोते दी दत्टण मनु से अपने शिव-स्वमाद का 
श॒द्ध भद्वेत विमर्श उन्मिपित दो गया और उसी क्षण उसकी मन्त्रप्रमात्‌ अवस्था 
का वह चृद़मतर मेद विमर्श भी विगछित हो गया जिसके अन्तर्गत उसे 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया की मेद-प्रतीति हो रद्दी थी । 
यहाँ एक अन्य बात का स्पष्टीकरण भी अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है 
और वह यह है कि मनु की आत्म प्रत्यभिश और बत्रिपुर फे क्षय के सम्बन्ध में 
अन्न तक कामायनी के विद्वान, आलोचकों में यह 
प्रस्यभिज्ञा और मान्यता रही है कि त्रिपुर फा क्षय होने पर मनु को 
श्रिपुरक्षय में पूधीपरता आत्म-प्रत्यभिज्ञा होती है। किन्तु विद्वानों का यह 
मत तात्विक नहीं है। इसका कारण यह हैकि 
शैबदर्शन के अनुसार वस्ठुसत्ता शान की ही है, भज्ञान की नहीं | जब सब कुछ 
संविद्यपाश फा दी स्पार है और अप्रकाश ( अशान ) फी सत्ता तक नहीं तन्र 
अप्रसाञ के द्वारा प्रकाश ( शान ) का प्रकाशन ( उन्मेष ) फैसे हो सकता 
है! वास्तबिकता यह है कि यूय फे प्रकाश के उन्मेष से ही रात्रि का अन्धकार 
विगलित या तिरोद्वित होता है। अन्धकार के तिरोहित होने पर यूय॑ के प्रकाश 
का उन्मेप मानना तथ्य को विकृत करना है। अन्धकार के विगलन और 
प्रकाश मे उन्मेष में वस्तुसुचा प्रकाश के उन्मेष की दी है| णत्र तक प्रकाश का 
उन्मेष नहीं होगा तब तक अश्ञानलूपी अन्घकार की विगलन सभव नहीं। 
कश्मीर के शैब आचार्यों ने यद्द बात स्पध्टतम शब्दों में कद्दी है-- 
प्रकाशमाने. परमा्थमानी 
नश्यत्यविद्यातिमिरे समस्ते । 
तदा बुधा निर्मलइष्ट्योडपि 
किंचिन्न पश्यन्ति मवप्रपचम' )॥ 
ऊपर की पक्तियों से यद्द पूर्णतः स्पष्ट है कि परमार्थभान ( आत्मस्वरूप ) के 
प्रकाशमान होने पर ही अविद्यास्पी अन्धकार नष्ठ होता है। कामायनी के मनु 
के तरिपुर क्षय के सम्बन्ध में भी यहो तस्य है कि आत्म-प्रत्यभिशासूप में मनु के 
परमार्थ स्वरूप के प्रकाश-मानु ( सविश्यकाश ) के प्रकाशमान होने पर ही 
उसका बइ भेदप्रथाहूप भज्ञान-अन्यकार पूर्णतः बिगछित हुआ है बिसे 
कपसायनीकार ने 'जिपुर फो सशा से अभिदित किया है। जब तक मनु को 





६. स्तवचिस्तामणि, प्रारम्भिक इलोक १॥। + 
१५९ का० 


प्रत्यभिज्ञा और चिपुरक्षय ९९ 


निरूपित त्िपुर के उन बहुधिघ स्वरूपों का ज्ञान विद्यमान था, जिन्हें वे समगप्र- 
रूप में आत्म प्रत्मभिश्ा से विगछित हुआ दिखाना चाहते ये । ऐसी दशा में 
भिपुर के विविध रूपों के कान्यमय वर्णन में आठ या दस पुष्ठों का छग जाना 
स्वाभाविक ई' है | यह केसे सम्मव हो सकता है कि विविध शाप्मगत भिपुर के 
स्वरूपों को आत्मप्र यभिशा के अनन्वर एक या दो पक्तियों में ही वर्णित करके 
विगलित ”िखा दें | प्रिपुर के विविध रूपों के यहाँ वर्णन का एक कारण यह भी था 
कि प्रसादजी अपगी सर्वोत्कृू४ रचना'कामायनी के द्वाग यह स्पष्ट कर देना चाहते 
ये कि त्रिपुर चाहे शैवागम में मान्य स्वरूप का हो, चादे साख्यदर्शनफे गुणन्रय 
रूप का हो, चाहें पौराणिक साहित्य मे कारण सूछूम स्थूछ शरीर र्प का हो 
और चाद्दे प्रारूष भादि कमत्रय रूप फा हो, उसका विगलन आत्मस्वहूप की 
प्रत्यभिशा से ही सम्भव है। प्रसादजी की यह मान्यता इस बात का भी स्पष्ट 
प्रमाण है कि थे सथ्थी जीवन्मुक्ति वे लिए. और अज्ञान के पूण् क्षय के लिए 
आत्मस्वरूप के प्रत्यभिश्ञान को दी सर्वापरि और एकमात्र निमित्त समझते थे | 

कामायनी में आत्म प्रत्यभिजञा के बर्णन के बाद त्रिपुर का वर्णन करके उसे 
ब्रिगलित दिखाने में प्रसादजी का यही तात्पय॑ है कि आप प्रत्यभिज्ञा से ही मनु 
क्षा त्रिपुर क्षय द्वोता है, न कि त्रिपुर क्षय से आत्मग्रत्यमिज्ञा द्वोती है। ऐसा नहीं 
है कि यह बात प्रसादजी ने कामायनी में ही आकर कही है। कामायनी रचने 
से पूर्व भी इस सिद्धान्त का सस्‍्कार उनके मस्तिष्क सें था णो 'जनमेजय का 
नागयश”! फे अज़ुन और थ्रीकृष्ण के सवाद में प्रकठ हो चुका है। भरीक्षष्ण के 
मुस से प्रसादज्ी ने वहाँ स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता प्रकाश की है, अन्घकार की 
नहीं' । इससे यह निष्कर्ष निकला कि उनके अनुसार शुद्ध चेतन की ही सर्वत्र 
व्यापक सत्ता है। जब्र फेवल प्रकाश की ही सत्ता है और अन्धकार ( अज्ञान ) 
अकाश का ही अभाव ( असद्भाब ) है अर्थात्‌ जीवद्वारा स्वकस्पित है तब 
प्रसादजी की उक्त भान्‍्यता के विरुद्ध विद्वानों का यह फद्दना कि ' त्रिपुरक्षय से 
प्रसादजी ने सन्त को आत्म प्रत्यमिजञा कराई है?, अनुचित है। निष्कप यह है 
कि केबल प्रकाश की ही सत्ता मानकर प्रसादजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जैसे 
मभानु प्रकाश के उन्मेष से अन्धकार विगलित द्वोता है वैसे ही आत्म शान के 
प्रकाश के उन्मेष से ई' ब्रिपुरूप अश्ान का क्षय द्वोता है। 





१. जनमेजय का नागयज्ञ, प्रथम अंक 


२९० काइमोर शैवदशन और कामायनी 


अपने सवित्स्वभाव का पूर्ण विमश नहीं होता तमी तक उसे ' त्रिदिक्‌ विश्व? की 
अपने से भिन्न प्रतीति होती है, किन्तु ज्यों ही उसे आहत्म-प्रत्यभिन्ञारूप में अपने 
स्वित्पभाव का विमश होता है त्यों ही 'तिदिक्‌ विश्व भी आत्मस्परुष ही दो 
जाता है अर्थात्‌ विश्व फी 'इदन्ता' “अहन्तामयः हो जाती है। काश्मीर रैव 
दर्शन मे मद्ासिद्ध आचाय अभिनवगुप्त वे शब्दों में कइना चाहें तो या कह 
सकते हैं कि शिवत्व योग ( शिवसाक्षात्कार ) दोोते ही भव भाइग्सर ( इदन्ता 
की प्रतीति ) वैसे दी विगलित द्वो जाता है जैसे महाग्रीप्म में सूर्यताप से द्विम 
विगलित हो जाता है-- 
अश्मिश्व यागे विश्रान्ति कुर्बता मबइम्बर | 
दिसानोव मद्दाग्रीष्मे स्वयमेव बिलीयते) ॥ 
चल्लुत आत्मशान ही शिव साक्षात्कार में निमित्त है और उसका उन्मेष होने 
पर ही जगत्‌ की 'इदन्तात्मका मिन्‍नवेध्रप्रतीति अर्थात्‌ 'त्रिपुर'ं विगल्ति 
होता है। 
शैव आचार्यों फे उपयुक्त प्रमाण के अनन्तर यदि कोई विद्वान्‌ र्वय 

कामायनीकार प्रसादजी का इस सम्बन्ध में प्रमाण चाहे तो बह मी उपलब्ध 
है। प्रसादजी ने कामायनी में पहले भ्रद्वा के द्वारा मनु की आत्म प्रत्यमिशा 
कराई है-- 

इस त्रिकोण के मध्य विन्दु तुम 

शक्ति बिपुर क्षमता बाले ये। 

एक एक को स्थिर हो देखो 

इच्छा शान क्रिया वाले ये॥ 
प्रसादनी ने मनु की उक्त आत्म म्त्यमिज्ञा की चर्चा कामायनी के पृष्ठ २६२ पर 


को है और त्रिपुर क्षय इस आत्म प्रत्यभिज्ञा की चर्चा के १० पृष्ठ बाद २७३ वें 
पृष्ठ पर दिखाया है-- 


स्वप्न, स्वाद, जागरण भस्म दो 

इच्छा क्रिया ज्ञान मिलू छय ये | 
वैसे त्रिपुर का क्षय मनु को आत्म प्रत्यमिश के तुरन्त बाद ही दिखाया जाना 
चाहिए था, किन्तु त्रिपुर का स्वल्य विभिन्न शाज्नों में विय्रिध प्रकार से मिलता है 
और अपने व्यापक अध्ययन के कारण प्रसादली के पश्विष्क में अनेक झाखों में 





9. लन्त्रालोक, माग ३, आ० डार७७। 


प्रत्यभिज्ञा और ब्रिपुरश्चय २९१ 


निरूपित प्रिपुर के उन बहुविध स्वरूप का ज्ञान विद्यमान था, जिन्हें वे समग्र- 
रूप में जात्म प्रसभिश से विगलित हुआ दिखाना चाइते थे) ऐसी दशा में 
ज्रिपुर के विविध रूपों के काव्यमय वर्णन में आठ या दस पृष्ठों का छग जाना 
स्वाभाविक ही है। यह कैसे सम्मव दो सकता है कि विविध शाक्लगत भिपुर के 
स्वरूपों को आत्मप्रत्यमिशा फे अनन्तर एक या दो पक्तियों में ही वरणित करके 
विगछित दिखा दें। त्रिपुर के बिविघ रूपी के यहाँ बर्णन का एक कारण यह भी था 
कि प्रसादज्णी अपनी तर्वोत्कृष्ट रचना'कामायनी के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाइते 
ये कि त्रिपुर चादे शैवागम में मान्य स्वरूप फा हो, चादे सांख्यदर्शनके गुणत्रय- 
रूप का हो, चाहे पौराणिक साहित्य ने कारण यूदुम स्थूछ शरीर रूप का हो 
और चाहे प्रारूघष भादि कर्मत्रय रूप का दो, उसका विगलन आत्मस्वहूप की 
प्रत्यभिशा से ऐ राम्मद है। प्रसादजी की यद मान्यता हस बात का भी स्पष्ट 
प्रमाण है कि वे सची जीवन्मुक्ति फ्रे लिए. और अज्ञान के पुर्ण क्षय के लिए 
आत्मस्वरूप के प्रत्याभशान को द्वी सर्वोपरि और एकमात्र निमित्त समझते थे। 

कामायनी में आत्म प्रत्यमिज्ञा के बर्णन के बाद ब्रिपुर का वर्णन करके उसे 
बिगछित दिखाने में प्रसादजी का यही ताप्पय है कि आत्म प्रत्यमिश से ही मत 
का त्रिपुर क्षय होता है, न कि त्रिपुर-क्षय से आत्मप्रत्यभिज्ञा होती है। ऐसा नहीं 
है कि यह बात प्रसादजी ने कामायनी में ही आकर कही है। फामायनी रचने 
से पूर्व भी इस सिद्धान्त का सस्कार उनके मस्तिष्क में था नी 'जनमेजय का 
मागयश्ञ” के अर्जुन और श्रीकृष्ण के सवाद में प्रकठ द्वो चुका है। श्रीशष्ण के 
मुख से प्रसादजी ने वहाँ स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता प्रकाश की दै, अन्धकार की 
नहीं। । इससे यह निष्कर्ष निकछा कि उनके अनुसार शुद्ध चेतन की हो सर्वत्र 
व्यापक सत्ता है। णत्र केवछ प्रकाश को दी सत्ता है और अन्धकार (अज्ञान ) 
प्रकाश का ही अभाव ( अछद्धाव ) है अर्थात्‌ जीवद्वारा स्वकश्पित है सत्र 
प्रसादणी की उक्त मान्यता के विरुद्ध विद्वानों का यह कद्दना कि “त्रिपुरक्षय से 
असादजी ने मनु का आत्म-प्रत्यमिज्ञा कराई है”, अनुचित है। निष्क्प यह है 
कि केवल प्रकाश की ह्वी सत्ता मानकर प्रसादजी ने यद्द स्पष्ट कर दिया कि जेंसे 
भानु प्रकाश के उन्मेष से अन्धकार विगल्त होता है वैसे ही आत्म शान के 
प्रकाश के उन्मेष से ही त्रिपुररूप अज्ञान का क्षय द्वोता है। 


₹. चनमेजय का नागयज्ञ, प्रथम अंक । 


प्रत्यभिज्ञा और त्रिपुस्क्षय रए्३्‌ 


सर्वत्र 'अइन्ता? के पू्णे बिमशे के फारण सर्वोपाधिनिर्म्रत्त असण्ड आनन्दघन 
शिवरूप हो जाता है। इृच्छादि शक्तित्रय का एक सातन्व्यशक्ति में यह 
समावेश ही शिव कहलाता है, क्योंकि न शिव शक्तिरद्दित है और न शक्ति 
शिनरदित है।। शिव का विस्तर्गदद अर्थात्‌ शैवी शक्ति ( विस्तगंशक्ति ) ही 
इच्छा शान-क्रियासशक अपने शक्तिरुपों के कोणत्रय के कारण त्रिकोणा कहलाती 
है*। इसीलिए 'परात्रिशिकाविवरण' में आचाय अभिनवगुप्त ने भगवती श॒द्ध- 
विद्या को अभित्र अधिकरण में प्रमातृ प्रमाण प्रमेव के मित्र विमश के कारण 
तिकोणा कट्दा भी है? | इच्छा ज्ञान क्रिया की स्फुटता के सूतक वेदक वेदन वेद 
फो भिन्न चेतना शुद्धविया में विगलित होकर जब एक समरस चिद्रूपता बन 
जाती है तब वहाँ केवछ अद्वैत “अहन्ता? का विमशमात्र शेष रद जाता है। यहा 
शिवशक्ति का पूर्ण सामरस्य पद है। 


इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम या कइ सफते हैं कि शुद्ध अध्या 
में प्रकाशित होने वाली मन्त्रप्रमाता वी 'ुरीय जाग्रत! ( क्रियाशक्ति ) मन्न्रेश्वर 
की 'तुरीय स्वप्न! ( शानशक्ति ) और मन्त्रमहेश्वर की 'पुरीय सुपुर्ति! ( इच्छा 
शक्ति) अबस्थाएँ जो पूर्ण प्रत्यभिशा के पूर्ष तुरीय दशा फे चिद्रूपता के प्रकाश 
में तीन मोतियों की भाँति चमक रही थीं वे प्रत्यभिज्ञा के सामरस्ष्पद में भर्थात्‌ 
(हुरोय घुरीयो में प्रोत ( पिरोई ) दोने पर मुकारूप का अपना प्रथक्‌ पृथकू 
प्रकाशत्व छोडफर एकस्लक्रूपता (माला रूपता) का प्रकाश बन जाती हैं जिसमें 
उनको मौक्तिकरूपता का भेदबिमर्श नहीं द्योता अपितु एक मालारूपता का 
अद्देत विमश ही होता है* | सबंसमरसीभूत यददी 'छुरीम ठुरीय! का अद्वेत प्रकाश 
है और यही श॒द्ध “अहन्ता' फा विमशरूप पूर्ण शिवपद है। 'तुरोय जाग्रतू! 
आदि में क्रियाशक्ति आदि के कथन का प्रमाण तन्त्राकोक है। वहाँ 'तुरीय 
जाग्रत! में क्रियाशक्ति, 'हुरीय स्वप्नों में ज्ञानशक्ति और “ुरीय सुपुष्ति! में 





१. शिवद्ृष्टि, आ० ३२ ३ ) 
२. पराधिशिकाविवरण, पृष्ठ ४, १८३) 
३. चही, एष्ठ ५३ ॥। 
४. भयस्यास्पानुसधिस्तु यद्वशाहुपजायते | 
खक्दून्॒कल्प तत्तुर्य सब॑मेदेषु ग्ह्मताम्‌ ॥ 
आ-वन्त्राठोक, आ० १०२९६ | 


श्र काइमीर शव दशेन और कामायनी 


उक्त पूर्ण अद्वेव शिवस्वरूप की ग्रत्यभिद्या से पहले की प्रमातृ-दशा में 
आभासित होने वाले इच्छा ज्ञान त्रिया के 

हौदागम में इच्छा ज्ञान क्रिया के त्रिकोण के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार 
ब्विपुर ( त्रिकोण ) फा रवरूप करने पर शात होता है कि कश्मीर के 
शैवाचार्यों फी विचारधारा त्रिकोण फे 

सम्बन्ध में पौधणिक विचारधारा से भिन्न है। काइ्मौर शैवागम में त्रिकोण 
(या त्रिपुर ) का वर्णन करते हुए. उसके जो तीन कोण माने गये हैं उस्हें 
क्रमश इच्छा, ज्ञान और क्रिया कहा गया है। यह कोणत्रय इच्छादि शक्तित्रय 
से व्याप्त रहने के कारण दी उक्त नामों से व्यपदिष्ट है' | इन तीनों शक्तियों के 
भिन्न भिन्न कार्यों के कारण अर्थात्‌ प्रत्येक शक्ति के अपने-अपने प्राधान्य के 
फारण यह ह्िकोण या त्रिपुर पिछोकी भी फदलाता है।* जब तक शुद्ध अध्या 
के प्रमाता में इच्छा ज्ञान क्रियाूूप इन तीनों पुरों या कोर्णों की भेद प्रथा 
( मेदविमश ) रहती है तब तक वह पूर्ण शुद्ध प्रमाता न द्योकर किचितू्‌ 
उपाधियुक्त रहता है। मन्त्रप्रमाता में शैयों द्वारा मानी गई शुद्धमायाख्य मछ 
की स्थिति एक अ्रकार की हल्की सी 3प्राधि ही वो है, क्योंकि मन्त्रप्माता से 
लेकर मन्त्रमदेश्वर तक के श्रमाता पूर्णरूप से परतत्वारढ नहीं हेँ | केबल 
शिवप्रमाता ही पूर्णत परतत्वारूद द्वोता है। जेसे ही यह शक्तित्रयात्मक भिकोण 
अथवा ये तीनों पुर समरस द्ोकर एक अद्वेतविमर्शरूप से ( क्योंकि शक्ति दी 
तो विमशं है ) स्फुरित होते हैं वेसे ही इनकी पृथकसत्ता प्रतीति ( मैद प्रतोति ) 
विगलित हो जाती है?। समस्त उपाधि-निमुक्त उनका यह सामरस्यन्ञनित 
एकरूपता ही पूर्णानन्द की अबस्था है जिसे शैवागम में 'निरजनावस्था” कहा 
गया है' | इस निरजन निर्मल ( मल अनवब्छिन्ष ) परपद में विश्रान्त योगी 





१, ( क ) तिकोणमिति तप्ाहुर्विसगांमोदसुन्दरम । 
( ख ) इच्छाशानक्रियाख्यकीणत्रयमयत्वात्‌--भिफोणम्‌-- 
इति--त्रिकोणशब्दब्यपदेश्यमाचक्षते । 
+-त भाछोक, भाग २, पृष्ठ १०३-१०४ | 
२, वन्चरालोक, भाग २, पृष्ठ ७८ । 
३. एतत्‌ त्रितयमैक्येन यदा तु प्रस्फ्रेत्तदा | 
न केनचिदुपाघेय स्वस्वविप्रतिषिधत! ॥ 
नउतन्त्रालोक, आा० श(१०७-१०८ | 
४, यरिमिननाशु समावेशाद्धवेद्योगी निरजन ॥ 
+पह्ी, आ* ३३०८ 


प्रत्यभिज्ञा भर श्रिपुरक्षय रए९३ 


सर्वन्न “अभइन्ता? के पूर्ण विमश के कारण सर्वोपाधिनिर्मक्त अखण्ड आनन्दधन 
शिवरूप हो जाता है। इच्छादि इक्तित्रय का एक स्वातन्य्यशक्ति में यह 
समावेश दी शिव फद्दछाता है, क्‍योंकि न शिव शक्तिरदित है और न शक्ति 
शिनरद्दित है; शिव का विसर्मपद अर्थात्‌ शैवी शक्ति ( विसगंश्क्ति ) ही 
इच्छा शान-क्रियासशऊ अपने भ्रक्तिरूपों के कोणन्रय के कारण भिकोणा कद्दछाती 
है* । इसीलिए 'परात्रिशिकाविपरण? में आचाय अभिनवगुप्त ने भगवती शुद्ध 
विदा वो अभिन्न अधिकरण में प्रमातृ-प्रमाण प्रमेय फे भिन्न पिम्य के कारण 
तिकोणा कह्दा भी है? । इच्छा शान क्रिया की स्फुटता के सूचक चेदक वेदन वेद्य 
की भिन्न चेतना शुद्धबिया में विगलित होकर घर एक समरस चिद्रूपता बन 
णाती है तय वहाँ केवल अद्वैत 'अहन्ता? का विमशंमात्र शेष रह जाता है। यहां 
शिवशक्ति का पूर्ण सामरस्य पद है। 


इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए; हम यो कइ सकते हैं कि शुद्ध अध्या 
में प्रकाशित होने बाली मन्त्रप्रमाता की '॒रीय जाग्रत्‌? ( क्रियाशक्ति ) मम्प्रेश्वर 
की 'तुरीय स्वप्न! ( शानशक्ति ) और मन्त्रमदेश्वर की 'तुरीय-सुपुरति! ( इच्छा 
दाक्ति) अवस्थाएँ जो पूर्ण प्रत्यभिशा के पूर्व वरीय दशा फे चिद्रूपता के प्रकाश 
में तीन मोतियों की भाँति चमफ रही थीं वे प्रत्यभिशा के सामरध्पद्‌ में भर्थात्‌ 
पुरीय घुरीय! में प्रोत ( पिरोई ) होने पर मुक्तारूप का अपना प्रथक पृथक 
प्रकाशत्य छोडकर एकरतक्रूपता (माला रूपता) का प्रकाश बन जाती हैं जिसमें 
उनकी मौक्तिकहूपता का मेदविमर्श नहीं होता अपितु एक मालारूपता का 
अद्वेत बिमश ही द्ोता है* | सबेसमरशीभूत यदी 'हुरीय तुरीय” का अद्वेत प्रकाश 
है और यही शुद्व “अहन्ता! फा विमर्शरूप पूर्ण शिवपद है| 'तुरीप-जाग्रत! 
भादि में क्रियाशक्ति आदि के कथन का प्रमाण तन्ध्रालोक है। वहाँ 'तुरीय 
ज्ञाग्रत! में क्रियाशक्ति, व्ुरीय स्वप्न में ज्ञानशक्ति और बुरीय सुपुरति 





१. शिवदृष्टि, आ० ३२३ | 
२, परात्षिशिकाविवरण, पृष्ठ ४४, १८३) 
है. बह्ी, पृष्ठ ५३ ) 
४, भयस्यास्यानुसधिस्ठ यद्वशादुपजायते । 
सक्पूप्रकल्प त्तुय॑ सबभेदेषु णह्मताम ॥ 
--वन्त्रालोक, आ० १०२९६ | 


२५९० काइमीर शैवदशन और कामायनो 


इच्छाशक्ति का प्राघान्य बताया गया है? | इस प्रकार इच्छादि शक्तिन्नय का 
आनन्दशक्ति में लयीकरण नि सन्देद तुरीय फे “जाप्रत', 'स्वप्न! और 'सुपु्ति! 
सशक रुपत्रय का ही शिवपद में अर्थात्‌ तुरीय द्॒रीय' में लयीकरण है। यही 
आनन्दरसात्मक घाम है।। 


काइगीर शैवदर्शन के इन्हीं उपर्युक्त गम्मीर विचारों की प्रर्णतया आत्मसात्‌ 
करके दाशनिक कवि प्रसादजी ने कांम्रा 
कामायनी क इच्छा ज्ञान क्रियात्मक यनी में तुरोय अवध्था के आाग्रत! 
त्रिपुर ( त्रिकोण ) का तास्विक स्वप्न! और “धपुप्ति! (स्वाप') रूपों के 
स्वरूप विगलन से इच्छा ज्ञान क्रिया का समरसी 
माव दिखाया है और इनकी सामरस्य 
विभान्ति मे ही शक्ति से अभिन्न शिवरूप मनु स्वस्वरूप के भद्वैत्पद में स्थित 
हुए हैं-- 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय ये। 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तनन्‍्मय थे ॥ 
ही 'शत्तियुत्त' शिव ( शक्तिमान्‌ ) की सामरस्य स्थिति है, जो स्वात्मानन्द की 
अलण्ड आनन्दावस्था है और इसी में वह नित्य “तन्‍्मय? रइता है। यही वह 
आनन्दरूप सामरश्यपद है ज्लो वास्तविक जीवन्मुत्ति का पूर्णानन्द और मानबता 
को चिरपोषित आकाक्षा का चिरसाध्य है। इसी सामरस्यपद्‌ में आदि जीव 
मनु को विभान्त करने के लिए कामायनीकार ने अन्य के प्रारम्भ से ही 
पासमेश्वरी अनुप्रहशक्ति श्रद्धा के द्वारा पुन पुन तन्यग्रहण के छिए उपदेश 
और अनुरोध कराया है। दुखबाहुल्‍य से सन्तप्त मानवता को इसी 
लौकिफ जीपन में दु समुक्त और आनन्दमरित करने के लिए, क्रान्तदर्शी 


२. तन्त्राछेक, आ० १०।२९९ ३०० | 
२. वर्यानन्दरसात्मके घाम | 


+-शिवसूत्रबृत्ति, पृष्ठ १५॥ 
३. कामायनी, रहस्य, पृष्ठ २७३! 


प्रत्यमिन्ना और त्रिपुरक्षय २९५ 


प्रसादजी के दाशनिक चिन्तन और सनन की उपछब्धि का यही आज के युग 
को उपद्दार है । इसकी व्यात्ति वैयक्तिक जीवन से छेफर सामाजिक जीवन फे 
सभी क्षेत्रो छक है | 
यहाँ यह तथ्य भी विशेष ध्यान देने योग्य दै कि यहाँ “स्वप्न, स्वाप, 
जागरण भस्म हो” कइकर बिन प्रमातृू-अवध्याओं 
कामायनों निरूपित के भत्म होने का उल्लेख किया गया है वे 
स्वप्त-स्वाप-जागरण का प्रमाता के जाग्रतू आदि अवस्था पचक में 
दात्विक स्वरूप जिनायी गई अड्ञानमयी लागत, स्वप्न और 
सुपुप्ति अपस्थाएँ नहीं हैं क्योंकि अशानमयी 
जाग्रत्‌ भर स्वप्न अवस्थाएँ मलत्रयाविष्ट सक$ प्रमाता को अवस्थाएँ हैं। 
इनके भस्म होने पर देद्षादि में अहन्ताभिमान त्याग कर प्रमाता उस ऊर्ष्वर्ती 
प्रमातृ दशा में विभान्त द्वोता है जिसे “ज्य स॒ुपुप्ति! कद्दा नाता है और इसके 
भस्म ऐने पर ह्वी वह द्वरीय के सामरस्य में प्रविष्ठ होता है, यह सबिस्तार 
हम ऊपर प्रकद फर छुर्े हैं। अभ यदि सकल प्रमाता मनु की जाग्रत्‌ और 
स्वप्न अवस्याएँ इच्छादि त्रिकोणदशन के अनन्तर यहाँ आकर भस्म हुई माने 
तो इनके भस्म दोने से पूर्व कामायनीकार के द्वारा मत की ऊध्वोन्सुखी साथना 
में दिएए सप्ए निग्नाऊित साथनागत सकेत अपना दार्शनिक गद्दत्व खोकर केवछ 
चकषास रद जार्येगे -- 
निरावार हैं, किन्तु ठहृस्ना 
हम दोनों को आज यहीं है 
4 ८ ८ 
भ्रूज्य, पवन बन पख इसमारे 
इमको दें आधार, जमे रहें! | 
इतना द्वी नद्दीं, स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म द्वी? पक्ति में उल्लिखित जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सबुति को सायीय अमाता की अवस्थाएँ मान लेने पर मायीय जगत 
फ्री जाप्रत्‌ू और स्वप्न नामक प्रमात्‌ दशाओं के मनु में प्ररुद रहते, पूर्वोक्त 
शज््य के ऊपर “यह समतर है” और समतल में “'ऊष्मा का अभिनव अनुभव 
था”, “ग्रह, तारा, नक्षत्र अस्ष् थे?” और “निराघार उस महादेश में उदित 
सचेतनता नवीन-सी'”* इत्यादि कथन महत्त्वदीन ही नहीं हो जायेंगे प्रत्युत उनमें 


१. कामायनी, रदस्यसगे, पृष्ठ २६० | 
२. चह्दी, पृष्ठ २६१ ४ 


२९६ काशमीर शैषद्शन और कामायनी 


ऐसी महतो असगतियाँ भी उपस्थित हो जायेंगी कि उनमें कोई दाशंनिक क्रम 
ओऔर सगति दूँदना असम्भव सा हो जायेगा और सिंदान्तद्दीन बिचारों की 
उस बेठकी सॉठ गाँठ से न केवछ कामायनी का मद्दत्व ही धटेगा अपितु 
प्रसादजी के दाशनिक शान फा छिछलापन भी प्रकट होगा | किन्तु बस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है। अत- ऐसा समझना अपमे' ही अशता प्रफ८ करनी होगी और 
साथ साथ यद्द भी आभास देना होगा कि दम अब भी प्रसादजी के दाश निक 
विचारों को पूर्णत- सद्दी सही नहीं समझ पाये हैँ । स्वप्म, स्वाप और जागरण 
अवस्थाओं को 'उदित सचेतनता नवीन सी? के पश्चात्‌ भस्म हुई कहने में जो 
चाध्तविक तथ्य है यह यह है कि यहाँ तुरीय अवस्था के अन्तर्गत भस्म दिखाई 
गई अवस्थाएँ अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति भवस्थाएँ ( “स्वप्न, स्वाप, 
जागरण” ) सकल और प्रल्याकल प्रमाताओं की अशानमयोी नाग्रत्‌ स्वप्न 
ओऔर सुषु्ति अवस्थाएँ न होकर स्पष्टरूप से तुरीय अवस्था को क्रमश 'बुरीय- 
जाग्रत्‌', 'तुरीय स्वप्न और 'तुरयसुपुप्ति' अवस्थाएँ हैं, निमका सविस्तार 
वबेचन ऊपर किया जा चुका दै। 
माबछोक, कमेोक और शानलोक के नाम से ब्रिपुर या भिफोण का जो 
स्वरूप कामायनी में वर्णित है उसका 
भावछोक, कर्मछोफ और ज्ञानछोक विशेष सम्बन्ध काइमौर शैवदशन से न 
नामक त्रिपुर का दाह और छस पर दोकर पौराणिक साहित्य से प्रतीत होता 
पौराणिक प्रभाव है। पौराणिक साहित्य में त्रिपुर सम्बन्धी 


पर हि ... कथा का उल्लेख मिलता है कि 
देवताओं से पराजित होकर अघुरों ने प्रनापति की तपस्या की और तपस्या से 


मसन्न हुए प्रजापति ( ब्रह्म ) की आशा से मय नामक असुर ने बडे परिभ्रम से 
अघुरों के लिए तीन पुरों का निर्माण किया ) विद्युन्माली के लिए. (थ्त्री में छोद्े 
का, कमछाक्ष के लिए अन्तरिश्व में रनत का और तारकाक्ष के छिये स्व में 
झुवर्ण का पुर बनाया गया'। साथ ही वहाँ यह भी उल्टेख है कि शिव ने 
प्रसन्न होकर उन तीनों पुरों को भस्म किया था | प्िपुर-दाह के वर्णन के 
अन्त में शिवमहापुराण में यद्ट भी लिखा है कि यह कया अध्यात्मगर्मित है ) 
स्वूछ, यूदम और कारण, ये तीन प्रकार के शरीर ही तीन पुर ( त्रिपुर ) है, मन 
सिधुर का निर्माण करने बाढ़ मय ( मयाहुर ) है और शिद्र रत्षय है तथा 
तीनों पुरों के एक साथ नह होने से मोश्ष प्राप्त होता है? | 


१. शिवमहापुराण (द्िन्दी) द्वितोय रुद्रसद्दिता, युद्ध खण्ड ५२४७ ५६ | 


२. वही, ५२३२-३३ । १ 
३. यदी, रद्वसंश्ति ५३४४ ॥ दर 





प्रत्यभिज्षा और त्रिपुरक्षय र्एज 


भक्त शानेश्वर ने गीता को अपनी प्रसिद्ध टीका 'झनेश्वरी में सत्य, 

रजस्‌ और तमस्‌ नामक तीनों ग़ुर्णों को त्रिपुर 

जिपुर : बणे और आधार बताते द्वुए लिखा है कि यह जगत्‌ त्रिगुणन्टपी 

त्रिपुर से आवेध्िित है और जीवत्व रूपी किले 

में बन्द है कृष्ण का स्मरण करते ही उसे आत्मारूपी शकर मुक्त कर देते है' । 

शिवपुराण में लिखा है कि विदव को उत्पन्न करने वाली जो अनादिसिद शक्ति 

है वद्दी शेवी प्रकृति कहछाती है और वह रनोगुणयुक्त होने से छाल वर्ण की, 
सत्तगुणयुक्त होने से श्वेतवर्ण की तथा तमोगुणयुक्त होने से क्ष्णबर्ण की है | 

प्रकृति को त्रिवर्णा बताने घाले उक्त कथन की पुष्टि स्वच्छन्द्तन्त्र से मी होती 
है। स्वच्छन्दतन्न में प्रकृति को कृष्ण, रक्त और श्वेत वर्णबाछी कह्दा गया है? | 


अपने विस्तृत अध्ययन के कारण प्रसादजी ने यक्त आधघारों पर ही कामा- 


यनी मेँ त्रिपुर का बर्णन क्या है। पौराणिक 

तोनो फोणो (पुरों )का साहित्य से स्वर्ण, रजत और छोदे फे तीनों 
इच्छा जादि मामक्रण . पुरों की और (अधिक स्पष्टतया कहना चाहें तो) 
तीनों ग्रुणों फे रगों की कल्पना ग्रहण कर उक्त 

रक्त, श्वेत और कृष्ण तोनों रगों के आधार पर उन्होंने भावलोक फो रागारुण 
ज्ञानलोक को इवेत और कर्मोक को द्याम बर्ण का बताया दै<। इन तीनों घुरों 
या फोणों को इच्छा, शान और क्रिया कट्ठमे का आधार तो स्पष्टलया शेयागम 
है ही । ये त्रिपुर सत्त, रतस और तमस्‌ इन तीनों गुणों के भी प्रतोक हैं, जैसा 





१ शानेश्वरी ( दिन्दी ) सन्हवा अध्याय, पृष्ठ ५४८) 
२ शिवमहापुराण ( हिन्दी ) सप्तमो वायबी सहिता, पूनमाय अ० ६ । 


३ प्रकृति कृष्णवर्णा तु रक्तशुक्ला विराजते। 
+स्वच्छुन्दतन्न, पटछ १२।१०१ | 


४ (क)--वह देखो रागाबुण है जो ऊपा के कन्दुफ सा सुन्दर ) 


( भावलोक ) 
(ख)-थद्धें | वह उज्ज्वल कैसा है, 
लैसे पुजीभूत रजत है| 
प्रियतम ! यह तो ज्ञान क्षेत्र है । ( ज्ञानलोक ) 
(गो- मतु यदद श्याम कर्म - छोक हैं 
धुृंघछा कुछ कुछ आन्धकार सा। ( कर्मछोक ) 


कामायनी, रहस्य सर्ग । 


श्ष्८ काइसोर शैबदर्शन और फामायनो 


कि आचार्य न दढुलारे वाजपेयी ने भी स्वोकार किया है! | पर स्मरण रदे, ये 
त्रिगुण साख्यदशन के त्रिगुण न द्ोकर उनसे ऊध्वंवर्ता भूमिका के द्योतक हैं | 
दाक्षिणात्य शैवों ने ब्रह्मा, विध्णु रुद्र को भी च्रिगुणननित बतलाकर सत्त, 
रजस्‌ तमस गुणों को साख्यदशन की गुणकरुपना 
गिपुर * तोन गुण... से ऊँचा स्थान दिया है| 'सी दय लद्दरी में शक 
राचार्य ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया भी 
है'। भावलछोक में रजोगुण की प्रधानता है, जिसे प्रसादजी ने जीवन की 
सध्यभूमि कहा है-- 
यह जीवन को मध्यभूमि है | 
प्रसादणी फे उक्त कथत्र का आधार शिवपुराण है, णह्ाँ सक्तगुण की 
ऊध्यंगति, तमोगुण की अधोगति बताते हुए रजोगुण की मध्यमा गति कद्दी 
गई है५ । सन्तगुणप्रघान शानलोक के प्राणियों फो प्रसादजी ने उज्ज्वल 
बताया है-- 
न्याय तपस, ऐश्वर्य में पगे 
ये प्राणी चमक ले छगते*। 
इस छोक के प्राणियों को चमफोछा बताकर प्रसादजी ने इस शानछोक की 
उपर्युक्त दोनों लष्कों से ऊध्व॑ता प्रकट की है जैसा कि शिवपुराण में बताया गया है । 
पौराणिक आधार पर कामायनी में वणित तीनों पुरों में कहदी कहीं शैवागम 
के भी सिद्धान्त आने से नहीं बचे 
भावछोक, कमंछोक और ज्ञानक्लोक हैं। भावलोक में “मनोमय विश्व 
क्रमशा सन प्राण और बुद्धि की रागादण उपासन्त'?, कर्मलोक में 
की परिमितता के प्रतीक “प्राणतत्व की सघन साधना*” और 
ज्ञानछोक में “चलता है बुद्धि-चक्र”” 





१ जयशकर प्रसाद पृष्ठ ७६। 
२ श्याणा देवाना जिगुणजनितां तब शिवे ) 
+सौन्दयलइरी, श्लोक २५ ! 
३ कामायनी पृष्ठ २६३ | 
४ शिवमहापुराण ( हिन्दी ) सस्त० वाग्र० सहिता पू्बवभाग अ० ५ । 
५, कामायनी पृष्ठ २७० | 
६ कामायनी, पृष्ठ र६७४। 
७ कामायनी रहस्वसगं पृष्ठ २६८ ॥ 
८ वह्दी पृष्ठ र६९ [ 


प्रत्यभिज्ना और त्रिपुरक्षय श्दुए्‌ 


का उल्लख फरके कामायनीकार ने यहाँ काइ्मीर शैयागम के प्रभाव की अभि- 
व्यक्ति की है क्योंकि 'विशानभैरव! की बिश्वति में शिवोपाष्याय ने छिखा है कि 
सक्‍ल्पाध्मक मन, बुद्धि और प्राण तथा इनसे उपद्वित परिमित प्रमाता ये चारों 
जप परिक्षीण होकर चिच्चमत्कार ( चिंदुरूप सवेदन ) को प्राप्त होते हैँ तमी 
शिवस्वष्प भाप्त होता है! । रजोगुण के प्राघान्य से मावछोफक में पाप पुण्य के 
मिम्या विकल्पों की सत्दि होती है और पाप पुण्य के विकल्प ही एपणाओं 
को जन्म देते हैं | कमंछोक इन्द्मी एपणाओं से परिव्य।प्त है क्योंकि विषय-एप- 
णावश ही मित प्रमाता फी कर्म में प्रदहत्ति होती है और जीवों के इस कर्म- 
चक का नियन्त्रण नियति करती है। 

फर्म - चक्र -सा घूम रह्ष दै 

यह गोडक, बन नियति - प्रेरणा । 

सबके पीछे छयगी हुई दे 

कोई व्याबुछ नई एपणा'॥) 
प्रसादजी के इन उपयुक्त विचारों पर स्पष्टतया 'स्वच्छन्दतंत्रः का प्रभाव 
परिलक्षित होता है। 'स्वच्छन्दत न! में लिफ़ा है कि जो धमांध्म (पुण्य पाप) रूप 
विकशप हैं वे दी ससार के कारण हैं | अन्यत्र भी सब वहीं काश्मीर शैवदशन 
में झुमाशभवासमात्मक कार्ममछ को दी ससार का कारण कहा गया ऐश और 
धर्माघमंविवल्पों के ही कारण यद्द संसार-चक्र नियति रूपी दण्डे से आइत 
अर्थात्‌ प्रेरित द्वोकर चेगपूर्वक घूम रद्दा है । 





१० सानसं सकहपात्मक, चेतना चुद्धि', शक्तिः प्राणाझण्या, आत्मा 
एतदुपद्धितः परिभित्तप्रमाता, एतत्‌ चतुध्यये यदा परिक्षीणं चिब्च- 
मत्कारम आपन्न तदा तत्‌ पूर्षोक्त भैरव बपु: अन्त स्वानुभवानन्‍्दा 


इत्यादिकम्‌ । अर. त् 
-“-विशानभेरबविद्वति, प्रृष्ठ १२४ । 


२, कामायनी, रहस्यसर्ग, पृष्ठ २६६-२६७ ! 
३. तन्नापि काममेवैक भुख्य ससारकारणम्‌ ) 


--ईश्वरप्रत्यमिशा, माय २-३२।१०। 
४, ससारचक्रमाल्दा भ्रमन्ति घव्यन्नवत््‌ | 


घर्माद्यरकसयुक्त मध्टार॑ चक्रक॒प्रिये ॥ 
इइवराधिष्ठित देवि नियत्यादण्डकाइतम्‌। 


सलकर्मकलाबिद भ्रमते काछवेगतः ॥ 
>ाध्वच्छन्दतत्र, भाग ६, पटछ ११।१८६-१८७ | 


॥कौषमीर हीवदर्शन और फकामायनों 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, शिवपुराण के अनुसार शिव ने प्रसत्ञ द्ोषर 
बिपुरों को भल्‍्म क्या था। यहाँ कामायनी में पारमेश्वरी अनुग्रह्शक्ति भद्धा 
की प्रसन्नतासूचक स्मिति की ज्योति रेखा से उनकी प्रथकृता के भस्म होने पर 
वे सबद्ध होते हैं-- 
मद्दाज्योति रेखा सी बन फर 
भद्धा की स्मिति दौडी उनमें । 


वे सम्बद्ध हुए फिर सहसा 
जाग उठी थी ज्याछा जिनमें" ॥ 
इसके अतिरिक्त शिवपुराण में वर्णित तीनों पुर स्थूछ, सृक्म और 
कारण नामक शरीोर प्रय के प्रतीक बताये गये हैं, ज्ञिनफे शिवद्वारा भरम 
होने पर धभाणी मुक्त होते हैँ। 
करमेंछोक, भावछोफ भर ज्ञानलोक. यहाँ भी उक्त आधार पर तीनों 
क्रमश- स्थूछ, सूक्ष्म और कारण. पुरों को श्रद्धा की "समिति की 
शरोर फे प्रतीक महाज्योति रेखा” से मरम कराकर 
मनु को मृक्ति प्राप्त कराई गई 
है। इस प्रकार कर्मलोक स्थूल शरीर का, भावछोक सूछ्म शरोर का और 
ज्ञानलोक कारण शरोर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तभी तो ज्ञानलोक के प्राणियों 
के लिए ( फर्मलोक और भावलोक फ़े प्राणियों की तुलना में ) कद्दा गया है-- 
न्याय, तपस, ऐश्वर्य में पगे 
ये प्राणी चमकीले लगते! 
इन तीनों पुरों को भस्म करने वाली शक्ति पारमेश्वरी अनुग्रदश्नक्ति है, णो 
शिव से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं कही जा सकती । शिव की इस परमाशत्ति 
की ही सशा भिपुरा हैः | त्रिपुरारहस्य में भद्धा को ही त्रिपुराशक्ति के रूप में 
स्वीकार किया गया है और उसी को अपनी अप्रतिष्ठत शक्ति से त्रिपुरों को एक 
करने बाली बताया गया हैं? | इस प्रकार भद्धा की स्मितिमात्र से कामायनी में 





१. कामायनी रहस्यस्ग, पृष्ठ २७३ । 
२. त्रिपुस तिविधा देवी अद्मविष्ण्वीशरूपिणी | 
ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिरिच्छाशक्त्यात्मिका प्रिये ॥ 
बैलोक्य ससबत्यस्मात्‌ त्रिपुरा परिकीर्तिता । 
--ततन्नालोकटीफा, भाय २, पृष्ठ ७८) 
ह. त्रिपुरारदस्य, शानखण्ड, अध्याय ६। 


प्रत्यमिन्षा और त्रिपुरक्षय ३०९ 


त्रिपुरों की प्रथकृता को मस्म कर उन्हें एक करने में प्रसादणी ने पौराणिक तथा 
तांधिक सिद्धान्तों में सामंजत्य करके उनकी समन्वित प्रेरणा को ग्रहण किया है । 
यद्दी उनकी मौछिकता और प्रतिपादन फी नवीनता है । 

मइमीर के “त्रिकसाहित्यों में भी आत्म-अत्यमिशा के परिणामस्वरूप 
'कर्मदाह! का उल्लेख मिलता है' । कामायनी में मी, जैसा कि प्रत्यमिशा के 
प्रसग में प्रकट किया गया है, मनु की आत्म-प्रत्यमिश्ा के अनन्तर दी भ्रिपुरों 
या बिकरोणों का क्षय हुआ है। अतएव यहाँ कामायनी पर यदि “प्रिक-साहित्य! 
का भी कुछ प्रभाव हो तो कोई आश्चय की बात नहीं। त्रिपुर के उपयुक्त 
विषिव रूपों को आत्म-प्रत्यभिश्ा से श्लीण हुआ दिखाकर प्रसादणी यहाँ यह 
स्पष्ट कर देते हूँ कि अज्ञान का क्षय आत्म-प्रकाश से दी संभव है। 


निष्कर्प यह है कि कामायनी के निपुर-वर्णन और त्रिपुर-दहन का आधार 
मूछतः तो पौराणिक-साहिस्य ही प्रतीत होता है, किन्तु शैवागम फे अपने व्यापक 
अध्ययन के कारण प्रसादजी वी अभिव्यक्ति पुराणों की अनुकृतिमाध न रह फर 
शान का एक सामजस्यपूर्ण एवं व्यापक संतुलित दष्टिकोण छेकर यहाँ प्रकद हुई 
है। यह कहना अधिक समीचीन होगा कि वैदिक और आगमिक परम्पराओं के 
अनेक शास्त्रों के सिद्धान्तों के मानसिक मंथन के परिणामस्परूप जो विचार-नव- 
नीत प्रसादजी को उपलब्ध हुआ उसीको उन्होंने यहाँ ब्रिपुर या त्रिकोण के 
रूप ३०३ क्या है, लिसकी चरम परिणति पर छाप निःसंदेद शेबागम 
की्टीहे। 


(१. फर्मणश्च इयान्‌ दाह्दो-यददेदाहंमावसंस्कारशुणीमावों नाम इति, स च 
चैश्यासयमाशितायां संविदि आत्मामिमानस्य मुख्यत्वात्‌ मवेत्‌ | 
9 --संचालोकटीका, आ० ९, प्रष्ट १०८। 


अध्याय ११ 


मनु की मुक्ति का स्वरूप और उसकी शेपरत्ति 


काश्मीर शैवदशन में भुत्ति दो प्रकार की मानी गई है--जी+न्मुक्ति और 
विदेहमुक्ति ' | गुर्वचनादि से वितपारिमित्य 
मुक्ति के प्रकार जीवात्या को आत्म प्रत्यभिश से ज्यों ही पर- 
जीवन्मुक्ति और बिदेहमुक्ति.. मेश्वर का ऐड्वर्याक्॒प अपने ऐश्वर्योल्कर्प के 
रूप में हृदयगम होता है ध्यों ही तापण वह 
अपने पारमैश्वय के परामश से भाहुलादित हो उठता ह# । परमेश्वररूप में अपना 
यह परामर्श ही उसकी पूणात्मिका जीव मुक्ति कहलाती है | इस प्रहार अपने 
अनीश्वरतारूप ब्यामोह के दूर होने पर जब योगी को आत्मस्वस्प की प्रत्यमिशा 
होती दै तब बह छौकिक व्यवहार करते हुए. भी उससे उसी प्रकार व्यामोहित 
नहों होता, जिस प्रकार इन्द्रजाक का रहस्य ज्ञात कर लेने वाला इन्द्रजाल फो 
१२४0 भी उससे व्यामोहित नहीं होता२। यह जीबन्मुक्त योगी सदेहमुक्त 
होता है। 


१ जीवम्मुक्तिम॒क्‍त्वा विदेहम॒क्ति कथयति | 
+ईैश्वस्प्रत्यमिज्ञाविमशिनी की भारफरोटीका, 
भाग २, पृ० १८६ ॥ 


< तदूबदात्मनि गुर्बबनाज्झानक्ियालसणशतत्यमिशानादेवा यदा पारमे 
दवरयोत्किपददयगमोमावो. जायते, तदा. वल्कषणमेव. पूणात्मिका 
जीवन्मृक्ति ) 
-+ईश्वसपत्यमिज्ञाविमशिनी, माग २, पृष्ठ २७० । 
३. तदेव व्यवेहिते व्यामोदे, स्थितेजपि तत्सस्कारमात्रविधते शरीरादौ 
अनात्मवामिमानपुर सर  एवाप्मतामिमाने, घटादी चर प्रकाशमान 
ए़ानात्मतामिमाने शातेन्द्रजालतत्वस्थ पश्यतोडपि इन्द्रजाल यथा न 
सच्वतो ब्यामोदद तथा प्रत्यमिशातात्मस्यरूपस्थ । 
“यही, पृष्ठ १३१। 


मसु की सुक्ति का स्वरूप और उसको शेपइत्ति.. ३०३ 


इसके बाद मृत्यु से देह-निदृत्ति हो जाने पर वही योगी साक्षात्‌ परमेश्व- 

रठा छाभ फर परमथिव द्टी हो जाता है' ! यद्दी 

लीवन्मुक्ति का स्वरूप. उसकी विदेहमुक्ति कहछाती है, निसमें देह का 

अपाव रहता है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति का 

अन्तर प्रकय करते हुए. ईश्वसप्रत्यमिशा की भास्करी दीका में कह्दा गया है कि 

परमेश्वरता की आस्वादसह्वित तत्वदर्शिता जोवन्मुक्ति है और देहविगलन होने 

पर पूर्णतः परतत्त्य में छघ द्वो जाना विदेदमुक्ति दे'। विदेहमुक्ति के छिए 

देदपात आवश्यक है, रिन्दु जोवन्मुक्ति के लिए. नहीं। 

विदेदमुक्ति फा स्त्ररूप इस प्रकार विदेदम॒क्ति लीबन्मुक्ति के अनन्तर ही प्रात 

दोतो है और जौबन्मुक्ति के ब्रिना उसे दुष्प्राप्य दी 

कहा गया दै*। जीजयन्मुक्ति के प्रकाश को भी तर-तमभांव से समझाते हुए. 

आएमशानी शवों ने कद्दा है कि अरने पासमेशबर समावेशप्रकर्प के पुन पुनः 

परिशीलन से जीवन्मृक्ति में पारमेश्व्य की आंशिक प्राप्ति भी हो जाती है। इसे 

“समावेश्ञाम्पासरसे तु विभूतिछाम ? ऐसा फ्ट्टकर रपष्ट किया गया है"। भास्करी 

टीका के टीकाकार ने पारमैश्यय के इस आशिक विभूतिलाभ को जीवन्मुक्ति वी 

पराकाष्ठा कह्दा है'। शास्त्रीय झब्दाबलछो में यही मसैरबमुक्ति अथवा भैरषता 
फ्इलाती है। 





१. (क)--वतों मिड्डे प्रयाणप्रापितपयन्ते देदे परमेश्वर तैद | 
+-ईश्व रप्रत्यमिशाविमशिनी, मांग २, पृष्ठ १३१। 
(स)--सत्ति देदे जीबन्युक्तस्तत्पाते परमेश्वर एवेति । 
“- पह्दी, पृष्ठ २६९ | 
२. छुठी न पूर्णता इति आह देहत्वस्प इति। गलने-नाशे, विदेहमुणी इति 
याबत्‌ । पारमार्सिक सर्वात्मतालामात्‌ इत्यथः ) 
--भास्करी टीका, भाग र, पृष्ठ १४७ । 
एतेन जीवन्मक्तिविदेदमुक्त्योमंद्वान्मेदः उक्त 
जीवन्मक्तिई तत्त्तदर्शित्वमेवास्वादसद्दितम्‌, विदेहमुक्तितस्तु तत््ते लय ॥ 
+> भारकरी दीका, भाग २, पृष्ठ १४७ | 
३. पर तु जीमन्मुक्ति बिना विदेहमुक्तिडुन्प्रावैव | 
- बही। 
४. ईश्वरप्रत्यमिशाविमशिनी, माण २, पृष्ठ २७५ । 
४. जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा कथयति '्भभ्यासः इति। 
>-भास्करीयीका, भाग २, पृष्ठ १४७ | 


३०छ काइमोर दीवद्शन और फामायनों 


कामायनी के मनु की मुक्ति इसी जीवनकाल को सदेहमुक्ति है लिसकाः 
पारिभाषिक सज्ञा जीवन्युक्तिहै! मनु की 
मन्तु को मुक्ति : जोवन्पुक्ति यह जीवन्म॒क्ति उसके शिवैकात्म्य की स्थिति 
है जो उसके निम्ताऊित अद्वेत विमशं से 
पूर्णतया प्रकट है “- 
इम केवल एक हमीं हैं, 
घुम सब मेरे अवयव हो । 
जिसमें कुछ नहीं कमी है' । 
शिवैकासय की स्थिति को ही तन्नाढोक में 'उन्मनाभूमि? कहद्दा है । आचार्य 
फ्षैमराज के अनुसार योगी पूर्णत्य, सवशत्व, सं्वकतृत्थादिरूप सबिन्मावस्वरूप 
में विधान्त रहता है? | स्वच्छन्द्रतत्न के अनुसार 'उन्मनास्थिति? अभेद शिवपद 
के आत्मबोध फी स्थिति है और उसमें स्थित योगी की संशा 'उन्मन! है-- 
गालओडे स्पदोन्यन: * / 
पूर्ण तुरीययद का पर्याय यह “उन्मनापद' ही सामरस्थ पद है, जिसमें 
विश्रान्त योगी अपने अमेद विमर्श के कारण 
महु को सामरस्य विश्रान्ति. झद्धात्मा कहलाता है"]। प्रत्यभिश्वात्मा 
“द्वायुत मनु” के सामरस्परूप अमेदपद- 
विधान्तित्व को प्रकट करने के लिए प्रसादजी ने उसे आत्म-बोध में स्थित 
अर्थात्‌ उन्मने कद्दा है-- 
मनु तन्‍्मय बैठे उन्मन' । 





१. फामायनी, आनन्दसगे, पृष्ठ २८७ । 
२. उन्मनाभूमौ च॑ तदेकात्म्यमित्येयमुक्त मू । 
-तत्राल्लोकटीका, भाग १९, आ० ३०, पृष्ठ १८६० | 
३. शिववदात्मापि मन उत्करम्य मनोमूमिमुस्ित्वा बोचे 
संबिन्मान्र पूर्णवसाबंशत्वसबंकरृस्वाद्यात्मनि स्थितः 
स्थितश्चासौ उन्गनास्‍्वेति समास ) 
+-स्वन्छन्द्तन्नटीका, भाग २, पृष्ठ २७४। 
४, स्वच्छन्दतत्र माय २- पटल ४४३६ | 
५, उन्मनापदमारोइन्‌ शुद्धात्मा तु ततो मवेत्‌ । 
तदित्य श॒ुदचैतन्यस्यरूपसामरस्यापन्न ॥| 
-“स्वच्छन्दतश्र, माय है, पदटलछ ४, पृष्ठ ६८-६९) 
६, कामायनी, पृष्ठ २८५ । 


सच्छु को स्ुक्ति का स्वरूप और उसको शेपबरृत्ति श्व्ण्‌ 


जैमा कि ऊपर कहा गया है, स्वच्छन्दतत्र 'आत्मबोचे स्थितोन्मना? कहकर 
स्पष्टत शिवस्वरूपपरामर्श में स्थित को 'उन्‍्मन! बतछाता है क्योंकि 'उन्मनापद 
को दी यहाँ शुद्धचतन्यस्वरूप का सामरस्यपद कटा गया है' | शिवैकात्य के 
उक्त सामरस्य में अवस्थित योगी अपने द्वी शक्तिस्वभाव के विमर्श ( झात्म 
विमशं ) में तन्‍्मय रहता है-- 

तस्मिन्युक्तस्ततो ध्ात्मा तन्मयइुच प्रजायते' | 

शक्ति सामरस्य के इसी आनन्द वन्मयत्व को लक्ष्य करके तप्रालोंक के 

अप्लिद्ध टीकाकार ज्षयरथ ने फह्दा है-- 


आनन्दशक्तिविभ्रान्ती योगी समरसो भवेत्‌ः | 
“प्रतु तन्‍्मय बैठे उन्‍्मन? पक्ति में उग्ममर और 'तन्‍्मय? शब्दों के 

पयोग द्वारा दाशनिक सिंदान्त की अभिन्यक्ति करते हुए. कामरायनीकार प्रसाद 
ने भी सामरस्पविश्रान्त मनु के आनन्द तन्मयत्त्य को ही यहाँ प्रकट किया है | 
का*य की सीमा में दाशंमिक सिद्धान्त के व्यापक निरूपण के लिए. स्थान नहीं 
होता, यही समझकर काव्यमर्श असादजी ने अपने मन स्थित दाश््यनिक सिद्धान्त 
की यहाँ सूमरूप में द्वी अभिव्यक्ति फी है, जिससे कि काव्यरसिक के रस में भी 
च्याघात न पड़े और दर्शन रसिक से तत्त्व भी अपरिदप्ट न रहें । यही का य 
और दर्शन का मयुछ समन्वय है णहाँ कात्य और दशशन का भेद मिथ्कर 
एकरसरूपता का उन्मेष द्वोता है | सत्य ( तत्व ) की यही चांद अभिव्यक्ति है 
लो पसादजी के मानस में बैठे भारतीय ऋषि का ही कठृध्व हो सकता है। इस 
अकार मनु यहाँ सामरस्य विभान्त हैं। उस सामरस्य विश्वान्त आत्मशानी मनु 
की शाम्भबी दशा के स्पात्मप्रत्यवमर्श को प्रकट करने के लिए ड्टी प्रसादणी ने 
यहाँ ऊपर कामायनी में मनु की ध्यान निरतता का उल्लेस किया है-- 

मनु बैठे ध्यान निरत ये, 

उस निर्मछ मानस तट में। 

मचु तन्‍्मय बैठे उन्मनों | 





१ तदित्य शुद्धचैतन्यस्वरूपसासरस्यापन्न । 
+“स्वच्छन्दत्त्र, भाग हे, पटल ५, पृष्ठ ६९ | 
२ स्वच्छन्दतत्र, पटल #रे३२॥ 
३ सच्नाछोक यीफा खरा० ३, प्रष्ठ २९। 
४ कामायनी, आनन्दसर्ग, पृष्ठ २८५ ] 
२० का० 


३०६ काइसोर शेबदर्शन और कामायनो 


“मनु बेठे ध्यान निरत थे?? के सम्बन्ध में उत्पन्न एक आआान्ति का निराकरण 
कर देना मी यहाँ आवश्यक प्रतीत द्ोता है। वह श्रान्ति इस प्रकार है कि एक 
शोधकर्ता विद्वान ने मठु के ध्यान को यहाँ योगागा में परियणित ध्यान के रूप 
में अह्वण किया है' जिसका उद्देश्य मन की एकाग्रता होता है। किन्तु उनका यह 
मत युक्तिसगत नहीं हैं । इसका कारण यद्द है कि पहले तो मनु यहीं जीयन्मुक्त 
है, उसे अपना पारमैश्वर्य प्रत्यभिशात हो चुका है। उसके शक्तिसमन्बित 
सामरस्यविश्नान्तित्व का उल्लेख “थ्द्धायुत मनु बस तन्मय थे” कथन के 
द्वारा प्रसादज्षी पहले कर भी चुके हैं, यह हम सविस्तार बता आये हैं । जब 
प्रत्यभिन्नातात्मा मनु को सर्वत्र पूर्ण अहस्ता का ही शुद्ध विमश द्वो रद्दा है तब 
उसके लिए भीतर और बाइर सवंत्र शिवता हीं तो व्याप्त है-- 

यत्र यन्र॒ मनो याति बाहये वाम्यन्तरेडपि वा। 
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्क्य यास्यततिः ॥। 

ऐसी स्थिति में मनु के ऐसे ध्यान के द्वारा मन की एकाग्रता या शुद्धि का 
क्या प्रयोजन रह जाता है ? इतना ही नहीं, जत्र भीतर बाहर सच कहा एक 
शिवत््व की वी उसे अद्वेत प्रतीति होरही है तब्र ध्यान क द्वार मनु के छिए 
ध्यातन्य ही क्या शेष रह जाता है! शिवपद की पूर्णवा के विमश में अपने 
से भिन्न ध्येय रहता भा तो नहों+ जिमके लिए मनु को यहाँ ध्यान निरत बताया 
लाय | दूसरे, यदि यहाँ ध्यान का उपयुक्त अर्थ लिया जाए तो एक असगत्ति 
और उत्पन्न होगी और चह यह हे कि इस प्रकार के ध्यान के अनस्तर क्रिया में 
अबृत्त होने क लिए इस ध्यान का भग आवश्यक होगा, परन्तु प्रसादजी ने मनु 


के इस ध्यान के अनन्तर ध्यान भग का उल्लेख किये बिना ह्वी क्रिया में उसकी 
प्रवृत्ति बताई है-- 





१ (क)--कामायनी में काव्य, सस्झ्ृति और दशन, प्रष्ठ १९८ । 
(स)-कामायनी की व्याख्यात्मक्‌ः आलोचना, पृष्ठ ३८३ । 
( ले० शैदा ) 
२. विशानमैरव, इलोक ११६ | 
है, न दुख न सुर्ख यन्न न आहय ग्राहक न च | 
न चास्ति मूढमादोडपि तदस्ति परमार्थत ॥ 
इत्यती दु खुखादि नीछादि तद्पराइक च॒यत्र मास्त तत्मवाशैकघन 
चत्त्यमर्ति । 
--स्पन्दकारिका १॥५। 


मनन फो मुक्ति का स्वरूप और उसको शेपबृत्ति ३०७ 


मनु ने कुछ-कुछ मुसक्या कर 
कैंलास मोर दिखछाया 
बोछे “देखो कि भरद्दों पर 
कोई भी नहीं परायाधा” 


इस प्रकार यहाँ उक्त शोधकर्ता के द्वारा ग़द्गीत ध्यान का अर्थ लेने पर मनु 
का उपयुक्त कयन असगत हो जायेगा, परन्तु यह मानना उचित नहीं ॥ अतः 
यह स्पष्ट है कि उक्त शोधकता के द्वारा मनु के प्रसंग में यद्ों ग्रद्दीत ध्यान का 
उपयुक्त अर्थ असमीचीन है। परन्ठु समस्या का समाघान इतने से ही नहीं 
होता | यदि इस ध्यान का आर्थ अष्ट योगांग-यर्णित ध्यान नहीं है तो अन्य 
कौन-सा अय है ! यह समस्या ज्यों कि त्यों बनी हुई है | इसका उत्तर इस 
प्रकार हो सकता है-- 


झैवांगम में भीदेवी की परतत्त्य सम्बन्धी जिशासा का समाघान करते हुए. 
भीमैरब के यह कहने पर कि पस्तत््व ( शिवस्वरूप ) में विभान्त योगी जीते 
हुए भी और कर्म करते हुए भी बिमृक्त दी रहता है?, श्रीदेवी ने उससे प्रश्न 
किया था कि इस प्रकार अपने शिवघ्वरूप की पूर्णता में विभान्त योगी जब 
सब्रको अपना ही अभिन्न भंग समझता है तब मेद के अभाव में किसका ध्यान 
क्िप्रा जाता है और किसकी पूजारे ! श्री देवी की उक्त प्रश्नात्मक जिज्ञासा के 
समाधान में भ्रीमैरव ने वहाँ जो उत्तर दिया है वही मतु के ध्यान के सम्बन्ध में 
उठाये गये प्रदनों का यहाँ उत्तर हो सकता है क्‍योंकि मन्तु भी यहाँ लीवन्युक्त 
थोगी है और जीवन्मुक्त के ध्यान फे सम्बन्ध में ह्वी भोदेवी की शंका है। 
आत्मशानी जीवन्मुक्त के ध्यान का स्वरूप बताते हुए श्रीमैरव मे कहा है कि 
लौकिक व्यवद्दार करते हुए. भी परतच्व-विभ्ान्ति ( शिवसमावेश्व ) में भात्मशानी 





१. कामायनी, आनन्दसगे, पृष्ठ र८७। 
२. जोवन्नपि विमुक्तोडसौ कुर्वत्नपि च चेष्टिंतम्‌) 
--विज्ञानमैस्व, इछोक १७४२ । 
३. एबमुक्त व्यवस्थायां 
जप्यते को जपश्च कः 
ध्यायते को महानाय 
पूज्यते कश्च तृष्यति | मेदस्य अमावात्‌ । 
--विज्ञानसैरव, इकोक १४३ | 


इ्०्८ फाश्मोर शेचद्शन और फामायनी 


की निराकारा, निराश्रया बुद्धि फी नि३चलता (प्ररूदता) ही वास्तव में उसका 
ध्यान है, न कि “अश्षिमुखादिकल्पना'' | तत्राछोक की टोका में जयरथ ने 
शिवयोगी के ऐसे ध्यान को उसका सवित्स्वात्तत्यरूप स्वात्म - परामश बताया 
है? । शिवरूप आत्मयोगी के स्वात्म प्रत्यमश - रूप ध्यान का स्वरूप 
प्रकट करते हुए यही आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है?। निष्कर्प यह है कि 
परततत्त्व विश्रान्तरि में भाप्मज्ञानी का निश्चछता रूप यह कामायनी-सकेतित ध्यान 
जीवन्पुक्त मतु की शाम्भवी दशा फा निश्चल स्वात्म प्रत्यवमश है जिसमें मनु 
जीवन्मुक्त योगी की “अन्तल॑च्योचदिईशि.'??-. रूपा निशचलता से बाइर न 
देखता हुआ भी देखता दै अर्थात्‌ छोक व्यवहार करता हुआ भी चिदात्मस्थ ही 
रहता है | यदी कारण है कि सामरस्यप्राप्त जीषन्युक्त योगी मतु अपनी इस 
शाम्भवी स्थिति में सत्र पराइ-ता के स्वात्मप्रत्ययमशरस से अखण्ड आनन्द- 





१. ध्यान द्वि निश्चला बुद्धि- 
निराकारा निराश्रया । 
न ढ॒ ध्यान धरीराशि 
मुख्बइस्तादिकल्पना ॥| 
--विज्ञानमैस्व, इछोक २४६ । 
२. एबविध खल्ल योगी सप्टयादिपचविधकृत्यकारित्वलक्षणात्‌ 
स्वमावात्‌ देतो , यदेव स्वेच्छया बद्टिसन्‍्तर्वा नीलमुसादि 
अवभासयति, तदेव नामास्‍्य सविन्मात्रस्यत्वात्‌ पारमार्थिक 
ध्यान, न तु नियत दशभुजादि अन्यक्तिचिदित्यर्थ,। 
- वैज्ञालीकर्टाका, भाग ३, आा० ४, पृष्ठ २२८। 
३, यत्व सपूर्णचिद्‌दचिन फल नाम वछिति । 
तस्य विश्वाक्ृति्ध्यान सर्वदेव विजुम्मते ॥| 
-माल्नीविजयवाचिक खण्ड २, वाचिक १शे८ ! 
४, (क) अन्तलेडंयो बहिद शिरनिम्ेपोन्मेघवलित | 
एप वे शाम्भबी म॒द्रा स्वेशास््रेपु गोपिता ॥ 
“+भास्करीटीका, भाग र२.पु० ३०१ । 
(उ) अस्तलेच्यो वद्द प्टि परम पदमस्‍्लुतें। 
/ 7११ 7? > संब्रात्मेक, भाग ३ -भा० ४८० 


सु को मुक्ति का स्वरूप और छप्तको शेपबृत्ति ३०९ 


सागर बना हुआ अपनी ही स्पन्दात्मक शक्ति रूपो तरगों से तरंगायरित 
( स्पन्दमान) दो रहा है-- 

चिर मिलित प्रकृति से पुलकित 

बद्द चेतन पुरुष पुरातन | 

निञ्ञ शक्ति तरगायित या 

आनन्द-अम्युनिधि शोमन' ॥ 


आचार्य अमिनवशुत्त के अनुसार शत्याशत्यविवर्नित श्ाम्मब पद की यह 
विश्रान्ति गुदप्रसाद से होती है और कामायनी के मन फो भी गुरुप्रसाद से ही 
गह आत्मप्रत्यभिज्ञा का परविश्रान्ति काम हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
“मनु बेठे ध्यान निरत ये” में जब अशानो साधक फे अक्षिमुखादिकल्पनारूप 
ध्यान का लवलेश तऊ नहीं है तब मनु के बोलने से पूर्व प्रसादली उसके ध्यान 
के टूटने का संफेत भी करते तो फैंसे करते और यदि कहीं ऐस। दो जाता वो 
फामायनीगत दार्शनिक बिंचारों के प्रतिपादन में एक मइती अम्रगति आ 
जाती । 

कश्मीर के शिवाद्ययशास्त्र में लिया है कि आत्मप्रत्यमिशा से परमाद्य- 
रूपताको प्राप्त योगी अपने पारमेश्वर्योत्कर्प के द्ृद्यगमीभाव से शिवसामरस्य के 
आनन्द पद में सलीन होता है? क्योंकि परिपूर्ण “अहन्ता” का भात्मविमरश ही 





२. कामायनी, आनन्दसर्ग, पृष्ठ २८६। 
२, अन्तलैचुयविलोनचित्पथनो योगी यदा वर्तते ) 
दृष्य्या निश्चलतारया बद्दिरसौ पश्यन्नपश्यन्नपि । 
मुद्रेय खड शाम्मवी मबति सा युष्मञ्मसादाद्‌ गरो | 
झूज्याइल्यविवर्नित भवति यत्‌ तत्तपद शाम्मबम्‌ ॥ 
+-अनुमबनित्रेदनस्वोत्र, इ्लोक २ । 


३, इति ये रूढसवित्तिपरमार्थपवित्रिता । 
अनुत्तरपये रूदास्ते-- --+ “+- ॥ 
अनत्तपपये-पूर्णानन्दचमत्कारघनतया सर्वातिशायिनि चिद्विकासात्म- 
इत्तिमार्गे विभ्ान्ता स्वस्सावस्यानेनेव लब्घतत्सामरस्या इच्यर्थ , तशुक्तम, 
आनन्दष्यक्तिवभान्तों योगी समरसो भवेत्‌ | 
“ापत्रालेक, आ० ३, घृष्ठ २८-२९। 


३९० काइमोर शेवद्शेन और कामायनो 


तो पूर्ण आनन्द है") इस ग्रकार अपने पूर्णानन्दचिदेकातम्य की इढ़दा से 
जीवस्मुक्त योगी को यही प्रतीत होता दै कि देहादिमाव से भासमान होता हुआ 
भी यह समस्त भावमण्डल मुझसे ही प्रसत और मुझमें ही प्रकाशित हो रहा है, 
मैं ही सबमें स्फुरित हो रद्द हूँ । यह विश्व मेरा शरीर है और मैं ही पूुसबि- 
दरूप परमेश्वर हूँ । 
कश्मीर के आत्मशानी शोदों की उपर्युक्त अद्वैतबादी विचारघारा के >]धार 
पर कामायनीकार ने भी, अपने परमेशबर 
ज्ञोवस्मुक्त मत द्वारा अपनी पूर्ण. खल्प की बविभूति के अत्यवस्शलूप 
अहन्ता का अद्बय परामर्श: आनन्द में म्रुसकाते हुए जीवन्मृक्त मनु 
चसको स्वात्मानन्द-विश्रान्ति. के द्वारा ठीक उसी झब्दावलली में इडा, 
कुमार भादि फो यह कहलछाया हैकि 
पराहस्वा के भद्दय परामश में यहाँ कोई भी पराया नहीं, सब कहीं में ही परमा- 
दय चिदानन्दैकधन हूँ और तुम सब मेरे ही अभिन्न अग दौ-- 
मनु ने कुछ कुछ मुसक्या कर 
कैलास ओर दिखछाया। 
बोले “देखो कि यहों पर 
कोई भी नहीं एराया।! 
इस केवल एक हमें हैं, 
तुम सब मेरे अवयव हो। 
जिसमें कुछ नहीं कमी है ॥१? 
हिमधवल कैलास यहाँ प्रकाशात्मा शिव (संवित््‌) का प्रत्तीक है, जैसा कि शैवा- 
गम ग्रन्थ की टीका में सकेतित भी है ।*पूर्णसविद्रूपता के इस अद्दैत सामरस्य- 





२, पूर्गत्वाददमित्यन्तर्शनमानन्द उच्यते (--मद्दार्यमनरीइत्ति घृ० १४२ ॥ 
२, ग्य्येव भाति विश्व दर्पण इब निर्मल घटादीनि। 

मत्त प्रसरति सर्व स्वप्नविचित्रत्वमिव सुप्तात्‌ ॥ 

अदमेध विश्वरूप करचरणादिस्वमाव शव देह | 

स्चस्मिन्नदमेव स्फुरामि भावेय्ु सास्वरूपमिब ॥ 

-परमारथसार, इछोक ४८ ४९ | 

३. कामायनी, भानन्दसग, पृष्ठ २८७ | 
४. नेश्रतश्रटीका, पटछ शाह 


मनु को मुक्ति का स्वरूप और उसको शेपबृत्ति ३११ 


पद में पाप-पुण्यरूप द्वैत-विकल्पों का अमाव होने के कारण न यहाँ कोई 
शापित हैं और न कोई तापित है। जीवनरूपी बसुघा सामरस्य से ओतप्रोत है। 
अतः उसमें समी समरसीभूत होकर आनन्द्पद में सलीन हैं-- 
शापित न यहाँ है फोई 
तापित थापी न यहाँ है। 
जीवन वसुधा समतकछ है 
समरस है जो कि जहाँ है ॥* 
यह कामायनी-निरूपित सामरस्य सिद्धान्त शैवागम का ही सिद्धान्त है। 
स्पन्दशास्पकार ने इस सम्बन्ध में स्पध्यतः कहा है कि जीवन्युक्त जगत्‌-भर को 
ही आत्म क्रीडा अर्थात्‌ आत्मशक्ति के बिलास-रूप में देखता है, उसकी यौगा- 
बस्या अर्थात्‌ शिवैबयसमापत्ति कभी भग्न नहीं होती और सर्वत्र सामरस्य की 
अनुभूति दोने से कोई भी आशका होप नहीं रह जाती । सामरस्य विधान्ति के 
इसी उपयुक्त आनन्द-रहस्प की अभिव्यक्ति करते हुए प्रत्तादजी ने “प्रेम-परधिक 
में भी कद्दा है-- 
मिलो उसी आनन्द अम्बुनिधि में मन से प्रमुदित होकर, 
एक सिन्धु में मिलकर अक्षय सम्मेलन होगा सुन्दर । 
फिर न बिछुड़ने का भय होगा कहीं कभोरं।। 

तंत्रालेक में लिखा है कि जीवन्मुक्त योगी की पूर्णसविन्मयी दृष्टि में सुख- 
दुशखस्प शंकाओं की तनिक भी आतंक *- विकल्‍्पना नहीं रहती“ | इसी कारण 
ऊपर मनु ने अपने सामरस्य बोघ में किसी के भी तापित और शापित न होने 
का उल्लेख किया है | योगी के परमाद्दयरूपता को प्राप्त हे जाने पर सबक 





१, कामायनोी, पृष्ठ २८८८ । 
२, इतति वा यश्य संवित्ति: क्रीडास्वेनाखिल जगत्‌ | 

स पश्यस्ततते युक्तो जीवन्द्॒क्ों न संशयः॥ 

--द्पन्‍्दकारिका २५ | 

३. पृष्ठ ३१। 
४, एतेपा सुखदुःवाशशंकातंकविकल्पनाः | 

निर्विकल्पपरावेशमात्रशेपत्वमांगवार ॥ 

+-वतच्राकोक, आ*» राहेइ 


झ्१२ काइमोर शेल्दर्शन और कामायना 


एक शिवहपता का विमर्श होने के कारण सुख दु ख आदि से उपललित इन्द्रा 
मिमव मी उसके लिए आत्म स्वरूप दो हो जाते हैं। अतएव वे स्व स्वरूप की 
पूर्णानुभूति में उसकी खिन्नता के कारण नहीं इाते!। परिपूर्ण अइन्ता! 
का यह प्रत्यवमर्श ही उसकी आनन्देवधनता है। पराइन्ता में विभात मनु की 
निराशस आनदोच्छलता को ही न्यक्षित करमे के लिए. यहाँ ऊपर 'जिसमें 
कुछ कमी नहीं है? का सप्रयोजन प्रयोग किया गया है क्‍योंकि अपूर्ण में दी 
चूर्णता की कामना होती है। मद्देशवर्भाव से व्यतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं 
सब्र कुछ वह्दी तो दै। अत उसम्रे अपूर्णता अर्थात्‌ 'कमी' की कल्पना तक 
नहीं की जा सकती । आचार्य अमिनवगुस्त ने इस सम्बन्ध में स्फथ कहां है-- 


अहमेवेति मद्देश्वर भावे का दुर्गति (दरिद्रता) कस्य | 

यहाँ प्रश्न किया जा सकता दै कि अपने अद्वव भगवद्रूपका ज्ञानापात्त 
से इस प्रकार कृवकृत्य होकर जीवन्युक्त योगी जब अनन्यो'मुखमाव से पूर्णता 
छाभ फर लेता है तव उसके लिए. आकाक्षणीय तो बुछ रहता द्वी नहीं, 
जिसके लिए. बह कर्म करे, तो फ्रि देशपातपर्यन्त वह अपना शेपजीवन कैसे 
बितायेगा अर्थात्‌ उसकी शेपबृत्ति क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर द॑ते हुए 
शैवाचाय अमिनवगुस ने स्पष्ट तया ल्खिा है कि स्वरूप प्रथन ( आत्मशान ) से 
अपने आपमें कृतकृत्य ( निराशस ) हो जाने के कारण लोकानुग्रह ही लीवन्गुक्त 
के शेषजीबम का कत्तंव्य है -- 

नानुग्रहातपर किंचि छेपबूत्ती प्रयोननम्‌रे | 

ओऔर अनन्त दु ख ज्वालाओं से परितत सासारिक नीवों की उनके आनन्दरूप 
चित्स्छप का प्रत्यमिशान करा कर उन्हें दुखमुक्त करना ही सच्चा 





१ (को-इत्‌थ तत्वसमूंदे भावनया शिवमयत्वममियाते । 
के शोक को मोह सब्व॑ बक्यावदोकयत ॥॥ 
--परमाय्यसार, इलोक ५२ | 


(से) -परमादयरूपता याते, शोकमोहोपलक्षिता 
इन्द्वाभिमवा ब्रह्ममयत्वात्‌ सर्वे स्वरूपरूपा 
इति न खेदाय प्रभवन्ति | 
ज-वेह्ी, थीका, पृष्ठ १०४7 
२ परमार्थतार, कारिका ५९ | 
हे तन्नाछोक, आ० २३८। 


मनु की सुक्ति का स्वरूप और उसको शेषबुत्ति ३१३ 


लोकानुअह है । 
कास्मीर झैंवदर्शन का अपने ऊपर प्रभाव प्रकट करते हुए. प्रसादजी ने 
आचार्य अभिनवगुप थे इन्हीं सैद्धान्तिक बिचारों को जीवन्मुक्त मनु की 
शेपहइत्ति में क्रियान्चित किया है। अपने 
पासमेदवर्ये-लाभ की पूणेता से पारमेश्वय छामकी पूर्णता से ऋृतकृत्य होकर 
कृतकृत्य जोचम्मुक्त मछ. मनु अपनी शक्ति भरद्धा के साथ ( क्‍योंकि 
फो शेपवृत्ति डीवव्शन में शिव शक्ति से विरहित नहीं 
लोकानुप्रह होता, यहाँ अद्वैत का अर्य ही दो का नित्य 
सामरस्य है ) “झीतछ अति शान्त तपो 
बन” में बैठे सख॒ति की सेवा करते हैं और संदृति फे दु ख बाहुल्य से पीडित 
अशानी जीवों को उनके चिदानन्दरुप पूर्ण स्वभाव का प्रत्यभिशान कराते 
हुए दु ख ज्वालाओं से बिमुक्त और समरसदृष्टि से स्वात्मानन्दित करते हई--- 
थे युगल वहीं अत बैठे 
धसति की सेवा करते । 
सतोष और सुख देकर 
सबकी दुस्स ज्वाला इरते१ |! 
भनु फी इस संसति सेवा (छोकानुग्रइ ) के क्रियात्मक रूप का आगे 
प्रस्यभीकरण भी दोता है जज इडा और मानव के नेतृत्व में सारस्वत नगर 
निवासी एक कुठ्धम्ध बनाकर मनु के तपोवन में पहुँचते है और इडा मुख से 
अपनी मव ताप मुक्ति की आकाक्षा प्रकट करते हँ-- 
हम एक कुठग्य बना कर 
इडढा-म्रुख से सब जीवों की यात्रा करने हैं आये। 
मुक्ति आकाक्षा सुन कर यह दिव्य तपोवन, 
जिसमें सब अघ छुट जाये? ॥ 





१२, (क) - यस्‍्तु ध्वस्ताखिल्सवमलो मैस्वीमावपूण।। 
झत्य तस्य स्कुटमिद्मियल्लोककतंन्यमात्म्‌ | 
+-वंचालोक, आ० २॥३९ | 
(ख) - तत्रालोकटीका, भाग १, आ०» २, प्रृष्ठ ३२ ३१३२।॥ 
२. वामायनी, आनन्दसर्ग, पृष्ठ २८० | 
३. बह्दी, पृष्ठ २८२ । 
४; यही, पुष्ठ २८७१! 


३१४ फाइमीर शेबदर्शन और कामायनो 


इंडा मुख से उस यात्री दल की ऐसी “सब अघ मुक्ति” (भव ताप मुक्ति ) 
की आकाश्षा सुनकर आत्म योगी मनु अमेदवाद के तस्चज्ञान से उन्हें सामरस्य 
विभान्त फर आन-दभरित बनाते हैं! | द्विमालय स्थित तपोवन में संसृति सेवा 
के उल्लेख फा कारण शेवागम का प्रभाव न होस्र कदाचित्‌ प्रसादजी का 
तपोवनप्रेम है, क्योंकि भारतीय तपोवन के सात्विक तथा शान्ति व सुखमय 
जीवन के प्रति अतीत प्रेमी प्रसादणी के मन में बडा आकर्षण रद्दा है। उनकी 
इस मनोद्त्ति का पता न केवल कामायनी के प्रस्तुत प्रसय से ही छगता है 
अपितु उनके नाटकों से भी छगता है। उनके नाटकों में तपोवन के पवित्र एव 
रमणीक वातावरण की ममतामयी प्रशसा की गई है । 

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि शैवागम में स्वम्थस्त शानवान्‌ सिद्ध 
योगी को ही गुरुमाव से जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाछ्य बदलाया गया है? | 
योग का उपदेशमान्न पाये हुए. अथवा योग के अम्यासमान में निष्ठ योगीकों वहाँ 
जीवों की मुक्ति का अधिकारी नहीं माना है) उपाय मावना के अभ्यास से क्षीण 
मछ द्वोकर अनुपाय समावेश तक पहुँचे हुएए मुक्त योगी ही मुक्तिदाता शुरू 








३, फामायनी आनन्दसगे, पृष्ठ २८७ से २९१ तक । 
२ (क)-- जनमेजय का नागयज्ञ, श्रक २ प्रथम दृश्य, तपोवन, प्रष्ठ ४७ 
तथा अ्रक ३ छठा दृश्य, वेदव्यास का आश्रम, पृष्ठ ९७ । 
(ख) चन्द्रगुप्त, दाण्डयान का तपोवन प्रुष्ठ १९०! 


३. यतश्च मोक्षद प्रोक्त स्वम्यस्तशानवान्जुयै । 
तस्मास्स्वम्यस्‍्तविज्ञानतैवेक भुस्लक्षणम्‌ ॥॥ 
+- तनाछोक, माय ८, आ० ११॥३३२ ३३३) 
४ योगी चतुर्विध सप्रासों घटमान सिद्ययोग सुसिद्धश्चेति। तत्र सश्राध 
प्राप्तयोगोपदेशमाश्रो, घटमानश्च तदम्यासमात्रनिष्ठ प्रसूठाविति परस्य 
कि कुरत । सिद्धयोगस्य पुन स्वम्यस्तशञानमप्यस्ति इंति 
तत्प्रयोजकीकारेणबाय मोचको, नान्ययेव्युक्त योगी द्वु स्वभ्यस्तशानित्यादेव 
उत्तमे पदे योबक ! 


--तप्रालोकटीका, भाग ८, आ० शहे, 
पृष्ठ १९८ १९६ । 


मह्ु फो मुक्ति का स्वरूप और उसकी शेपधृत्ति. रेशश 


घनकर अपने छोकानुग्ह से अन्य जीवों को भवताप प्वाला से मुक्त कर सफ्ते हैं 

और 'क्रम मोक्ष से आत्मस्थ होने 

सिद्धयोगो दो जीबों फो मक्ति का. वाले ऐसे भक्त योगी ही गुब्माव 

अधिकारों से छोक के उद्धारक होते हैं।। वे 

जीवन्मुक्त योगी अज्ञान में व्याकुल 

( भवतावित ) सासारिक जीवों के उपफार कौ इच्छा करते हुए भात्म प्रत्यभिज्ा 
द्वारा उन्हें समरसता के आनन्द में विभान्त करना चाहते हैं? । 

“आनन्द सम्? में “मानव और उससे उपछक्षित सारस्वत नगर निवासियों 
को गुरमाव से अद्वेतोपदेश देते हुए. आत्म प्रत्यभिशञात करने बाछा भनु ऐसा 
ही एक 'कममुक्त' योगी है बिसने अद्वैठ शैवशाक्ष के उपदेश भवण और 
परतत््वदर्शन के अनन्तर परतत्त्व का भावना आदि रहस्योपायों से अनुपाय- 
समावेश तक पहुँचक्र स्वप्रत्यय से शिवतारूप स्वरूप-बिभान्ति प्राप्त की है। 
अतएय स्पष्ट है कि मुक्तात्मा मनु 'स्वम्यस्त शानवान! सिद्ययोगी है। ऐसे 
सिद्धयोगी मनु को मानव? ( मनु-पुत्र ) का मुक्तिदाता गुर बनाकर प्रसादणी ने 
यहाँ काइमीर शैवदर्श्षन के सिद्धान्तों का ही अनुसरण किया है क्‍योंकि काश्मीर 
शवदर्शन के अनुसार स्वम्यस्त शञानवान्‌ सिद्धयोगी दी ज्ीबों का भोचक गुरु 
बनकर उन्हे उत्तमपद ( शिवस्वरूप ) पर आरूद फर सकता है। मनु में 
स्वम्यस्त शानी (सिद्धयोगी) के लक्षणों का मिलना और उसके द्वारा भुरुभाव से 
“मानव? (मनु -पुन्र) सद्दित सचको मुक्त किया लाना काकताछौीय न्याय का सयोग- 
मात्र नहीं है। यहाँ 'काक्ताछीय न्याय” की सम्भावना के लिए. तनिक भी स्थान 
नहीं है क्योंकि मनु के ऐसे मुक्तिदाता गुरुमाव के पीछे पराशक्ति भद्धा द्वारा 
प्रद्त शिवाद्रयद्शन का तत्वोपदेश, 'रहस्यस्ग” के रहस्पात्मक योगाम्यास से 
अनुपायसमावेश छाम और तदनन्तर मनु द्वारा आत्मस्वरूप की प्रत्यभिशा फी 





३, त॑ ये पश्यन्ति ताद्रूप्पक्रमेणामलसविद* | 
तेडपि तद्रूपिणस्तावत्येवास्यानुम्रद्मत्मता ॥| 
ये पूर्बाभ्यासादिना निर्मेलसंचिदः। 
तन्नाछोक, आ० २, पृष्ठ ३४। 
२. कथचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्य जनस्याप्युपकारमिच्छन । 


समस्तसपत्समवासिदेत तत्त्यभिज्ञामुपपादयामि |] 
+-ई्वस्पत्यमिश्ञा अधि० १११ 


३१६ काइमीर शेवद्शन और कामायनो 


सुस्पष्ट योजना है, जो काकताछीय न्याय की यहां संभात्यमान कल्पना तक को 

छिन्नमुल करके कामायनीकार के पूर्व स्थिर मन्तव्य फो स्पष्ट कर देती है। 
मानव! को मुक्ति के छिए जोवन्मृक्त मनु 

जीवन्सुक्त मन्नु वा छोकालुप्द॒ ये गरुदभाव से शिवाद्ययस्वलू्प का यह 
आनन्दमूलक शानोपदेश दिया है --- 


जीवन वहुधा सम्रतरू है 

समरस है जो कि जहां है। 

चेतन बबुद्र में. जीवन 

लद्दरों सा बिखर पडा है॥ 

कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना 

निर्मित आकार खडा है। 

० ० ० 

वैसे अमेद सागर में 

प्राणोंँ का खश्-क्रम है। 

सब्र में घुछ मिल कर रसमय 

रहता यह भाव चरम है ॥ 

सब भेद भाव शुल्वा कर 

दुख सुत्च को दृश्य बनाता। 

मानव कह रे! “यह में हूँ? 

यह विश्व नीड बन जाता! ॥॥ 

यह उपदेश नि सदेह काश्मीर शेवदशन की ऐसी विशिष्ट त्वोपलब्धि है 
लो उसे मारतीय भद्वेतवादी दशनों में शोप॑स्थान पर छा बैठाती है और इसा 
उत्कृष्ट कौडि की शैव विचारधारा ने शिवभक्त असादजी की दाशंनिक दृष्टि को 
सर्वाधिक प्रभावित और प्रोन्नत किया है। 
मुत्तात्मा मनु ने मानव को रूद्य करके गशुरुभाव से जो तत्त्वोपदेश दिया 

है उसकी काश्मीर शेवदर्शन के साथ कितनी अधिक समता है, इसे हम अब 


१, कामायनी , आनन्दसर्ग, पृष्ठ २८८ २८९ | 


मनु फो मुक्ति का स्वरूप और उसकी शोपबृत्ति ३१७ 


यहों प्रक फरेंगे । फाश्मीर शैवदशन सामरस्यमूल्क अद्वैत का प्रतिपादक है 
और आमासमान विश्व-वैचिह्य की, अनन्त छट्रों के रूप में स्फुरित सागर 
की समरतत जता ( जलत्व ) की माँधि, शिव की आत्म शक्ति का हो विछास 
मानता है। जिस प्रकार शान्त निस्तरण सागर अपने स्व॒रुपभूत जल फो कपने 
आपमें दी असंख्य वीचिमालाओं फे रूप में आमासित करता है उसी 
प्रकार परमेइयर अपनी अखण्ड प्रकाशरूपता ( स्विद्रूपता ) के अन्तर्गत 
अपनी स्पन्दरूपा इच्छामात्र से अपगे अद्वय स्वरूप को ही विश्वभाव से 
आमभासित करता ह*। बीचिमालाओं के 
सामरस्यपूरित अभेदवाद रूप में उल्लसित जल अपने आधाररूप 
अपार जलूसघात से पूर्णतः अभिन्न दोते 
हुए भी तरग-रूपों में परस्पर भिन्न प्रतीत होता है। बेसे हो विश्वरूप में 
भासमाम प्रकाश अपने आधारभूत मह्मप्रकाश से सर्वथा अभिन्न द्ोते हुए. भी 
प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयरूप| में मिन्नतत्त्‌ आभासित होता है | प्रकाशात्मा 
शिव आनन्द सागर है और जगद्दैचित्रुप उसी की आनन्द वीचियाँ हैं। सागर 
की जकूहपता और बीजिणलछा की जलरुपता में लेसे तत्वत- कोई भेद नहों 
और सर्यन एक ही जलरूपता ( जलत्व ) का सामरस्य ओतप्रोत है वैसे ही 
शक्तिम'न्‌ शिव और शिव के शक्तिस्फार जगत्‌ में तत्त्तत- कोई मेद नहीं है? । 
मेद का आमास केवल अतत्त्व-द॒ष्टि की कल्पना मात्र है। तत्त्वप्रकाश दो णाने 
पर तो गुड, खाण्ड, शक्रिका आदि सच रूपों में विय्मान एक ही शझ्ु रस की 
भॉति प्रमातृ प्रमाण प्रमेय आदि सबमें एक ही पारमेश्वर चैतम्य की प्रत्तीति 
होने लगती दै-- 
सबमें घुल मिल कर स्ागय 
रहता यह भाय चरम है४ | 
इत सामरस्य-प्रकाश के उदित होने पर प्राणी द्वैत विकल्पों से निर्मक्त द्कर 
जगत्‌ के यावन्मात्र पदार्थों को अपना ही शक्ति विछास अनुभव करते हुए 
« सर्वोष्धः? की अमेद दृष्टि पा लेता है। सामरस्य का यही अद्दयविमश मित्य 
मुख अथवा अखण्ड आनन्द है। 


३ए८ काइमोर शवदर्शन और फामायनो 


काश्मीर शैवदर्शन के इसी सामस्स्यपूरित अमेदवाद के आधार पर प्रसाद 
जी ने मानव कल्याण की भावना को संगृप॒ रफक्र कामायनी में मनु के द्वारा 
कहलाथा है--कि जैसे ज्योत्मा के सम्रुद्र में बुदुबुदूसा रूप बनाकर अपनी 
अपनी आमभा से चमकते हुए असरय नश्षन दिखाई देते हैं वैसे ही संवित्यकाश 
के अभेद सागर में जीवों की सुष्टि का कम चलता है-- 
इस ज्योत्रमा के जलनिधि में 
बुदुबु॒दू सा रूर चनाये। 
नक्षत्र दिखाई. देते 
अपनी आभा चमकाये ॥ 
वैसे अमेद सागर में 
प्राणों का सृष्टि-क्रम है' | 
स्वप्रफाशा संवित्‌ समुद्र तुल्प है और विश्व जीवन उसमें छहटरां की भाँति रफुरित 
हो रद्दा है | बिम्॒ प्रकार अनन्त रदरों के रूप में विछसित सागर का समुल्लास 
सागर ही है, उससे कयमपि भिन्‍न नहीं, उसी प्रकार अनन्त जीबों के रूप में 
स्फुरित सबित्‌ स्वभाव परमेश्यर फा यद्‌ 
भद्वैत चिदात्मा में विधत-आभास संवित्फार तत््ततः परमेश्वर दी है। 
शेवागम की इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा 
के एक परमशिव ही स्वस्वभावरूप प्रकाशरूपता और पिमश॑सूपता से शक्ति- 
मान और शक्ति पदार्थद्यय कहछाता है, जगत्‌ उसकी शक्ति है और शक्तिमान्‌ की 
ही सडा मद्देश्यर है' ) बस्तुत. दोनों एक हैँ? | शिवरूप होते हुए भी शिव के 
स्वातत्र्य से लहर स्थानीय जीव आणब आदि मल्त्रय की स्‍्वकल्पित अपूर्णता के 
तारतम्य से अपनी कुछ व्यक्तियत छाप्र अर्थात्‌ अपना अपना व्यक्तिगत वैशिष्टय 
लिए, हुए भनन्त मेद विस्तार को जन्म देते हैं क्योंकि अपने पूर्ण शिव्दमाव 
की अपहानि या विस्मृति हा तो परिमिद जीवता का कारण है। उक्त बीवता में 





१. कामायनी, आनन्दसग | 
२. शत्तिइय शक्तिमाइ्चै पदार्थद्रयरुच्यते । 
शक्तयोडस्य नगद झत्स्न शक्तिमास्तु मदेश्वरः ॥ 
->परमार्थसारटीका, पुष्ठ १० । 
३. न बदनेदादिका शक्ति" व्यतिरिक्ता विमाम्यते | 
+--विश्वनमैरव, इछोक १९ । 


भनु को सुक्ति का स्वहूप और उसकी शेषबृत्ति ३१२ 


डी द्वेत कल्पना को प्रभय मिलता है। “कुछ छाप व्यक्तिगत” कथन के द्वारा भी 
प्रसादजी ने प्रत्यभिज्ञादशन के ही उस सिद्धान्त का संकेत किया है जिसके अन्त- 
गत मल्तारतग्यके विचार से समस्त जीवों को'सकलसे लेकर शिवपर्यन्त सात 
मुख्य प्रमातृवर्गों में बिभक्त करके भी मुख्य गौणमाव से पुनः उनकी अनत 
प्रफारता का उल्लेख किया गया है" | ये सत्र शक्ति के ही प्रकाश बिदु हैं और 
शक्ति शक्तिमान्‌ (शिच) से भिन्न नहीं। आत्मा प्रकाशरूप है और अप्रकाश फी 
सत्ता शशबिषाण तुल्य है,यह् पूर्व कहा जा चुका दै। इसी कारण शक्तिस्फुरण-रूप 
णीबों को पूर्बोद्धृत पंक्तियों में ' ज्योत्स्ना के जलनिधि में अपनी अपनी आमा 
से चमकते हुए? अर्थात्‌ अपना परिमित स्वरूप प्रकय करते हुए कहा गया है, 
क्‍योंकि सागरतर॑गवत्‌ प्रफाशाश जीव पूर्णप्रकाशांत्मा परमेश्वर के बाहर प्रका- 
शिंत भो कहाँ हो सकते हैं ? केवल प्रक्राशरूप तो मणि आदि पापाण भी हो 
सकते हैं, परन्तु प्रकाशात्मा परमेश्वर जह नहीं है, क्योंकि उसे अपनी प्रकाश- 
रूपता का विमश भी होता है*। इस विचार से थसादनी ने ज्योत्सता के 
जलनिधि के साथ “चेतन समुद्र” का सामिप्राय प्रयोग भी कर दिया है। 
इसके साथ ही कामायनी के सुविश कवि ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्वरूप- 
संकोच की उक्त “कुछ छा१ व्यक्तिगत” करे ही कारण जीवात्मा धर्माघर्मरूप 
मिथ्याविकल्पों से परिवद्ध होकर स्वकल्पित क्षणिक सुख-दुखादि से पुलकित और 
दुखित होते रहते हैं। परन्तु तत्ववः तो यह सचराचर बिश्य चिति फा ही 
रावित्समुल्लास हैं) और इस कारण अभेदनिष्ठ समरस योगी के लिए आत्म- 
शक्ति फा बिलास होने से आनन्दरूप ही है । शिव आनन्द-सागर है और 
वही सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है, बद्दी सब्र में है और सभी उसमें हैं| कामायनी- 
कार ने भी तो इसी को चरमभाव कहा है-- 
सब में घुल-मिल कर रसमय 


रहता बह भाव चरम है | 





१, देखिए यही प्रबन्ध, अध्याय ४ । 
२. ईश्वरप्रत्यमिशाविमशिनी, माय २, पृष्ठ १९७-१४८। 
३. कामायनो, सानन्द्वर्, पृष्ठ २८८ । 
४. ( क ,--आत्मशो न कुतश्चन विमेति स्व तस्य मिनरूपम्‌ । 
-परमार्थसार, इछोक ५८ । 
(ख् )- अहंविमशसचेतन रसरूपो या आनन्दः इति वा। 
--विशानमैरवविद्वत्ति, पृष्ठ ३१ । 


३२० काइमोर शैवद्शन और कामायनी 


इस प्रकार सर्वत्र एक परमशिव के ही स्वातत्य-पिछास की परिव्याप्ति से 
अमेदवाद का प्रतिष्ठा करते हुए. सबमें ' दम केवऊछ एक इमों हें ! के विगश की 
पूर्ण 'अहन्ता” के कारण शिवस्थरूप म समाविष्ट मनु कह्दते हैं कि मैं 
(छिव ) अपनी चेतना शक्ति से 
शिवस्वरूप में समाविष्ट मनु के सप्को ही स्पश किए हूँ और 
स्वात्त्य-घिछास को सर्वत्र मेरी यह शक्ति दी अपने स्वातन्ष्य 
परिव्याप्ति से एक होकर भी सागर की अनन्त 
लदरों की भाँति विशिन्न रूपों को 
ग्रहण कर नाना जीवभाव से खेल रही है-- 
में कि मेरी चेतनता 
सबको ही स्पर्श किये-सी 
सब्र भिन्‍न प्ररिस्थितियों की 
है मादक घूँट पिये सी । 


और ऐसा करते हुए भी यह अद्वैत ही है। अत इस अद्वयरूपता फ्री पूर्णता 
वी अनुभूति से निविकार (मलानर्वाच्छन्न) होकर मुक्त स्वभाव के उह्लास मे नित्य 
हँसते हुए; यद मानव जगत्‌ अपने निर्विकार तात्विक आनन्द स्वभाव में विभान्त 
होकर इस यात का साक्षी बने कि सबिद्रूपा शिवता हमसे भिन्न फईी अन्यत्र 
नहीं, वह तो इममें दी विद्यमान है | प्रत्येक मानव तत््वत शिवरुप है, पर ऐसी 
हृढ प्रतीति पे! अभाव में वह अपने को सकुचित समझ कर शिव कौ अपने से 
मिन्‍न मानता है | शिवत्व विमझ के अखण्ड आनन्द में विधान्त होने के लिए. 
अपने अप्रत्यभिज्ञात शिवरुप को अपने में द्वो प्रत्यमिश्ञात करना चाहिए क्‍योंकि 
बही तो मलानवच्छिन्न अवण्ड आनन्द फा उत्स है। अत उसे अनुभव प्रकाश 
मे छाना ही जीवन का चिर एवं चरमसाध्य है। शिवाद्ययद्शन के इसी उप 

मुक्त तल्योपदेश को हृदयगम फरवाने के लिए मनु अपने पुत्र मानव को 
सम्बोधित करके कहता है--' दे मानव | तू सब भेद भाव भूलकर सामरस्यशान 
से दु ख सुप् को पूर्ण म॑विन्मयता की दृष्टि से स्वांगरूप मे देखते हुए इस 


१. कामायनी, आन-दसग्ग, पृष्ठ २८९ | 
२ चेतन का साछी मानव हो, निर्विकार दँसवा सा | 
$ ज+कामायना, आन-दसमय पृष्ठ २८९ । 


मठ को सुक्ति का स्वरूप और उसको शोषबृत्ति ३२९ 


अद्वेतविमद्य को द्ृदयंगम कर कि “यह मैं हूँ? (इृदमइमस्मि) अर्थात्‌ यह सम 
है हूँ, जगत्‌ मेरा स्वातज्य-विज्ञम्मण है और मैं अपने इस जगदुरूप शक्ति: 

प्रसार से शक्तिमान्‌ ( शिव ) हूँ। स्वात्म-शिववा फे ऐसे पूर्ण बिमश के 

जउदित होते ही है मानव | अज्ञानदशा में दुश्खाणव प्रतीत होने बाला यह 

विश्व स्त्त स्वात्मरूप की प्रतीति से तेरे लिए. आनन्द्वपु,--आनब्द/ नीड --, 

बन णायगा-- 

सब मेद-भाव भुल्वाकर 

दुख-सुख को दृश्य बनाता । 

मानव कट्द रे | 'यद्द मैं हूँ 

यह विश्व नीड बन जाता ॥ १? 

“दुख-सुख को दृश्य बनावा” में 'इब्यः का प्रयोग भी अपना दाशनिक 
महत्व लिए हुए है। “इश्य शरीरम*” के द्वारा शिववल्नों में कह भी गया है 
कि बिश्य के सुख-दुःख फो दृश्यों बनाने अर्थात्‌ अपना ही सविन्मय शरीर 
समझ छेने पर उनसे क्षणिक प्रसन्नता या खिन्‍नता नहीं होती। आचाये 
अभिनवगुप्त ने मी यह बात कष्दी है कि सब कुछ आत्म-स्वरूप हो जाने पर 
आत्मश के लिए. कुछ मी क्लेशकारो नहीं रद जाता * | 

छोकानुग्रदरत पूर्णकाम ( निराशस ) मनु ने गुरुभाव से मानव को 
यह मदावाक्य सुनाया--- 

मानव कह रे ! “यह में हूँ! । 
और यह ग़ुरुबचन सुनते ही तत्क्षण शिवरूप मनु की स्वात्मभूता अनुप्रह- 
शक्ति श्रद्धा के “मधु अघरों की रागादण किरण कछा-सी स्मिति-लेयाएँ/" 
अनुप्रह्यजन 'मानवः और उससे उपलक्षित यात्रीदख पर स्वरूप-प्रकाश का 
सविदाछोक ज्योतित कर वस्क्षण ही उन्हें स्वास्म प्रत्यभिशा के परामशरूप 
भानन्द में निमग्न कर देती है-- 


इ्२२ काइसोर शेबदर्शन और कामायनी 


क्षण भर में सब परिवर्तित 
अगु अणु थे विश्व कमल के । 
विंगठ पराग से मचझछे 
आनन्द सुधा रस छलके' ॥ 

यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्रद्धा प्रत्यभिज्ञात आत्मा मनु की 

स्वात्मभूता शक्ति होने के फारण 

छोकानुप्रदद-ग्त 'पू्े काम भजु के बिना बोले ही शिवरूप मनु के 

द्वारा अपनी अनुप्रहशक्ति से अनुग्रद का फल जीवों को अनुभूत 

जोबों की मुक्ति करा देती है। बस्तुत अपनी 

शक्ति के द्वारा ही तो शिव विश्व 

के जीवों पर अनुग्रह करता है। मनु भी यहाँ शिवरूप सिंद्ययोगी है जो अपनी 

अभिन्न अनुग्रहशक्ति ( श्रद्धा ) के द्वारा जीबों पर अतुप्रह प्रकट करता है। 

मुक्तात्मा के आनन्द-स्वरूप को यहाँ प्रसादजी न चढ़े ह्वी उपयुक्त अप्रस्तुत द्वारा 

सवेधद बनाया है। जिस तरह कमल का पुष्प पूर्णत बिकसित द्वोने पर पराग 

की परिपूर्णतावश मकरन्द-ग्स से छलकता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रफार 

यहाँ मरक्तात्मा विह्व संवित्‌ के अभिन्न अगर बनकर स्थात्म स्वस्प के पूर्ण 

अकाश से अप निरपेक्ष परिपूर्णता के विमर्शात्मफ आनन्द में स्पन्दमान 
(घूर्णित ) हैं। 

“मानव तथा इडा सद्दित समस्त यात्रीदछ को आत्म-पत्यभिज्ञात करने से 
अद्दीतगुयरूप आत्मस्थ मनु की "मैरदता” का भी यहाँ स्पष्ट सकेत है। उसने 
असछुग्रहमात्र से ही सब फो स्वरूप समाविष्ट कर दिया है। मनु का यह मुक्ति 

कारक अनुग्रह वही “अनुग्रहद' है जो 

अल के मुक्तिकारक अलुप्रहद में. परमेश्वर के क्ृत्पप्चक के अन्तर्गत 
उसकी 'सेरबता? का सकेच मिना जाता है और जिससे ससारो णीबों 
की मुक्ति होती है। अतएव स्पष्ट है कि 

जीवम्मुक्त मत को यदों परमेश्वर का आशिक 'वियूति-छम! हो रहा है और 
चह्द जीवन्मुक्ति की पराकाष्ठा अर्थात्‌ 'मैरबता स्वरूप! में समाविष्द है। जैसा कि 
पूव कद्दा जा चुका है, “भैरवता'? को प्राप्त मुक्तात्मा के स्वतन्न कर्तृत्व की प्रकट 
करते हुए शैवाचायें अमिनवगुस्त ने स्पष्टत कद्दा मी है कि अपन। महेश्वरता के 
स्वातत््य का परामश करते हुए. वह जो जो इच्छा करता है उन सब॒का शिवत्व में 
अपने समावेश के अम्यास से इसी शरीर में रहते हुए ही घान लेता है और घूण 


डे म ल त 2. अनशन कक लक व सर कई 


१. फासायनो, आनन्दस्य, एश्ठ २९१ । 





मनु को सुक्ति झप स्वरूप और उसकी शेबबूक्ति. देशपे 


फर छेता है--इति परासुशन्‌ यद्यदिच्छति तत्तज्जानाति फरोति च समावेशाम्या- 
सपरोडनेनेव शरीरेण' ग्ुदरूप मनु फे अनुग्रह से “मानव! आदि के शिवरूप में 
समाविष्य होने के बाद प्रसादजी नआनन्दसग में बाह्य प्रकृति का जो मत्यन्त 
रमणीय चित्र खींचा है, उससे सामरस्य में अपन्यित मुक्तात्मार्भों के आन-द- 
प्रसार की व्यज्जना फी गई है क्योंकि शिवभाव क्षो प्रात झुद् प्रमाताओं को तो 
भोतर और बाहर सर्वत्र आनन्द ही प्रसत हुआ प्रतीत द्वोता है। अत. उक्त 
सर्वन प्रसुत आनन्द की व्यापकवा और एकरूपता की स्पष्ट प्रतिपत्ति करामे 
के लिए प्रसादजी ने प्रकृति में भी यहाँ सर्वत्र आनन्द उल्लास दिखाया है' | 
शिवस्वरूप में विभ्रान्ति के आनन्दातिशय के कारण सभी मुत्तात्माओं में प्रेम 
का निर्मल प्रकाश परिव्याप्त हो गया 
सामरस्य-विश्रान्ति से सुक्तात्माओं. और स्वंध अपनी ही एक कछा को 
और प्रकृति में सर्वन्न अयांद संवित्‌ शक्ति की व्याप्ति का 
आनन्द उल्छास विमर्श होने के कारण सत्र कुछ 
आत्गमय ही प्रतीत होने छगा-- 


ब्र४ काइमोर शेबद्शन और फामायन' 


से न वेबल भानव, इडा, प्रजानन आदि सपूर्ण चेतन प्राणी ही अपितु जगत्‌ 
के यावन्मात्न पदार्य भी “भ्रद्धायुत मनु” ( शक्तियुत शिव ) के साथ समरस 
ट्ोकर स्वात्माद्यय विमर्श के आनन्द पद में विभान्त हो गये और अनन्त 
लावण्यराशि शिव का अव्यक्त सुन्दर स्वरूप साकार हो उठा ) सामरस्य विभान्ति 
से सबमें यह अद्वेत विमश दृढ़ हो गया कि एक सविद्रूप चैतन्य ही सर्वन्न 
विलसित है। सत्र ओतप्रोत सामरस्य के उक्त अद्वित विमश के कारण वहाँ 
मनुष्यों में और प्रकृति में सर्वत्र अखण्ड आनन्द का साम्राज्य हो यया जिसे 
प्रसादली ने यह कहकर प्रकट किया है-- 
समरस ये ज्ड या चेतन 
सुन्दर साकार बना या! 
चेतनता एक बिछसती 
आनन्द अखड घना था! ॥ 

इस प्रकार आत्मस्वरूप की प्रत्यमिशा से मानव, इडा और सारस्वत प्रदेश 
के निवासी सभी शिवरूप मनुके साथ समरस हो गए. और सब में एक चेतनता 
का समरस व्यातति के विमश से अखण्ड आनद में विभान्त हो गये । 

निष्कर्ष यह है कि अपने चेतन्यस्वरूप ( शिवन््व ) का साक्षात्कार करके 
सर्वानुश्यूत अपनी पूर्ण अददन्ता के विमश से कृतक्ृत्य हुआ मनु जैसा “पूर्णकाम? 
ऋषि ही क्ीवों को भव ताप से मुक्त कर सामरस्य दृष्टि से शाइबत सुख में 
समाविष्ठ कर सकता है क्योंकि वह जगत्‌ भर को आत्म शक्ति के विछासरूप में 
ही तो देखता है-“इम केवल एक इमीं हें?! जगत्‌ भर को आत्ममय देखने 
बाला मनु सदश जीवन्मुक्ति ऋषि ही ससृति सेवा एवं विश्व कल्याण के महान्‌ 
भादशों की पूर्ति कर सकता है। निश्चय ही कामायनीकार की तत्त्व दृष्टि 
शैबागम से अनुप्राणित है और कामायनी के दाशनिक प्रतिपाथ का आधार 
काश्मीर शैयदरशन है । 





६ कामायनी, आनन्दसर्ग, पृष्ठ २९४ । 


उपसंहार 


कामायनो की दार्शनिक विचारघारा के अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट 
है कि उसमें काइमीर शैवटर्शन के मानव-क्ल्याणकारी सिद्धान्तों का सुन्दर एवं 
योजनाबद निरूपण हुआ है। मनु तीन प्रकार के मछों से आबद्ध एक सामान्य 
जीव है जो अशुद जअध्चा के परिषुष्ट घन्चन की दशा मेँ पड़ा हुआ है। 
मायाक्षत स्वरूप-थिपर्यास से बह प्रमेयरप जड शरीर में अहन्ता का अभिमान 
इंढ़ करके शरीर-धर्मों को अपने स्वभाव का गुण समझता हुआ उनकी ठृत्ति ते 
इपित और अठत्ति से दुखित होता है। जैसे अपने ही भीतर स्थित कछ्तूरी की 
सुगनन्‍्ध को झूग बाहर के पदायों में दें .दता फिरता है वैसे ही कला, विद्या, राग, 
काल एवं नियति नामक क्लुकों से संकुचितशक्ति होकर वह आनन्द 
की उपलब्धि के लिए बाह्य विषयों फो ट्टोलता-फिरता है। अपने ऐसे प्रयत्नों 
में शरीर-सुखों की मनोभिलापा का अतठ्ति से दुखी एवं निराश द्वोकर वह अपने 
दुखी जीवन के कारण सम्पूर्ण संसार को ही दु जो का घर समझते हुए ऐटिक 
हु खों से मुक्ति और जीवन की पूर्णता पाने के छिए वैराग्य-मृलक तप फो ही 
लीवन का लद्दय बना लेता है | 


अनन्त दु.खों से संतापित ऐसे जीव मनु को भ्रद्धा स्वस्प जीवन-दहृष्टि 
प्रदान करने के लिए काइमीर शैवदर्शन का उपदेश देती है।भ्रद्धा शिव को 
पराशक्ति है जो लोकासुग्रह के विचार से भगवान्‌ शिव को अनुग्रदशक्ति 
कहलाती है | भगवान्‌ शिव को ही शैवागम में 'काम' या कामेश्वर कद्दा है| 
यह 'पूर्णकाम? ( निराशंस ) है। अतएब अपनी पूर्णता के ऐड्यय के विमर्य 
में बह शिव नित्यभाव से आनन्द-सागर बना हुआ है। भ्रद्धा उसी आननन्‍्द- 
सागर भगवान्‌ कार्मेश्वर अर्थात्‌ रिव की अभिन्न शक्ति है और जीवों पर अनुग्रह 
करने के लिए भगवती परासवित्‌ ( प्रेमकछा ) का संदेश लेऊर अनुग्रइशक्ति 
के रूप में इस संखति में अवतीर्ण हुईं है। मनु तत्वतः परियद्दीतजोबमाय 
शिव ही है, किन्तु अज्ानवश घह अपने शिपस्वस्प को पहचान नहीं पाता | 
उसके इस अज्ञानर्पी मछ के प्रश्नालन के लिए भ्रद्धा उसे अद्देत शेबदर्शन 
का उपदेश देती हुई फद्ती दै कि परमशिव विश्वोची्ण होते हुए. बिश्वात्मक भी 
है। वह एक ही परमार्य सत्ता है लो प्रकाश-विमश रूप है। विमश उसका शक््ति- 
स्वभाव है | उसकी यद विमर्शशक्ित अथवा चितिशवित ही, अपने स्वातष्य 
से णगदाभास के नाना रूपों में विठडसित होती है। अवएब छगत्‌ शिव की 
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आनन्द लीला होने से शिव के अन्तर्गत उसी प्रकार बिछसित होता है जैसे 
सागर की स्वात्म-रूपा तरग सागर में विरुसित होती है। सुस-दु ख भी उसकी 
स्वातज्य-छीला के ही अग हैं| अत- वे उसका आत्मस्वरूप होने के कारण 
उसके लिए क्षणिक सुप दु ख के देव न बनकर नित्य आनन्दरूप ही रहते हैँ । 
नगर सत्र कुछ शिवमय ही है तो जीव भी शिव ही है। किन्ठ 'सकुचित्तस्वरूप 
होने के कारण जीव को अपने शिवस्वमाव के आनन्द का विमश नहीं होता । 
काम अर्थात्‌ कामेश्वर की अज्ञात वाणी ने भी जीवात्मा मनु को यद्दी उपदेश 
दिया है कि भ्रद्धारूपी 'पूर्णकाम की प्रतिमा! अर्थात्‌ पारमेश्वरी शक्ति को आत्म- 
शक्ति के रूप में प्रत्यमिशात कर तुम अपने पूर्णकाम-रूप शिवस्वभाव में विभान्त 


हो ज्ञाओ | हि ५ 
अनुग्रहशक्ति भ्द्ा के द्वारा अद्वेत शैवद शन का उपदेश देने पर भी जब 


मनु भेदबृत्ति का परित्याग नहीं करता तथ भगवान्‌ शिव फी वामाशक्ति (निग्रह्द- 
शक्ति ) से अधिष्ठित होकर बह और मी अधघ-पतित द्वोता है। परमेश्वर के 
शक्तिपात से उसमें भोगवैरस्य बया भरद्धा के प्रति भक्ति का उन्मेष होता 
है। यही उस पर शक्तिपात का प्रारम्भ है। शक्तिपात के इस प्रारम्भ से बह 
परमाथे की अमिलाथा प्रकण फरता है। ऐसे दशितभक्ति मनु की शाब्ति- 
अभिराषा के णंगते हुए सरकारों को हृढमूल करने के लिए गुरुरुपिणी भद्धा 
दीक्षाएवंक उसे नठेश दर्शन के रूप में परतत्थ का प्रथम दर्दान कराती है 
लिससे कि वह भ्रद्धा के द्वारा दिखाये गये परतत्त्व में स्वप्रत्यय से भाषनां दृढ़ 
करके जीवन्पुक्त हो सके | उक्त प्रथम परतत््व-दशन की आनन्द रसिकता के 
सस्कारबश ही मनु में शैवदशन के उन रहस्यात्मफ उपायों के प्रति प्रशृत्ति होती 
है जिनसे जीवता के भशज्ञानरूपी मल का प्रक्षाऊन और अपने शिवस्वरूप का 
ऐश्वर्य विमर्श होता है। रहस्यसर्ग की रदरस्पात्मक साधना फे सोपान पथ पर 
आरोहण करते हुए जीपाप्मा मनु अशुद्ध अध्वा से उत्तीर्ण होकर शुद्ध अध्वा 
( शुद्धविद्या के क्षेत्र ) में पहुँचकर आत्मशानोी गुरुकपा श्रद्धा के कथन मात 
से ही इच्छा ज्ञान-क्रियारूपा शक्ति को स्वशक्ति-रूप में प्रत्यमिश्ञात कर अपने 
शिवस्वरूप में विश्वान्त हो जाता है। शिव को अनुग्रदशक्ति श्रद्धा शिवरूप मंसु 
की अमिन्‍न शक्ति बन जाती है। 'सकुचित काम! ( मितैश्वय ) रूप वाला 
सन 'पूर्णकाम” (शिव ) बन जाता है और अपनी ही विमशरूपा आनन्द 
शक्ति से स्पन्दमान हो उठता है। इस तथ्य को प्रसादणी ने यह कहकर 
प्रकड किया है-- 
निन शक्ति त्तरगायित था 


आननद-अंबु-निधि शोमन ! 
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आत्म-त्वरूप में उसका यह स्पन्दन जीवन्मुक्ति के स्वात्म-पूर्ण आनन्द का 
अतिशय है | जीवन्म॒ुक्ति से कृतझृत्य मनु के लिए छोकानुग्रह ही शेष जीवन 
का कर्तंव्य-कर्म रह जाता है | इसी लोकालुग्रह में संच्म्न 'भ्द्धायुत महुः संसति- 
सेवा करते हुए "मानव, इड़ा आदि सारस्वतनगर निवासियों के यात्रीदल को 
जीवन्मुक्त करते हैं। जीबन्मुक्त मनु के अनुमइ से सारस्यतनगर-निवासियों 
को मवताप से मुक्त और आनन्द में विभान्त दिखाकर प्रसादजी ने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि पूर्णकाम आत्म-योगी दी संसति के सच्चे डितकारी और फल्याण- 
भार्ग के दर्शक हो सकते हैं। जो स्वय अपूर्ण हैं, विषय सुखों की ओस चाय्ते 
फिरते हैं वे भय क्‍या संसृति-सेवा करेंगे ! जो स्वयं अन्धकार में हैं अर्थात्‌ 
अशानी हैं थे दूसरों को क्‍या प्रकाश-दर्शन करा सकेंगे ! उत्तर निश्चय ही 
“नहीं? है। वल्तुत: आनन्द ही जीवन का परम साप्य है तथा इस स्वात्मानन्द 
में विशभान्त होने वाले जीवन्मुक्त दी छोक सेवा के द्वारा विश्व को शान्ति छाम 
करा सकते हैं । मौतिक उन्नति के द्वारा अपना अम्युदय करते हुए भी विश्व 
को निःभ्नेयस से परादमृख्ध नहीं रहना चाहिये । समरसता को तच््वदृष्टि में हद 
रहते हुए ही अम्युदय की साधना की जानी चाहिये, यही काम्रायनी का आज 
के भौतिक युग को आनन्द-सन्देश है। इस प्रकार आदि से लेकर अन्त तक 
फामासनी में काइ्सीर शैवदश न के ठिद्धान्तों का योजनाबद्दध बिकास बियमान 
है। काव्य में दर्शय के विचारतत््व फी ऐसी उत्तम योजना से इस 
अन्यनस्य का महत्व न केवल साहित्य में द्वी स्थायी रहेया अपिद दशन के 
क्षेत्र में भी जिन्तन को गति प्रदान करेगा | 


सहायक ग्रन्थों की सूची 
सस्क्ृत ग्रन्थ 


१--भी बालिनीबिजयोत्तर तन्‍्त, प्रकाशक-रिसर्च डिपार्टमेंट, जम्मू एण्ड 
कश्मीर स्टेट भ्रीनगर । 

२--भीस्वच्छन्दतत्र, क्षेमराजक॒त उद्द्योतटीका सहित, भाग १। 
३--श्रीस्वचछन्दतन्त, भाग २ | 

४--भीस्वच्छन्दतन्त्र, भाग ३ | 

भ--आस्वच्ठन्दतन्त्र, भाग ४ | 

६--भीस्वच्छन्दतन्त्र, भाग ५ अ। 

७--पश्रीस्वछन्दतन्त्र, भाग ५ ब। 

पू--भीलवच्छन्दवन्त्र, भाग ६ । 

६--भीनेन्नतन्त्र क्षेमराजकृत उद्योत टीका सह्दित, भाग १। 
१०--श्रीनेत्रतन्त्र, भाय २। 
११--भीविश्ञानमैस्व क्षेमराज तथा शिनोपाध्यायकृत विशृत्ति और भानन्द- 

भद्डकृत विज्ञानकीमुदी टौका सद्दित । 

३२-शिवसूत्र, क्षेमराजकत विमर्शिनी सद्दित । 
१३-- शिवधून्न भास्कराचार्यक्ृत वात्तिक सहित । 
१४--शिवसत्र बरदराजकृत वात्तिक सहित | 
१५--स्पन्दकारिका कल्‍्लटकृत बृत्ति सहित। 
१६--रपन्दका रिका, रामकण्ठकृत विदृति सहित। 
१७--स्पन्दकारिका, क्षेमराजक्ृत निर्णय बृत्ति सहित । 
१८--शिवदृशि उत्तलकृत चृक्ति सहित) 

१९--ईश्वरप्रत्यमिशा अभिनवगुप्तकृत विमशिनी सहित भाग १ ॥। 
२०--ईश्वरप्रत्यभिज्ञा,भभिनवगुप्तकृत विमशिनी सह्दित, भाग २। 
२१-ईश्वस्पत्यभिज्ञा उत्पलदेवकृत इत्ति सहित | 
२२--सिद्धित्रयी, उत्पलदेवकृत । 
२३-तज्राछोक अमिनवपुँ्त, जयरथकृृत टीका सहित, भाग १। 
२४--तन्वालोक, भाग २ । 
ए५--तन्त्राछोक भाग ३। 

२६-तन्त्रालोक, माग ४६ | 
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२७--तन्त्राछोक, माय ७। 

२८--तन्त्राढोक, भाग ८ । 

२६--तन्त्राकोक, भाग ९ । 

३०- तन्न्रालोक, भाग १०॥। 

३१--तन्त्राछाक, भाग ११ | 

३२३--तन्त्राछेक, भाग ११ | 

३३-तन्त्रसार अभिनवगुप्त 

३४--माढिनीविजयवात्तिक-अभिनवगुप्त 

२५--तन्नवद्या निफा-अभिनवगुत्त | 

३६--भ्रीपराध्रिशिका धिवरण-अभिनवगुप्त । 

३७--परमार्थशार--अमिनबगुस, योगराजकृत बिश्वति सहित । 

३८--भोधपचदशिका-अमिनवगुप्त 

३९--परान्नीशिका-अभिनवगुप्तकत अनुत्तरतत्तविमरशिनी लघुदत्ति सहित, 
सम्पादक-जगदूघर जाइ्ू झात्ी | 

४०-- स्पन्दसदोह-क्षेमराज । 

४१--प्रत्यमिशाह्वदय-क्षेमराज । 

४२--पराप्रावेशिका-क्षेमराज । 

४३--अनुत्तरप्रकाश पचाशिका-आयनाथ । 

४४--पट जिंशत्तत््व्सदोह-राजानक आनन्दकृत विवरण सहित। 

४४--कामकलाविलछास-पुण्यानन्द । 

४६--जन्म मरणविचार-भटवामदेव । 

४७--बावूलनाथपृन्न-बातृलनाथ, अनन्तशक्तिपादकृतञजृत्ति सहित । 

४८ -देवीनामविछास-साहिन्कौल ( आनन्दनाय ) । 

४९--मभावोपद्वार-चक्रपाणिनाथ, *द्टसम्यदेवक्तविवरण सद्दित | 

५०--स्तबचिन्तामणि-भट्टनारायण, ज्ञेमराजरचित विदवतिसद्दित | 

५१--शिबयूज्नवत्ति | 

॥२--गुरुनायपरामश - मधुराज ( कश्मौर रिसर्च बाइ एमुबक भाग १, 
न०१)। 

५३--स्पन्दकारिका--उत्पर्वैष्णवकृत दौपिकाइसि सहित 

५४--शिवस्तोत्रावडी-उत्पलदेवकृत, त्ञेमराजकुत बृत्ति सहित । 

६५-.. मास्करी, साग २ सम्पादक-के० ए.० शुभ्रमनिया अय्यर तथा डा० 
के० सी» पाण्डेय । 
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५६--मदार्थमजरी, परिमलछावृत्तिसहिंत,--मदेश्वरानन्द, सम्पादक गणपति 
शास्त्री | 
७--शिवजीवदशक--सा श्ब्रिकौल ( आनन्दनाथ ), ( अप्रकाशित ) 
५८--परमाथचर्चा -- अमिनवगुप्त अपेन्डिस्स सी ( अप्रिनवगुप्त 
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